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हिन्दू-सरक्ृति के उपासक 
परम विद्यानुरागी 
अदम्य साहसी 
बीरवर महाराजा जसबंतसिह 


की 
पवित्र स्प्ृति को 
रादर समर्पित 


भूमिका 


स्गहित्य में इतिहास का स्थान वहुत ऊंचा है। सभी सभ्य और 
उन्नतिशील जातियों का अपना-अपता इतिहास हे, जो उनके पूर्वजों का 
अपर स्मारक द्वोने के साथ ही उनकी शिक्षा एवं उन्नति का अपू्वे साधन 
है । आज से लगभग १४० वर्ष पूर्व भारतवासी अपने देश के इतठ्हिस से 
प्रायः अनभिन्ष-से ही थे। इस विषय का उनका ज्ञो भी ज्ञान था वह बहुत 
कमर वथा केचल झुनी-सुनाई घातों पर ही अधलम्बित था। 

अग्रेज़ों का भारतवषे में अधिकार स्थापित होने पर जिन अंग्रेज़ 
विद्वानों का ध्यान इस ओर आकार्षित हुआ उनमें कनेल्र टॉंड का नाम बड़े 
गोरव के साथ लिया ज्ञायगा। सर्वप्रथम उसने ही भारत की वीरमूमि 
राजपूताने का विस्तृत इतिहास लिखकर यूरोप एवं भारत के विद्वानों का 
ध्यान इस महत्त्वपूर्ण देश के अ्रतीत गौरव की ओर आकर्षित किया। उसकी 
अमर कृति “राजस्थान” भारतवर्ष के इतिहास की अमूल्य निधि है। फिर 
तो उसकी देखा-देखी कितने दी भारतीय विद्वानों ने अपने साहित्य के इस 
अभाव की पूर्ति का उद्योग करना आरस्प किया | उन्होंने परिश्रम के साथ 
खोजकर ऐतिहासिक बुत्तों का पता लगाया और उनके सहारे इतिहास-सन्धों 
का लिखता शुरू किया। फलतः जहां एक भी ऐतिहासिक प्रस्थ विद्यपान 
न था वहां अब इस विषय के कई छोटे-बड़े भनन्‍्थ देख पड़ते हैं । 

सब मिलाकर राजपूताने में इस समय छोटी-बड़ी इक्कीस रियासतें 
दैं। उनमें से केबल सात का इतिहास ही कर्नज्ञ टॉड के भ्रन्थ में आया है, 
पर बड़बे, भाटों आदि की स्यातों एवे दश्तकथाओं को ही मुख्य स्थान देने 
के कारण उसके वर्णन किसी अंश में आधुनिक शोध को कसौटी पर से 
नहीं 5हरते। इसी वीस्मूमि में जन्म लेने के कारण अब तक के शोध के 
आधार पर यहां का स्वांगपूर!ी इतिहास लिखने को ओर मेरा ध्यान भी 





हि 


आउट दुआ । ४० स० १६५४ में मेरे लिख हुए “राजपूताने का इतिहास" 
की पहली जिल्दू का पडला खंड प्रकाशित छुआ था, जिसकी यूरोप तथा 
भारत के विद्वानों ने बढ़ी प्रशेखा की | तव से शव तक इसकी तीन जिर्दें 
प्रकाशित हो चुकी दें, जिनके कई भागों में ऋमशः राजपूताने का पाचीन 
एतिदाल, उदयपुर राज्य का इतिद्दास, इूंगरपुर राज्य का इतिहास तथा 
बांसवाट्रा राज्य का इतिहास निकल चुके हैं | वर्तमान पुस्तक राजपूताने 
के 7तिद्यास फी चौथी जिल्‍ल्द्‌ का पहला भाग है, जिसमें जोधपुर राज्य का 
इतिहास है । 

गजपृताने के राज्यों में जोधपुर का राज्य अपना अलग महत्त्व रखता 
है । पिस्वार में राज़पुताने के राज्यों मेयह सबसे बड़ा है। प्राचीनदा की दृश्टि 
से भी रसका मदत््व कम नहीं है | सीसोदियों, चौद्ानों एवं भाटियों के चाद्‌ 
गया राठोट़ों? की दी गणना होती छे। बेसे वो भारतबर्प मे राठोड़ों का 
प्रस्तिन्व वि० सं० से पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस-पास था, परच्तु 
पर्दमान राठोढ़ वंश का राजपूताने में आगमन घथि० से० की १४वीं शताब्दी 
में मुझ । वि० से० १६०० के आस-पास जोधपुर के राठोट्ों कासूल पुरुष 
रात्र सीएा कप्तीज़ की तरफ़ से सर्वप्रथम राजपूताने में आया और उससे 
तथा उसपे चंशर्जों ने यहां राशोउ-राज्य की नींव डाली, जो ऋमशः बढ़ता 
गया। थि० संे० १४१६ में उश्षके वंशधर राव ज्ञोघा ने जोधपुर नगर फी 
स्थापना कर एक खसुटढ़ गठ निर्माण किया । उसी समय से इस राज्य 
पा नाम जोधपुर पड़ा । 

राजपृतान फे लगभग मध्य भाग में स्थित होने के कारण पेतिधासिक 
सप्टि से जोधपुर राज्य का बढ़ा मध्त््व रहा ६। यही कारण हैं कि विदेशी 
विद्वनाणों का ध्यान इसकी श्रोर सत्य विशेष रुप से आहृएट हुआ। इसकी 
सखिति, विस्तार एवं शक्ति को दराते ठुए उच्च सुग्रल शासकों फो यहां के 
गरधों की तरफ से संदव आपका दी बनी रही । ऊपरी मन से मेल रखते 


है 


एप भी ये रादा एसी प्रयत्न में रद्या करते थ कि यद्द प्रदेश उनके काबू में 


हे 


था छाय। एनिष्टाप्तप्रस्िण् फूटनीतिप शरंगज़ब के जलचन्तर्सिद तथा 


ह 


श्रजीतर्लिह के साथ के व्यवहार से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती 
है। भरहटों के साथ भी जोधपुरवाल्ों का विरोध ही बना रहा । इंच 
घटनाओं' का एक परिणाम यद्द हुआ कि यहां के इतिहास की बहुतसी 
सामग्री, जोधपुर के शासकों के निरन्तर झागड़ों में फंसे रहने के कारण, 
नष्ट दो गईं। फिर भी जो कुछ मिल्नती हे वह उन्तकी सभ्यता एवं संस्कृति 
पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। 

भारत के किसी भी प्रान्व अथवा राज्य का शोधपूर्ण इतिहास लिखने 
के लिए नीचे लिखे साधनों की आवश्यकता होती है-- 

१, शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि। 

३. बड़बे, भाटों आदि की लिखी हुई ख्यातें, आाचीन दस्तलिखित 
पुस्तकें, संसक्त और भाषा के काव्य, भाषा के गीत तथा कविताएँ 
आदि। 

३. राज़-कर्मचारियों आदि के संप्रद्द के हस्तलिखित बृत्तान्त तथा 
चंशावलियां आदि । 

४. मुखत्लमानों के समय के लिखे हुए फ़ारसी भाषा के इतिहास पथ । 

४... श्न्य विदेशी विद्वानों की लिखी हुई यात्रा आदि की पुस्तकें । 
शोधपूर, इतिहास लिखने में शिल्लालेखों, दानपन्नों तथा सिक्षों आदि 

से बड़ी सहायता मित्रती है, पर खेद का विषय है कि जोधपुर राज्य से 
मिल्नेवाले वहां के राठोड़ों के शिक्षालेखों एवं दानपत्नों की संख्या नगएय-सी 
है। जो दो-चार मिले हैं उनमें से अधिकांश वहां के शासकों के न होकर उनके 
समय में लिखे हुए अन्य व्यक्तियों के हैं, जिनसे किसी विशेष ऐतिहासिक 
इत का ज्ञान नहीं होता । राव सीद्दा एवं धूहड के स्मारक तेखों का 
मित्रता यह सिद्ध करता है कि वहां स्मारक बसाने की प्रथा प्रारम्प 
से ही चली आतो थी | अतएव यह कद्दा ज्ञा सकता है कि चह्ां के अन्य 
शरेशों के स्मारक तथा उनके समय के शिलालेख आदि राज्य में कहाँ-स- 
कहीं अवश्य विद्यमान होंगे, परन्तु वे अभी तक प्रकाश में नहों आये हैं । 
आवश्यकता इस बात की. हे कि कोई लगनशील, इतिदास छे अदुराग 


४ 


स्पनेयाला व्यक्ति जोधपुर राज्य के गांवों में घूम-घूमकर उनकी तलाश 
फरे। एसा धोने से जोधा से पूर्व के अधिकांश नरेशों के स्मारकों का मिल 
ज्ञाना सेव ८ । स्मारकों के लेखों ले राजाओं का समय निधोरित करने 
में बढ़ी सद्दायता मिलती है । जब तक ऐसा नहीं दो ज्ञावा तव तक राव 
पोधा से पूषे के जोधपुर के राजाशओं के निश्चित समय अंधकार में ही 
गईँग | उचित तो यद्द द्वोगा कि राज्य इस ओर ध्यान दे, क्योंकि राजकीय 
सहायता प्राप्त हुए बिना इस महान्‌ कार्य की पूर्ति असम्भव नहीं तो 
कठिन और कश्साध्य अवश्य है । जोधपुर राज्य से मिलनेवाले पुराने 
सिद्कीं की संस्या भी कम ही दे । 
जोधपुर राज्य के इतिहास से सम्बन्ध रखनेबाद्धी मद्दत्त्वपूर्ण ख्यातें 
आदि निम्नलिखित हैं-- 
१. भुंहणोत नेणसी की ख्यात । 
४ जोधपुर राज्य की ख्यात । 
« दयात्दास की ख्यात । 
४. पीरचिनोद । 
इनमें से प्रथम जोधपुर के प्रसिद्ध महाराजा जसबंतर्लिह फे थीर 
एवं छुबोग्य मंत्री मुंद्रणोत चेणुसी की लिखी हुई है. । वह बड़ा इतिहास- 
प्रेमी व्यक्ति था | उसने बढ़े परिश्रम से इतिहास-सस्वन्धी घृत्तान्तों का 
सेग्रद् किया | जितनी भी बात डसे मिल सकी उनका उसने अपनी पुस्तक 
सेग्रद किया है। अब्र तक की प्राप्त व्यातों आदि से अधिक प्राचीन द्ोने 
फे कारण ण़्जपुत्ताने के इतिहास की दृष्टि से उसका अंथ बड़े महत्त्व का है 
और इ्तिदास-न्षेत्र में किसी श्श में ध्रमाणिक भी माना जाता है । 
दूसरा प्रन्थ जोधपुर का राजकीय इतिद्दास है, जो "जोधपुर राज्य 
की ग्यात' नाम से भसिद्ध हे । यठ भन्ध महाराजा मानसिंद के समय में 
लिया गया था भीर इसमें आरम्भ से लगाकर मद्याराजा मानसिद की 
झत्यु तर फा दाल हे | यद्द अन्य बढ़ा विशाल हद. और बट़ी-पड़ी चार 
ज्षिग्णों में तमाम हुआ ४ | इसके लियन में लसफ ने विशेष छान-बौीन न 


दा 


मन 


््‌ 


कर जनध्॒ति के आधार पर बहुतसी बातें लिख डाली दें, जो निराधार 
होने के कारण काल्पनिक ही ठहरती हैं। साथ ही राज्य के आश्रय में 
लिखी जाने के कारण इसमें दिये हुए बहुतसे बेन पक्तपातपूर्ण एवं 
एकांगी हैं । फलस्वरूप उनसे कई घटनाओं पर वास्तविक प्रकाश नहीं 
पड़ता | पहले विस्टृव इतिद्दास लिखने की परिपाटी न थी। केवल राजाओं, 
उनकी राणियों, कुंवरों एवं कुंचरियों के नाम ही बहुधा संग्रहों में लिखे 
जाते थे । इन नामों के संग्रह अब भी बहद्दियों के रूप में मिलते हें, 
पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक हों ऐसा देखने में नहीं आया । भिन्न- 
मिन्न संग्रहों में एक ही राजा के कुंवरों के नामों में बहुत भिन्नता पाईं 
ज्ञाती है। पीछे से विस्तृत इतिहास लिखने की ओर लोगों का कुकाव 
होने पर उन्होंने पहले के नामों फे साथ कई काल्पनिक दृवान्त बढ़ा 
दिये | यही कारण है कि अन्य ख्यातों आदि के समान इस ख्यात का 
प्रारम्भिक घर्णन भी कहिपत बातों से ही भरा पड़ा है । ख़्यात-लेखक का 
शान कितना कम था, यह इसी से स्पष्ट है कि राव सीहा की एक राणी 
पार्वती और उससे बहुत पीछे होनेवाले राव रणपत्न की राणी कोड़मदे तथा 
जीधा की पुत्री श्टंगारदेवी के नाम तक उसे ज्ञात न थे। यही हाल ख़्यात में 
दिए हुए बहुतसे संबतों का है । जब वास्तविक इतिहास से ही ख्यात- 
क्षेखक अनभिज्न थे, तो भला सही संवत्‌ वे कहां से लाते ? यही कारण है 
कि पूर्व के राजाओं के कल्पित बरतान्तों के समान ही ख्यात में दिये हुए 
उनके जन्म, गद्दीनशीनी, झ॒त्यु आदि के संबत्‌ भी कल्पित ही हैं।राव सीहा 
और राव घूहड़ के सृत्यु-स्मारकों के मिल जाने से अब इस विषय में ज़रा 
भी सन्देद् नहीं रह जाता कि राव जोधा से पूर्व के ख्यात में दिये हुए संवत्‌ 
पूर्णतया अशुद्ध हैं। आगे के राजाओं के संवत्‌ भी कहीं-कहीं दूसरी ख्यातों 
आदि से मेल्न नहीं खाते।फिर भी जहां तक जोधपुर राज्य के इतिहास का 
सस्वन्ध है इस ख्यात की अवद्देखना नही की जा सकती, क्योंकि यह चहुत 
बिस्‍्तार के साथ लिखी हुई है । 

तीसरी पुस्तक अथात्‌ दयालदास की ख्यात की पइली जिल्द्‌ दी 


द्‌ 


जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी है। इसमें आरम्भ से लगाकर 
राब ज्ोधा तक का विस्तृत इतिहास है, जो लगभग मुंहणोत नेशसी तथा 
जोधपुर राज्य की ख्यात जैसा ही है। इसकी दूसरी जिरद में राव जोधा के 
पुश्न वीका के वंशघरों का, जो वीकानेर राज्य के स्वामी हैं, छुविस्त्स इतिहास 
है। इसमें भी यथाप्रसंग जोधपुर राज्य का कुछ-कुछ इतिहास आया है । 
फह्दी-कर्दी तो इसमें ऐसी बातें मिल जाती हैं, जिनका अन्यत्ञ पता नहीं 
चलता । इस दृष्टि से यह सारा ग्रन्थ जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए 
कुछ अशों में उपयोगी है । 
चीथी पुस्तक उद्यपुर-निवासी सुप्रसिद्ध इतिहास-प्रेमी महामहो- 
पाष्याय कविराजा श्यामलदास फी लिखी हुई है। यह विशाल्न प्रन्थ केवल 
जोधपुर राज्य द्वी नहीं वल्कि सारे राजपूताने के इतिहास के लिए समान 
झूप से उपयोगी दै। खुयोग्य लेखक ने इसके लिखते में ख्यातों आदि के 
अतिरिक्त शिल्ालेखों, ताम्रपत्नों, प्रशस्तियों, फ़रमानों, फ़ारस्ती तवारीखों आदि 
का भी पूरा-पुूर्ग डपयोग किया है, जिससे अन्य ख्यातों आदि से इसका 
महष्च अ्रधिक दै | 
इनके अतिरिक्त और भी कई छोटी-बड़ी ख्यातें मिली हैं, पर घे 
अधिक विस्तार से लिखी हुईं न होने के कारण विशेष उपयोगी नहीं हैं । 
स्वर्गीय मुंशी देवीमसाद ने जोधपुर के कुछ राजाओं का जीवन-चरित्र 
लिखने क साथ ही वहां के राज्ञाओं तथा उनके ऊुंचरों, राणियों, तथा कुंच- 
स्यों के नामों का छलग संग्रह किया था | वह भी इस इतिहास के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुआ दे । 
जोधपुर राज्य फे नरशों एवं अन्य वीर व्यक्तियों की प्रशंसा में र्यातों 
शादि में वहुतसी कविताएं तथा गीत मित्तते द। ये वहुधा अनिशयोक्तिपूर्ण 
बातों से भरे एैे। साथ ही इनमे से श्रधिकांश के रचयिताओं के नामों तथा 
छसमय का भी पता नहीं चलता । ऐसी दशा में इनकी समन्‍्यता के विपय में 
सन्‍्दे्द ही दै । अधिक संभव तो यद्दी है छि ये पीछ से घनाकर जोड़ दिये 
गये दों | ऐतिदासिक टष्टि से य बहुत डप्योगी भी नर्ती हैं। जोधपुर राज्य 


३ 


के इतिहास से संबद्ध कई संस्कृत तथा भाषा के काव्य आदि भी मिले हैं, 
जो पक द॒ृद्‌ तक उपयोगी हैं । 

: झ््य सामग्री आदि में चेड्ू के यहां से प्राप्त जन्मपत्रियों का संश्रदद 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसमें कई राजाओं, उनकी राणियों, कुंवरों, 
कुंबरियों आदि की जन्म-तिथि के साथ दी कुंडलियां भी दी हुईं हैं। इसके 
सहारे कई स्थल्षों पर ख्यातों में प्राप्त जोधपुर के कतिपय राजाओं की जन्म- 
विधि शुद्ध करने में पर्याप्त सहायता मिली दे । 

फ़ारसी तथारीखों में भी जोधपुर राज्य का इतिहास यथाप्रसंग 
आया है, पर उतमें कहीं-कहीं जातीय एवं धार्मिक पक्षणात की मजा 
झधिक पाई जाती है. । फिर भी वे समकालीन ज्ेखकों की रचनाएं दोने के 
कारण मुसलमानों के काल के हिन्दू राजाओं के इतिहास के लिए विशेष 
उपयोगी हैं । तारीख फ़रिश्ता, अकबरनामा, मुंतख्नचुत्तवारीख, जहांगीर- 
नामा, आलमगीरनामा, मुंतखबुल्लबाब, मिरात-इ-अहमदी आदि फ्लारसी 
ग्रन्थों में यथाप्रसंग जोधपुर के राजाओं का हज दजे है| इस स्थल्न पर 
स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद-लिखित हुमायूनामा, अकबरनामा, जहांगीरतामा, 
औरंगज़ेबनामा आदि त्रन्‍्थों का उल्लेख करना आवश्यक है । सेयद गुलाब 
प्रियां के उ्ढूँ प्रेथ “तारीख पालनपुर” में भी जोधपुर के कुछ राजाओं 
का प्रसंगवशात्‌ हाल आया है, जिसका अन्‍्यज्ञ उल्लेख नहीं मिलता । 
इस शसूल्य ग्रन्थ का अचुवाद पाक्नपुर के विद्याप्रेमी शासक नवाब सर 
तासे मुहम्भदखां ने गुजराती भाषा में “पालणुपुर राज्य नो इतिहास” नाम 
से किया है। 
मुगलकाल्न में बादशाहों की तरफ़ से हिन्दू राजाओं को मिल्ते हुए 
'फ़रमान भी इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं ! कभी-कभी 
तो उनके द्वारा पेसी घटनाओं का पता चलता है, जिनका य्यातों में तो क्या 
फ़ारसी तवारीखों तक में उल्लेख नहीं पाया ज्ञाता, पर खेद का बिषय है कि 
जोधपुर राज्य के राजाओं से सम्बन्ध रखनेवाले फ़रमान अब तक प्रकाश 
में नही आये हैं। मुग्॒ल बादशाहों के साथ उनका धरनिष्ठ संबेध रहा था। 


प्र 


इससे यह निश्चत दे कि उनके पास समय-समय पर शाही फ़रमान अवश्य 
आये होंगे। संभव है, महाराजा जलवन्तर्सिद्द की सृत्यु के बाद राज्य के 
खालसा दो जाने पर एक लम्बे समय तक कोई व्यवस्था न रहने के कारण 
अन्य इतिहास-सामग्री के साथ वे भी नष्ट हो गये हों । 

विदेशी यात्रियों के भ्रन्थों से भी ज्ञोधपुर राज्य के इतिहास पर 
काफ़ी प्रकाश पड़ता है। मनूकी, चर्नियर तथा टेवर्नियर बादशाह ओऔरंग- 
जेब के समय में मारतवर्ष में आये थे। उन्होंने अपनी-अपनी पुस्तकों में उस 
समय का विस्तृत इतिहास दिया है । कहीं-कही उनमें भी केवल झुनी- 
खुनाई बातों के आधार पर वहुतसी चार्तें लिख दी गई हैं, लेकिन फिर 
भी उनसे कितनी ही महत्त्वपूर्ण चातों का पता चलता है । 

चतेमान लेखकों में श्रीकालिकारंजन कानूंगो, सर जदुनाथ सरकार, 
डा० चनारसीप्रखाद, डा० वेनीप्रसाद एवं श्रीत्रजसल्दास का उल्लेख 
करना आवश्यक हे। इन्होंने अपने भ्रन्धों में यथाप्रसंग जोधपुर के राजाओं 
का कुछ-कुछ हाल दिया है, जो इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में उपर्युक्त सभी साधनों का उपयोग किया 
गया है, परन्तु प्रधानता आधुनिक शोध को द्वी दी गई है । जहां शोध के 
अभाव में सत्य बृत्त श्ात न दो सका, वहां हमें चाध्य होकर ख्यातों 
के कथन को ही प्रप्मुख स्थान देना पड़ा है। मुसलमानों के समय 
का इतिद्दास वहुधा फ़ारसी तवारीखों पर अवलम्वित है, पर जहां 
कही सन्देह का स्थाव उपस्थित हुआ अथवा कई तवारीखों के धर्णनों 
में विभिन्नता पाई गई वहां टिप्पणियों-छारा यथासंभव प्रकाश डाला 
यया दे। 

थद्द पुस्तक दो भागों में समाप्त होगी | प्रस्तुत पुस्तक पद्ला भाग 
है । इसके आरम्भ में राज्य का संत्षिप्त भौगोलिक परिचय देने के अति- 
रिक्त उसके अन्तर्गत यहां के प्राचीन तथा प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन 
किया गया दैं, जहां से प्राप्त शित्षालेखों से राठोंड़ों के पूर्व वर्दा 
अधिकार करनेवाले राज़ाश्रं फे इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता हैं । 


है 


इसके आगे राव सरीद्ा से लेकर महाराजा जसबन्तसिह ( प्रथम ) तक 
का विस्तृत इतिहास है। राठोड़ों से पूर्व यहां जिन-जिन जातियों का प्राधान्य 
रहा उनका संचिप्त परिचय तथा राब सीहा से पूबे के भारतवर्ष के विभिष्न 
विश्ा्गों के राठोड़ों का जो कुछ इतिहास शोध से ज्ञात हो खका षद्द संच्षेप 
में प्रारम्भ में दिया गया है। कन्नौज के गाइडुवालों और जोधपुर के राठोड़ों 
के विषय में कुछ लोगों का मत दे कि ये दोनों मिन्न वंश न होकर एक ही 
हैं। इस भ्रान्तिमुलक धारणा का कारण यही प्रतीत होता है कि ऐसा 
माननेवालों ने कन्नौज के चन्द्रदंच तथा बदायूं के चन्द्र को एक ही मान 
लिया है। घस्ठुतः ये दोनों भिन्न व्यक्ति थे और अऋछग-अलग समय में हुए 
थे । इस प्रश्त का सविस्तर विदेखत दमने “राठोड़ और गाहड़वाल' 
शीर्षक अध्याय में किया है, जिससे आशा है कि इस घिषय पर समु्वत 
प्रकाश पड़ेगा। 

यह इतिहास सर्वोंगपूर्ण है, यह कहने का में साइस नहीं कर 
सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को पूरा-पूरा स्थान देने का भरसक 
प्रज्ञ किया गया है। जिन व्यक्तियों आदि के नाम प्रसंगवशात्‌ इतिहास 
में आये, उनका--जहाँ तक पता रूगा-- आवश्यकतानुसार कहीं संक्षेप में 
और कहीं विस्तार से परिचय ( टिप्पण में ) दे दिया गया है । मेरा विश्वास 
है कि इसके द्वारा ज्ोधपुर राज्य का भाचीन गौरव प्रकाश में आयगा 
आर यहां का वास्तविक इतिहास पाठकों को ज्ञात होगा। 

भूल प्रलुष्य-मात्र से होती है और में भी इस नियम फा अपवाद 
नहीं हूं। फिर इस समय मेरी वुद्धावस्था है और नेत्रों की शक्ति भी पहले 
जैसी नहीं रही हे, जिससे, संभव है, कुछ स्थलों पर जुटियां रह गई हों। 
आशा है, डदार पाठक उनके लिए झुझे क्षमा करेगे और ज्ञो झुटियां उनकी 
दृष्टि में आदें उन्हें मुझे सूचित करेंगे, जिससे दूसरे संस्करण में डचित 
सुधार किया जा सके । 

में उन प्रन्थकत्तोओं का, जिनके प्रन्‍्थों से इस पुस्तक के लिखने 
में मुझे सहायता मिल्री हे, अत्यन्त अजुगृद्दीत हूं. । इनके नाम यथाप्रसंग 
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टिप्पणों में दे दिये गये हें। विस्तृत पुस्तक-खूची दूसरे भाग के अन्त में 
दी ज्ञायगी। इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे अपने आयुषप्मान्‌ पुन्न प्रो० रामे- 
ध्यवर ओमा, एम० एु० तथा तिजी इतिहास-चिभाग के कार्यकतो पं० 
चिरंजीलाल व्यास एवं पं० नाथूलाल व्यास से पयोप्त सहायता मिली हे, 
श्रतएव इनका नामोल्लेख करना भी में आवश्यक सममता हूं। 


रक्तावन्धन, गौरीशंकर हीराचंद ओमा- 


अजमेर, | 
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मद्दाराजा तथा उसकी राणियों के बनवाये हुए स्थान शादि. ४०८ 
महाराजा फे समय के शिलालेख *** हे पद 


महाराजा गजर्सिद्द के ज्येष्ठ पुत्र अमरसिद्द तथा उसके चंशज ४०६ 
मद्दायाज़ा गजपिद्द फा व्यक्तित्व ** हे ४११ 


( १६ ) 


नवां अध्याय 
महाराजा जसवन्तर्सिह 


विषय 
प्रहाराजा जसबन्तलिह * हे 
जन्म तथा जोधपुर का राज्य मिलना ही 
रशाजलसिंह का मंत्री बनाया जाना "' का 


जलवन्तलिह का बादशाह के साथ दिल्ली जाना "* 
महेशदा[स को मतसव मिलना." हा 
जसवन्तर्सिह के मनसव में वृद्धि *" 

जसवन्त्सिद का बादशाह के साथ जमुरंद्‌ की तरफ़ ज्ञाना 


जोधपुर में सिहसनारूढ़ होना ** के 
राजसिंद की झुत्यु पर महेशवास का मंत्री वताया जाना 
जसवन्तसिह के मनसब में पुनः वृद्धि **- 


ईरान के शाह पर बादशाही लेना के साथ जाना 
जसबघस्तलिंद को स्वदेश जाने की छुट्टी मिलना “* 
राइदड़ा पर मुहणेत नेणसी का भेजा जाना. *“* 
जलवन्तलिद का अजमेर में वादशाह के पास जाना 
जसवन्त्िह्द को आगरे की खूबेदारी मित्नना 
जसवबन्त्सिह का ल्ाहोर जाना. ** 

सुंदरणेत नेणुसी का रावत नारायण पर भेजा जाता 
जअसबन्तालिद का शाही सेना के साथ कंधार ज्ञाना 
जसबन्तसिद्द का पोकऋरणु पर अधिकार करना 
सबललिह को जैसलमेर की गद्दी दिलाना 
जसबन्तलिद्द के प्रससब में दृद्धि 

सिंधलों पर सेना भेजना 8 
बादशाह की बीमारी ्ड्ड 88% 


पृर्ठांक 
४१३ 
४१३ 
४१४ 
४१४ 
४१५ 
४१४ 
श्र 
४९६ 
४१६ 
४१६ 
४१८ 
४१७ 
श्श्दध 
छ्श्द 
:4६-। 
४१६ 
४२५० 
४०२० 
डश१ 
धश्छ 
8२४ 
छश्ड 
धरछ 


( २० ) 


विषय 

शाह शुज्ञा की वसावत 88 हर 
औरंगज़ेब और सुरादवरृश की वसाचत 
जसवन्तर्लिंह की पराजय 
जसवचन्तांलंद का जोधपुर जाना *** 
ओरंगज़ब फा दारा को दराना ''* हे 
पिता को नज़र-क्लेदकर औरंगज़ेव का गद्दी बैठना 
जसवस्तर्सिह का औरंगज़ेब की सेवा में जाना *** 
शाह शुज्ञा के साथ की लड़ाई से जसवन्तलिद्द का 


खदेश लौटना ४० *** 
जसघन्तर्सिद पर शाही सेना की चढ़ाई *** 
मद्दाराज्ञा का जोधपुर लौटना. ** 5३ 
जसवेतलिह को शुज़्रात की सूवेदारी मिलना 
जैसलमेर के रायल पर सेना भेजना *** 
दाराशिकोह और उसके पुत्र का पकड़ा जाना *** 
जसवंतर्लिह की भोपियों पर चढ़ाई ह 8 
जसंतर्सिह का गुजरात से हटाया जाना ९5 


शाइस्ताखां के साथ की शिवाजी की लड़ाई और जसचंतर्जिदद 


जलवन्तर्सिद्द की मरहटों के साथ लड़ाई के 
जछवन्त्सिद्र का दक्षिण से दृटाया जाना न 
शिवाजी का बादशाह की क्लेद से निकलता.” 
कुंचर पृथ्वीलिद्द का बादशाह की सेवा में जाना ** 
शाहजद्ां की सृत्यु 58 ०5 
कुंबर पृथ्वी लिंह का विचाह | ** 

जसवंतर्सिद का ररान पर भेजा जाना 


३३० 


जसवंनर्लिंद आदि फे पास लाहोर में छदरने का बादशाह का 


आदेश पहचना 


पृष्ठांक 
४२६ 
डर 
डघ्८ 
४१७४ 
४३६ 
छ्श्प 
8३६ 


४४६ 
४४४ 
८4 
छ्ष्द 
४४६ 
४४६ 
ए५० 
४४० 
धर 
४४५४ 
श्र 
४५द्‌ 
४ 
४४७ 
ड्श्ध 


धश्प 


(५१ ) 


विषय पृष्ठांक 
जसवन्तसिह की दक्तिण में नियुक्ति 5 ४४६ 
कुंवर पृथ्वीसिह की स॒त्यु हे १७ ४४६ 
जसवन्वसिद्द के उद्योग से मरहटों और मुगलों में 
संधि होना ४६० 
गुजरात के परगने मिलना ४९३ 2३४ ४द१्‌ 
'मुंहणोत नेणसी का कैद किया जाना न ४६४ 
मुंदरणोत नेणली का क़ैद से छोड़ा जाना दे 8६२ 
श्रीनाथजी की मूर्ति लेकर गुसाईजी का जोधपुर और फिर 
मेवाड़ में जाना ४६३ 


संदणोत नैणसी तथा उसके भाई का आत्मघात कर मरना. ४६३ 
. जसवन्तसिद्द को दूसरी बार गुजरात की सूबेदारी मिलना. ४६४ 
महाराजा का जञाम तमाची को ज्ञामनगर का राज्य दिलाना. ४६४ 


काबुल जाने का फ़रमान पहुंचना ः ४६९६ 
महाराजा का काबुल जाना ._ ** न ४६७ 
'महाराजा को सत्यु ध्थ $०६ ४६७ 
राणियां तथा सन्तति ४ 5३ छ्द्प 
महाराजा के समय के शिल्ाज़ेख '* ही ४६६ 
महाराजा के समय के बने हुए स्थान 5५ ४७० 
महाराजा की दानशीलता और विद्याजुरग... “** 8७७ 
महाराजा का व्यक्तित्व ल्‍ ही ४७२ 


चित्र-सूची 





( १ ) महाराजा जलवन्तर्लिंह ( प्रथम ) समर्पण पत्र के सामने 
( २ ) कायलाणा भील ३5 ““*  पृष्ठसंख्या ५ 
( ३ ) जोधपुर का डु्गे पा रे २१ 
( ४ ) महामंदिर: ढ्ल्ट धबक श्छ 
( ४ ) महाराजा जसवंतर्सिह ( दूसरे ) का थड़ा ( स्मारक ) फ 
( ६ ) महाराजा अजीतर्सिह का स्मारक, मंडोवर २४ 
(्‌ र] ) शव मालदेव & «5 ब्ब्नं नग्न २८७ 


( ५ ) महाराजा गजर्सिहद बे ४३ श्षय 


पु - हर ५ 
महामहोपाध्याय रायबहादुर डा० गोरीशकर होराचद 
ओझा, डी? लिद०-रचित तथा संपादित ग्रन्थ 


खतन्‍्त्र स्वनाएँ-- 


(६) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
( छ्वितीय परिवर्द्धित संस्करण ) 

(३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास--प्रथम भाग 

(४) सिरोही राज्य का इतिहास 

(५) बापा रावल्न का सोने का सिक्का 

(६) वीरशिरोप्णि महाराणा प्रताप्सिदद 

(७) % मध्यकाल्ीन भारतीय संस्कृति 

(८) राजपूताने का इतिहास--पदली जिल्द 

(द्वितीय संशोधित और परिवर्द्धित सस्करण) 

(६) राजपूताने का इतिहास--दूखरी जिल्द, 
उदयपुर राज्य का इतिहास-पहला खंड 
डद्यपुर राज्य का इतिहास--दूखरा खंड 

(१०) राजपूताने का इतिहास--तीसरी ज्ञिह॒द, 
पहला भाग--डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
दूसरा भाग--बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 
तीखरा भाग--प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 

(११) राजपूताने का इतिहाल--चोथी जिल्द, 
जोधपुर राज्य का इतिहास--प्रथम खण्ड 
जोधपुर राज्य का इतिहास--द्वितीय खण्ड 

(१९) राजपूताने का इतिहास--पांचर्वी जिल्द, 
बीकानेर राज्य का इतिहास--प्रथम खंड 
बीकानेर राज्य का इतिहास--द्विंतीय खंड 


मूल्य 
श्रप्राप्य 


अप्राप्य 
अ्प्नाप्य 

अप्राप्य 

॥) 

॥5) 

रू० ३) 


रा] रू० ७) 


9०९ ष्ग्र प्र! ॥ प्य्‌ 


रु० ११) 


रू० ४) 
रू० ४॥) 
यंत्रस्थ 


हु] द्ध ७ थ्गे 


यंत्रस्थ 


यंत्रस्थ 


न++- जम जितीप लंड _....>$थंत् येच्रस्थ 


कै अयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेसी””-द्वारा प्रकाशित । इसका उदूँ अनुवाद भी 


उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। “भुजरात चनोक्यूलर सोसाइटी” 
इस इस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १ 


(अहसदाबाद) ने भी 
) ९० में मिलता है । 


(२१) 


सल्य 
(११) राजपृताने का इतिहास--दूसरा खेड "४. अप्राष्य 
(१४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड ०३० रु० ६) 
(१४) राज़पृताने का इतिहास--चौथा खंड 5६९ रु० ६) 
(१६) भारतवर्ष के पाचीच इतिहास की सामग्री हे ॥) 
(१७) + कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र रह !) 
(१८) : राजस्थान-ऐतिहालिक-दन्‍्तकथा--प्रथम भाग 
(पक राजस्थान निवासी' नाम्त से प्रकाशित). "* . अपप्राप्य 
(१९) » चागरी अक और अक्षर रहे झप्राप्य 
सम्पादित्त 
(२०) £# अशोक की धर्मलिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिलामिलेख ) * २० ३) 
(२१) # खुलेमाव सौदागर ** » १!) 
(२२) £& प्राचीन झुद्रा “* »$ ४) 
(२४) ३६ चागरीप्रचारिणी पत्रिका ( चैमाखिक ) नवीन सस्करण, 
भाग १ से १४ तक-प्रत्येक भाग ४ + रन 
(२४) 5 कोशोत्सब स्मारक संग्रह 905 5३ > 8) 
(२४-२६) ३ हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
(इनमें चिस्दत सम्पादकीय टिप्पणियों-हारा टॉड-कृत 
शजस्थान! की अनेक ऐविहासिक छुडियां शुद्ध 
गई द्द) रु० ४) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्चीराज-चिज्ञव-महाकाव्य' सटीक **" _ वचंत्रस्थ 
(२५८) जयसोम-रचित 'कर्मचेद्रवेशोत्कीतैन्क काव्यम' यंध्स्थ 
(२६) मुंहयोत नेणसी की ख्यात-दूसरा भाग  झू० ४) 
(३०) गद्य-रत्न-माला--सकलन “" हझू० शी) 
(३१) पद्य-रत्न-माला--संकलन -* ० ॥) 





खड्डविलास प्रेस, चांकीपुर-टारा ध्रकाशित | 
> हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 
# वाशी नागरीग्रचारिणी सभा:द्वारा प्रकाशित । 
०&४६६६/९+०६० 
झन्यकर्तो-हारा रचित पुसाऊें 'व्याग्ग एगठ सन्छ्त!, सक्‍्सेलर्स, शजमेर के यहाँ भी 
मिलसी ६ । 


राजपूताने का इतिहास 
चोथी जिल्द, पहला भाग 





जोधपुर राज्य का इतिहास 
प्रथम खराड 


शक 


पहला अध्याय 


$२३९३४१२१२०२१२०० 


भूगोल सम्बन्धी बेन 
संस्कृत शितालेखों, पुस्तकों आदि में जोधपुर राज्य का नाम॑ मर 


(१) समाने! मरुधन्वानो 
अमरकोश; काण्ड २, भूमिवग, छोक ४ | 


'मरु' का अथे सरना और रेगिस्तान है अथात्‌ जहां यात्री जल बिना मर जाते 
, उसे सरुदेश कहते हैं। 


सांगवत से 'सरुधन्व' नाम दिया है, जिसका अर्थ मरु नाम का रेगिस्तान है-- 
ब्रह्मावत कुरुक्ेन्न मत्स्यान्सारस्वतैलथ ॥ ३४ ॥ 
महघन्वसतिक्रस्य सोवीराभीरये३ परानू |'**'* १५. 0 


प्रभास स्करथ, अध्याय १० ३) 


२्‌ राजपूताने का इतिहास 
तर 
मख्स्थल”, मसस्थली, मस्मेद्नी), मरुमंडलों, भारब, मसुदेश और 
मरुकांतार मिलते हैं, जिनका अर्थ रेगिस्तान या निर्जल 
देश होता है और भापा में उसको मारवाड़ और सुरघर 





नाम 








(५) तत्मप्नेति मरुस्थले४पि नितरां मेरो ततोनाधिकम्‌ 

भर्तृहरि; चीतिशतक, कछोक ४६। 
. आयाते दण्ति मरुस्थलमुवामुद्दीक्ष्य दुर्लष्यताम्‌ १" २०७५. ॥ 
चल्लभदेव; सुमापितावलि, ४० ३१६ | 

(२ ) मरुस्थल्यां यथावुष्टिः""********** हे 
हितोपदेश; मित्रलाभ खो० ११ । 

राष्ट्रवयैनरनाथमंडल्ीमेलिमंडनर्माशमैरुस्थली (मं) (0 ४ 0 
घोसूंडी का शिक्षालेस; 


जनेल झॉवू दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव्‌ बंगाल; जिलद ९६, भाग १, 
संख्या २, ए० ८० । ह॒ 


(३ ) बितीये कन्या विधिवत्तुतोप यो यात्मयांगे मस्मेदिनी पतिः 0६) 
चही; ए० ८० । 
(४) अथ मरुमरडले पह्लीआमे काकृपाताकी आतरो निवसतः ) 
मेरुतुंग; प्रबंधचितासणि; छु० २७४ | 

(५९) १ उच्चायां चेव भस्मेयी मारंवे मालंवे तथा | 
चही; ४० २४३ | 

(६) श्रीसोमसिंहोदयसिंहधारावर्पेरमीमिमरुदेशनाओ: १ 
जयसिहसूरि; हस्मीरमदमर्दन, ५० ११ । 

(० ) तेन तन्‍्मरुकांतारं पृथ्िव्यां किल विश्वतम्‌ ३ *** 0 
चात्मीफीय रामायण; युद्धकाण्ड, सगे २२) 

मर भीर 'सरांतारां शब्द राजपूताना के सारे रेगिस्तान के लिए भी अयुक्र 


हा 
#३४ 


शैते है । 
(८) माणस मुर्धरिया माणुक सम मुंगा******“ 0 

पफचि उमरदान; उमरकाप्य, ए० इ२२ | 
सुरधरियान्मुरधर (मरुपरा, सारवाद) के रदनेयाले। मूंगास्यहुमूतय, सदंगा । 
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(मस्धरा ) कहते हैं । जब से जोधपुर नगर चसा तब से वह जोधपुर राज्य 
के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। 

मारवाड़ नाम वैसा ही है, जेसा कि काठियावाड़, गोहिलवाड़, 
भालावाड़ आदि। इन शब्दों में घाड़' का अर्थ 'रक्षक' है, अतण्व मारवाडू 
(मस्याड़ ) का अर्थ रेमिस्तान से रक्षित देश” है। 

प्राचीनकात्न में जोधपुर राज्य के केवल पश्चिमी रेगिस्तान का ही 
मस्भूमि में समावेश होता था। राज्य के उत्तरी हिस्से की गणना ज॑गल 
देश में होती थी, जिसकी राजधानी 'अहिच्छुअपुर' ( नाग्रोर) थी। पीछे 
से भीनमाल आदि प्रदेश पर जब भुजैरों का राज्य हुआ, तब से इस राज्य 
का सार पूर्वी हिस्सा 'गुजेरत्ा' (गुज्ञरात) कहलाते लगा। रघुवंशी प्रतिद्ारों 
के राज्य-समय तक वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहा | फिर चौदानों के समय 
नागोर, सांभर आदि परदेंश 'सपादलज्ष' नाम से प्रसिद्ू हुए। उनके राज्य 
का प्रताएँ बहुत बढ़ने पर उनके अधीन का सारा प्रदेश 'सपादलक्ष' 
कहताने लगा । | 

राजपूताने के सारे रेगिस्तान में पहले समुद्र लदरावा था, परन्तु 
भूकम्प आदि प्राकृतिक कारणों से भूमि ऊंची हो जाने से श्मुद्र का जल 
दक्षिण की ओर हट गया और उसके स्थान में रेते का पुज मात्र रह यया। 
रेगिस्तान से शंख, सीप, कौड़ी आदि के पापाण में परिवर्तित रूप (#0०88) 
मिलते हैं, जो वहां पर पहले समुद्र का होना सूचित करते हैं।। 
जोधपुर राज्य राजपूताने के +-प 5२ पेकषिय पश्चिम में २००३७/और २७०४३/ पश्चिम में २४९ ३७ और २७९४२! 
२३३ ३." ) "गेस्तान, पहाड़, सघन बन, नदी भर वीर पुरुषों को झुझाए थे पद 
देशों के रक्तक माने जाते हैं, क्योकि इनके कारण शत्रु उनमें आसानी से अ्वेश नहीं 
कर सकता-- 

देशास्तान्धन्बशैलदुसस गहनररिद्रीरवाहूपगूठान: सी 

0 जे छीट; गुप्त इन्स्किपशन्स; ४० १४६ । 
स्वीकार किया तब रामचंद्र ने उसको सयभीत करने के की रचा कप अत 
आण इधर फेंका, जिससे यहां समुद्र के स्थान में 'मरुकांतार' ह 026 छआ 22 
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उत्तर अक्षांश तथा ७०१४” और ७४९२५/ पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ 
है। इसकी अधिक से अधिक लंबाई ३२० मील 
ओर चौड़ाई १७० मील दे । इसका क्षेत्रफल 
३४०१६ चर्गेमील है । - 
जोधपुर राज्य के उत्तर में वीकामेर, उत्तर-पश्चिम में जेसंलमेर, 
पश्चिम में सिंध का थर और पारकर ज़िला, दक्षिणु-पश्चिम में कच्छ का 
रण, दक्चिण में पालनपुर और सिरोही, दक्तिण-पूर्व 
में उदयपुर, पूर्व में अजमेर-मेरबाडा तथा किशनगढ़ 
ओर उत्तर-पूर्व में जयपुर राज्य हैं । 
जोधपुर राज्य में अवेली ( आड़ावब्णा ) पर्चत की श्रेणियां सांभर 
भील फे पास से प्रारंभ दोऋर दक्षिण-पूे में उदयपुर और सिरोही राज्यों 
फी सीमा तक चली गई हैँ । इन श्रेणियों के 
तिरिक्त और भी कई पहाड़ियां हैं, जिनमें 
छुज्य जसवंतपुरा ज़िले की खूधा की पहाड़ी ( ऊंचाई ३३४७ फुट ), 
सिचाना के पास छुप्पन की पहाड़ी (३१६६ फुट ) और ज्ञालोर के पास 
सोनगढ़ ( सोनलगढ़, रोजा की पद्दाड़ी, २४०८ फुट ) हैं। सब हे ऊंची 
पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई २६०७ फुट है, नाणा स्टेशन से फ्रीब १४ मील 
पूर्व में है । 
जोधपुर राज्य में सालभर वहनेबाली एक भी नदी नहीं है। धद्दां 
की मुख्य नदी लूणी छे, जो अजमेर के दक्तिण-पश्चिम फी पहाड़ियों से 
। निकलती दे, जहां उसे सागरमती कहते हे । 
गोविंदगढ़ के पास सरखती ( सरस्वती ) नदी, जो 
हस्य ठद्दाचनं शत्वा सगरस्य महात्मन; | 
मुमोच ठे शर दांप्त पर सागरदशुनात्‌ 0 २२ 0 
तेन ठन्‍्मरुकांतारं पृथ्िव्यां किल विशुतम्‌ | 
निपातितः शरो यतन्न वज्भाशनिसमप्रमः ॥ ६३ ॥* 
यादमीकीय रामायण; युदुकांड, सगे २३ । 


स्थान और चेत्रफल 


सौमा 


पर्वत श्रेणियां 


नदियां 


जोधपुर राब्य का इतिहास हु 


ले: 
पुष्कर से निकलती है, उससे मिल जाती दै। बहां से आगे वद लूसी कइलाती 
है और जोधपुर राज्य में प्रवेश करती दै। बद पश्चिम तथा दक्षिण पश्निम में 
बहती हुई कच्छ के रण में ज्ञा गिरती है । जोधपुर राज्य में उसका बहाव 
२०० मील है| अजमेर से लगाकर आबू तक की पद्दाड़ियों के पश्चिमी 
ढाल का पानी उसमें मिलता है। वह उष्णकाल में खुल जाती हे । वालोतरे 
तक उसका जल मीठा रहता है और वहां से आगे खारा होता जाता है। 
उसके जल को खेती के काम में लाने के लिए चीलाड़ा के पास एक वांध 
बांध-कर जसवंतसागर नाम का बड़ा 'ताल्ाव बनाया गया दे, जिसके 
भर जाने पर २०००० एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकती है । 
बद्ां से आगे बढ़ने पर जोजरी, बांडी, खकड़ी, खारी ओर जवाई झादि 
घरखाती नदियां उसपें मिलती दें । 
सांभर,डीडवाना और पचपद्गा की प्राकृतिक भीलें खारेपानी की हैं, 
ज्ञद्ां नमक बनता है,। सांभर की भील उन सब में बड़ी दे । पूरी भर जाने 
पर उसकी अ्रधिक से अधिक लंबाई २० मील 
, और चौड़ाई २ से ७ मील तक हो ज्ञाती है। उस 
समय उसका ज्षेत्रफल ६० वर्ग मीत्र द्वोता है। उक्त सील पर जयपुर और 
जोधपुर दोनों राज्यों का अधिकार है. | ई०स० १८७० से अग्रज़ सरकार ने 
नमक देनाने के लिए दोनों राज्यों से उसे ठेके पर ले लिया है, जिसके एवज़ 
में जोधपुर राज्य को ४३ लाख रुपये और जयपुर राज्य को २६ लाख रुपये 
सालाना मिलते हैं।इसी तरह जोधपुर राज्य ने डीडबाना और पचपद्रा की 
भौल्ों को भी नमक बनाने के लिए श्रेग्रेज़ सरकार को ठेके पर दे रफ्खा है। 
भीढे पानी की ऋत्निम भौज्ों में जलवंतसागर (बीलाड़ा परगना), सरदारसाद्‌ 
(पाली परगना), एडवर्डेसमंद्‌ (जालोर परगवा), वालसमंद और कायलाणा 
( जोधपुर के निकट) प्रधान हैं । उनमें जसवंतसागर सब से बड़ी भीख 
हे, जिछको मद्ाराजा जलवेत्सिह( दूसरा )ते चनवाया था। इनके अतिरिक्त 
चोपड़ा, जोगरबास, खारड़ा और सादड़ी के पास भी तालाब हैं, जिनके 


० प 


जन से जेती दोती है। इनके सिवाय कई एक छोडे-छोडे तालाब भी हें! 
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जलवायु के सम्वन्ध में यह राज्य स्वास्थ्यप्रद्‌ समझा जाता है। 
यहां उप्णुकाल में गर्मी बहुत पड़ती है। अप्रेल, मई और जून महीनों में 
(तु? चलती है और आंधियां आती हैं। कभी-कभी 
अधिक लू! चलसे से कहीं कुछ लोग मर भी जाते 
हैं । राज्य के पूर्वी बिभाग की अपेक्षा उत्तरी और पश्चिमी विभाग में, जहां 
रेता अधिक है, गर्मी विशेष पड़ती है । जब कभी चहुत गर्मी पड़ती दे 
तो कहीं-कही वह १२५३" से अ्रधिक पहुंच जाती है | यता जल्दी ठंढा हो 
जाता है, जिससे रात में ठंढक रहती है । 

शीतकाल में ठंढ चहुत पड़ती है और कभी-कभी वह लगभग 
२४" तक पहुंच ज्ञाती है। रेतीले प्रदेश में रेत के जल्‍दी ठंढे दो जाने के 
कास्ण सदी की अधिकता रहती है । 

सामास्यतया इस राज्य में वषो कम होती है, परन्ठु पश्चिमी और 
उत्तरी हिस्से की अपेक्षा दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, जहां पबेत 
श्रेणियां तथा जंगल आ गये हैं, बषो अधिक होती 
है। शहर जोधपुर की वर्षो की सालाना औसत १४ 
इंच के क़रीब है । ई० स० १८६४ में वहां फुरीव ३० इंच वर्षा हुईं थी; ई० 
स० १८६६ में केवल एक ही इंच हुई | ई० स० १८८१ के अगस्त मद्दीने में 
घहां एक दिल में १० ईंच छुष्टि हुई। राज्य के अलग-अलग विभागों: में वृष्टि 
की औसत अलग-अलग है। शिव आदि पश्चिमी परगनों की ७ इंच से भी 
कम; बाली, जसवेतपुरा आदि परगनों की १८ इंच से अधिक और सांमर 
की २० इंच तक की औत्तत है | कभी-कभी इस राज्य में अतिद्ृष्टि तथा * 
अनाधृष्टि सी दो जाती है | ईं० स० १८६३ में सांचोर में ५४६ इंच से भी 
अधिक वर्षा टुई। ई० १८६६ में शिव आदि परननों में केवल १४ सेंड दी 
वो हुईं । पहले राजधानी में जल का कए्ट अधिक दोने से लोग अपने 
मफानों का जल एकन्न करते के लिए घरों में टांके बनवाते थे, किन्तु 
साजकल घर्दां जल का घेसा कष्ट न्ीं रहा । 

जोधपुर राज्य में भूमि दो प्रकार की दे। एक तो वद्द जिसमें सरीफ़ 
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जलवायु 


बर्षो 


जोधपुर राज्य का इतिहास ह् 


| मैदान, जिसमें एक दी फूसल ( ख़रीफ़ ) होती हे। 
राज्य के पूर्वी, दक्षिणी ओर कुछ दत्षिस-पश्चिमी 
भागों अथोत्‌ सांभर, परवतसर, मेड़ता, वीलाड़ा, कुछ हिस्सा जोधपुर 
( परगना ), जैतारण, सोञ्ञत, पाली, देसूरी, वाली, जालोर श्र जसव॑तपुरा 
में दोनों फ़ललें होती हैं । इन परगतनों में रवी की फूसल अधिकतर 
छुओं था तालाबों के जल से होती है । उत्तरी, पश्चिमी और कुछ दक्षिणी 
हिस्सों अर्थात्‌ डीडवाना, नागोर, फल्ोदी, कुछ हिस्सा जोधपुर (परगना), 
शेर्गढ़, पचपद्रा, सिवाना, शिव, मालानी और सांचोर परगत्नों में फेवल 

' खरीफ की फ़सल होती है, जो चौमाले की चृष्टि पर निर्भर है | 
खरीफ़ की फ़सल की पैदावार वाज़रा, जबार, मक्का, मोठ, सूंग, 
तिल, रु॑ई और खत हैं। इनमें वाज़रा सबसे अधिक पैदा होता है, जवार 
ओर मोठ इससे कम होते हैं, शेष बस्तुएं बहुत कम । रबी ( उन्दालू) 
की फ़सल में गेह, जो, चना, सरसों, अलसी और राई पैदा होती हैं। जहां 
कुओं अथवा तालाबों से जल पहुंचाने की खुविधा होती है घहीं इनकी 
खेती की जाती है। कहदी-कहीं गन्ने की खेती भी होती है। कुओं से जल 

रदँट था चड़ूस के द्वारा निकालकर खेतों में पहुंचाया ज्ञाता है। 
फलों में प्रतीरा, खरबूज़ा, ककड़ी, सिघाड़ा, अमरूद, आम, नारंगी, 
केला; बेर और अनार तथा शाकों में गोभी, लहसुन, प्याज़, आलू, मूली, 
शकरकंद, शल्जम, गाज़र, मेथी और चैंगन आदि 

होते हैं। 

जोधपुर राज्य में विशेषकर अर्वली के पश्चिमी ढाल की ओर फे 
बाली, देखूरी, परबतसर, सोज्ञत और सिवाना के परणनों में जंगल हैं। 
* चैग उनमें खालर, गूलर, कड़ाया, थौ, ढाक आदि चृत्त 
बच, 'होते हैं। दाल के नीचे के हिस्सों में ढाक (पत्नाश), 
दर खेर, ३0 ओर थौ के वृक्ष दोते हैं। थौ और खेर की लकड़ी 
हारा के काम में आती है। बूज प्रायः मैदानों में होता है। भीम चहुधा 


जमीन और पैदावार 


दर रॉजपूताने का इतिद्ास 
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यस्तियों के पास दोते हैं। जंगल की पेदावार में इमारती लकड़ी, जानें 
की लकड़ी, बांस, घास, शद्दद, मोम, गोंद आदि हैं । जंगल का कुछ भाग 
इसास्ती लकड़ी ओर घास के लिए राज्य की तरफ़ से सुरक्षित है तो भी 
अकाल के दिलों में वहां पर पशुओं को चराने तथा वहां से गरीबों को 
लकड़ी व घास लाने की श्राज्ञा मित्र जाती है। 

पालतू पशुओं में ऊंट, गाय, मैंस, घोड़ा, गधा, भेड़ और बकरी 
हैं। घोड़े और ऊंड सवारी के काम में आते हैं | इस प्रान्त में ऊंद बहुत 
जंगली जानवर और. उपयोगी जानवर है । वह रेगिस्तान का जहाज़' 
पशु-पक्ची कदलाता है. । खबारी के अतिरिक्त उससे पानी; 
लकड़ी तथा पत्थर आदि बोका लाने और खेतों में हल जोंतने का काम भी 
लिया जाता है. । जंगली जानवरों में बाघ, चीता, रीछ, सूअर, भेड़िया, 
लकड़वग्घा ( जरख ), नीलगाय, हिरन, चीतल ओर खरगोश अर्वज्ली पर्वत 
के जंगलों में पाये जाते हैं । गांवों के पास मोर, कबूतर और तोते बहुत होते 
हैं। मोर, कबूतर और दंद्रें को मारने की राज्य की ओर से मनाहदी हे | 
जंगली पत्तियों में कई प्रकार के तीतर, बटेर ओर मुरी होते हैं । जलाशयों 
फे पास वगुले, सारस, वतक, आड़, जलमुस्ौवियां आदि मिलते दें । मह* 
लियां, कछुए और मगर ( घडियाल ) भीलों में पाये जाते हैं । 
जालोर और सोजत की खानों से पहले ज्स्ता और तबा निकाला 
जाता था, परन्तु चादर से आनेवाली ये धातुर्ए सस्ती मिलने के कारण 
यहुत वर्षों से ये खानें बंद है । ऐसा कइते हैं कि 
जालोर और पाली के पास के पहाड़ों में सोना दे । 
सांभर, डीडवाना और पचपढ़ा की भीलों में नमक पेदा द्ोता है | सय से 
चढ़िया संगमरमर मकराणे में निकलता है।इसी पत्थर से आगरे का ताज 
मदल, अजमेर फे आनासागर पर फी याराद्रियां, दिल्ली का दीयाने खाप्त 
झौर कलकत्ते का विक्‍्टोरिया-स्मारक-भवन (प००घं७ ०००४४) श्ादि 
कई सुन्दर इमारतें वनी हैँं। इस पत्थर के डुकड़ों से बना दुआ चूना 
सफ़ेदी के लिए सर्वोत्तम समझा ज्ञाता है। मकान की छतों के लिए फाम 


सानें 
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हैं। मकानों की चुनाई के काम का पत्थर जोधपुर, पचपद्रा, सोजत, 
पाली, खाहू, मेड़ता, नागोर आदि में पाया ज्ञाता है। कट्डी (जो इमाय्ती 
पत्थरों को चिपकाने में सीमेंट का काम देती है) नागोर, फलोदी और 
घाड़मेर परगनों में निकलती है। सुलतानी मिट्टी, जिसे राजपूताना में 
भ्रेट! कहते हैं और जो वाल घोने तथा वढ़िया वर्तन बनाने आदि के 
फाम में आती है, फलोदी और बाइमेर के ज़िलों में पाई जाती है । बह! * 
घादहर भी बहुत जाती है। । ॥क्‍ 
जोधपुर राज्य में प्रसिद्ध क्लिलि नागोर, जालोर, लियाना और 
जोधपुर हैं। इनके अतिरिक्त छोटे-बड़े कई गढ़ े 
किले हर 
ओर भी हैं । 
इस राज्य में बी० ची० ऐंड सी० आई० रेलवे ( प्राचीन नाम 
राजपूताना मालवा रेलवे ) और जोधपुर स्टेट रेलवे दोनों हैं । वी० ची० ऐंड 
श्हे सी०आई० रेलवे सरकारी है: और दूसरी राज्य की। 

ह दिल्‍ली से अहमदाबाद जानेचाली बी० दी० ऐंड सी० 
आई० रेलवे बर स्टेशन से इस राज्य में प्रदेश करती है और नाणा स्टेशन 
से कुछ आगे इस राज्य से अलग द्वोती है। उक्त राज्य में इसकी लंबाई 
शैगभग १०४ मील के क़रीब है । सार भ्ील से नमक लाने के लिए फुलेरा 
जंक्शन से कुचामन रोड तक ची० बी० ऐंड सी० आई० रेल्चे की एक 
छोटी शात्रा और बनी है, जिसकी लम्बाई २० मील है, जहां से आगे जोधपुर , 
राज्य की रेलवे आरंभ होती है। जोधपुर राज्य की रेलवे की लेबी लाइन 
मारचाड़ लेक्शन से पाली, लूणी जंक्शन, समदड़ी, बालोतरा और बाड़मेर 
होती हुई सिध में प्रवेशकर छोर और भीरएुर खास दोती हुईं सिध हैद्रा- 
बह से जा म्रिलती है। राज्य-की सीमा घुनावाब स्टेशन पर ही सम्राप्त दो 
जाती है. । इसी लाइन में समरदड़ी ले 
और भीनमात्र होती हुई राणीषाड़ा तक चत्ली गई है, 


जहां से थोड़ी दूर पर 
जोधपुर राज्य की सीमा समाप्त दो जाती है। बालोत 
३ ; | 


रा से एक छोटी शाखा 


शक राजपृताने का इतिद्दास 
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उत्तर की ओर पचपद्रा तक चली गई है | एक्र रूंची शाखा लूणी जवशन 
से निकलकर जोधपुर, पीपाठ़ रोड, मट़ता रोड, डेगाणा ओर मकराणा 
होती हुई कुचामन रोड में ची० बी० ऐंड सी० आई० रेदय से मिल जाती 
६ । जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोचर, ओसियां और लोदावट 
धोकर फलोदी तक गई दे । पीयाढ़ रोड से एक छोटी शाला दक्षिण में 
चीलाट फो जाती ४ | भेट्ता रोड से एक शाखा मेड़ता शद्दर तक और दूसरी 
आखा उत्तर में मूडबा और सागोर होती हुई चीलो जंक्शन में वीकामेर 
राज्य की गेल्ये से मित जाती है। डेगाणा से एक शाखा उत्तर की ओर खाट, 
डीउथाना और जसबंतगढ़ होती हुई वीकानेर स्टेट ग्ख्चे के ख़ुज्ानगढ़ 
जेक्शन से जा मिलती ह। जसवन्तगढ़ से एक छोटी शाखा ल्ाडयूं फो और 
मफराणा से एक छोटी शाखा यरथतसर को गई है। लूणी जंक्शन से हेदराचाद 
जानपाली लाइन की एक छोटी शाखा मीरपुर खास से उत्तर में खादरा तक 
और दूसरी शाखा दक्षिण में कूड़ा तक गई है। ये दोनो शाखाएं राज्य ले चादर दे। 
मास्वाट जंक्शन से एक छोटी शाखा मेवाड़ राज्य की रेटवे से फुलाद जंक्शन 
पर जा मिलती हैं। राज्य की रेस्चे की सम्पूर्ण लंबाई करीब ७७४ मील छे । 
शख राज्य में अब तक छु। बार मनुप्यगगुना हुई ६ । ई० स० 
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धधिक फभी दोत का कारण वि० से० १ 
भयटद्रर उप्फाल था। सर्तमान फाल में घत्यक धगे मील भूमि पर अमुमान 
६० मनुप्यों फी म्ायादी की झीनत पाती है । 

पोधपएुग शस्य थे रोगों के शुग्य घम बेदिय ( बाश्ण ), ऊन और 
श्सताम दे । दि आग के मासनेयातों में या पय, शव शाका झ्ादि फेवर 
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शं् ६ असने उप्त मे इतायर, ध्गघर कार धानेफ- 
बी हा ध रे 


पाएं | दिया फादि भर ४। मसहगागां मे राणा 


जोधपुर राज्य का इतिहास $ई 


शक आमिर यम, 
“के का नाम के वो भेद है, जिले सुक्नियों को सेख्या अधिक है और 
शिया मत के माननेवालों में दाऊदी बोहरे मुख्य हैं। 
इ० स० १६३१ की मजुष्यगणुना के अचुसार भिन्न-भिन्न घमावत: 
थे दी जाती: है-- 
कक हक इनमें ब्राह्मण धमे को माननेवाले रै८३६४६८ 
झाये ( आयसमाजी) २१७३; सिख ३४: जेन ११३६६६ ( '्वेतास्वर मतालु 
थायी ८३५२२ द्गिस्व॒रए मतानुयायी ५०१३, छूंढिये अर्थात्‌ चातकवार) 
१८६५१ तथा तेरहपन्‍्थी ६२२३) पद जरायम पेशा क्ौम १्हं। 
मुसलमान १७६८६३ ( खुन्नी १७४५५४, शिया १०३६ और अहले हृदीस 
१५६६ ); पारसी ७८ और ईसाई ददपे हैं । 
हिन्दुओं में ऋत्यण, महाजन, राजपूत, जाट, माली, द्रोगा, कुम्हार, 
नाई, धोदी, दर्ज, खुद्दार, खुतार, कोली, गाडरी, मोची, घांची, रेबारी, 
के बलाई, मेहतर आदि अनेक जातियां हैं। ब्राह्मण. 
श् महाज्ञन आदि कई जातियों में अनेफ उपजातियां 
हो गई हैं तथा उनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता और बाह्यणों में 
तो बहुथा परस्पर भ्मेजन-ब्यवहार भी नहीं है | जंगली ज्ञातियों में भील, 
भीणे, गरसिये आदि हैं। मुसलमानों में शंख, सैयद, मुग़त्न, पठान, रंगरेज़, 
लखारे, धुनियाँ (पिंजारा), कूंजड़े, भिश्ती आदि कई भेद हैं । मुसलमानों में 
अधिकांश हिन्दू हैं, जितके पूवैज समय-समय पर मुसल्षमान राजाओं -हारा 
उस धमम में परिवर्तित किये गये थे। 
जोधपुर राज्य में अधिकतर लोग खेती करते हैं। कितने एक पशु- 
पालन ले अपना निवोह करते हैं और कई एक व्यापार, नौकरी तथा 
पेशी... अन्य घेधे और लेन-देन करते हैं.। व्यापार करते- 
पाली जातियों में महाजन सुख्य हैं। ्राह्मण चिशेष 
कर पूजञा-पाठ तथा पुरोहिताई और कोई-कोई व्यापार, चौकरी तथा खेती 
करते है । राजपूत अधिकतर सैनिक सेवा अथवा खेती करते हैं। 
यहां के हिल्दुओं का पहिनाबा थोती, कुरता, अगरखा तथा 
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पगड़ी है । दृद्दाती लोग घुटनों तक की धोती व अगरखी पहनते हैं और 
सिर पर मोटा घख्र, जिसे फेंटा कहते हैं, लपेटते 
हैं । राजकर्मेचारी चुस्त पायजामे या ब्रिचिज़ का 
प्रयोग करते ६ । पगड़ी के बांधने की ते में चॉचदार पगड़ी पसिद्ध है 
शआजकल साफ़ का रिवाज अधिक है। कोई-कोई कोट, पतलून, ब्रिचिज्ञ 
तथा टोप भी पहनते हैं। जोधपुरी ब्रिचिज्ञ भारत भर में प्रसिद्ध दै। 
इसफा आविप्कार महाराजा सर प्रतापसिद ने किया था। 

स््रियों की पोशाक में लहंगा, कांचली तथा दुपद्मा ( ओढ़नी ) दै। 
शहर में श्राजकल केबल साड़ी अथवा धोती का प्रचार होने लगा है। 
मुसलमानों का पद्दिनावा भी हिन्दुओं का-सा दी हे, किन्तु उनमें पायजामे 
फा प्रचार श्रधिक है। मुसलमान ख्त्रियां पायजामा, लेबा कुरता तथा दुपतद्ध 
पहनती है । कोई-कोई स्त्रियां तिलक का भी प्रयोग करती है। 

यद्दां फी भाषा मारवाड़ी है, जो राजस्थानी भापा का एक भेद ऐ 
ओर जिसमें डिंगल के शब्दों का विशेष प्रयोग 
द्ोता दे । 

यहां की लिपि नागरी है, किन्तु घद घसीट रुप में लिखी जाती दै, 
जिसमें शुद्धता फी ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। राजकीय दफ्तरों 

तिपि में अंग्रेज़ी का व्यवद्ार भी दोने लगा दे । 

मेड़ता तथा पाली में दाथीदांत की चूड़ियां, उनकी रंगाई तथा 
उसफी दनी फई झनन्‍्य घस्नुएं। जोधपुर यथा मेट्ता शहर में मिट्टी फे रंगीन 

सिल्यौने; मफरणाणा में सेगमण्मर फे पत्थर के 
रिलोन, कुंडियाँ, सरलें, कटोरे, प्याले आदि; 

घगड़ी, जोधपुर आर चागोर में ज्ञात से रंगे एण छकड़ी फे गरिलोने तथा 
पतंग फे पाये अच्छे बनते दे | जओघपुर, पाली तथा बाली में कपड़े की 
तरह-तग्ह फी रंगाई तथा दाहरिय, मोठड आदि फी बंधाई का काम बशत 
उत्तम होता ५ और पहां के ये धर राजपृताना तथा उपके बाहर दूरूटूर 
तप जाते हैं। पाए में तोदे का काम भी बहुत ऐोता ई । सोजत में घोई 


पोशाक 


आपा 


दशाएर 
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की लगामें तथा ज़ीव अच्छी वनती हैं। ऊंटों की काठियां बाड़मेर की 
प्रसिद्ध हैं। 
जोधपुर शहर में रेल का बड़ा कारखाना, बिजली का कारखाना, , 
छापाखाता तथा वफ़े, सोडा आदि के कारखाने हैं | लूणी, पली और 
जोधपुर आदि में रुई और ऊन की गांढें बांधने के 
प्रेस हैं। 
व्यापार के मुख्य केंद्र जोधपुर, पाली, पीपाड़, सोजत, मेड़ता, 
कुचामत, मकराना, डीडवाना, नागोर, सांभर आदि हैं । इस राज्य से 
बाहर जानेबाली चीज़ें भेड़, बकरे, ऊंट, घोड़े, 
बेल, गाय, ऊन, रई, तिल, चमड़,, ह्डो, मम्रक, 
संगमरमर का पत्थर, इमायती काम की पट्टियां, मुल्ततानी मिट्टी, आंवल 
की छाल, अनार और तरह-तरह के रंगीन वस्र हैं । राज्य में चाहर से 
आनेवाली वस्तुओं में रेल का सामान, भोटरें, साइकिलें, पेट्रोल, मिह्टी का 
तेल, कोयत्ञा, कपड़ा, ज़रदोज़ी बल्ल, रंग, मोती आदि। रल, सोना, चांदी, 
तांबा, पीवल, लोहा आदि घातुएं; महुआ, विज्ञायती शराब, गुड़, शक्कर, 
:वंबाक, अफ्लीम, गांजा, भांग आदि मादक वस्तुएं; मेवा, चाल आदि अन्न; 
: शाक, पान; लोहे के ट्रंक, हाथी दांत, इमारती काम की लकड़ी, कांच का 


सामान आदि हैं । प्राचीन का में रेलवे के खुलने के पूर्व इस राज्य में 


* पाली व्यापार का वहुत बड़ा केन्द्र था । चारों ओर से इस स्थान में माल 


आता तथा यहां से कराची, धस्बई, अहमदाबाद आदि स्थानों को ऊंटों 
तथा देलों द्वारा जाता था। 


यहां के हिन्दुओं के त्योहारों में शीलसप्तमी, राखी ( रक्षावंधन ), 


तीज ( भाद्वपद ), दशहरा, दिवाली और होली मुख्य हैं । गणगौर और 


के दोनों तीज खत्रियों के त्योहार है । राखी विशेषकर 
माहणों का और दशहरा ज्षत्रियों का त्योहार है। 


मुसलमानों के भ्ुख्य त्योहार , ई ४ 
शा सुहरंम, इंडुलूफ़ितर और इंडुलू- 








कारखाने 


व्यापार 
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इस राज्य में परवतसर और वालोतरा के पास तिलवाड़े में 
प्रसिद्ध मेले भरते हें । परवतसर का मेला भाद्गपद में तेजाद्शमी पर दस 
रोज़ तक तथा तिलवाड़े का चेन्र के मद्दीने में लगता 
है । इन मेलों में ऊंट, घोड़े, गधे, गाय, बेल आदि 
पशुश्रों की अच्छी घिक्री होती दे | इन मेलों के अतिरिक्त राज्य में छोडे- 
यढ़े कई मेले और लगते हैं । 
जोधपुर राज्य मे राजधानी के अतिरिक्त बड़े-बड़े सब क्स्यों तथा 
तहसीलों मे डाकजाने हैं। राज्य में डाकखातनों की 
संख्या १२१ से अधिक है। 
जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, बालोतरा, बाड़मेर आदि स्थानों 
के अतिरिक्त तमाम रेलवे स्टेशनों पर तार- 
घर हैं । 
पहले राज्य फी ओर से शिक्षा का प्रबंध न था । खानगी मदरसों 
में खोगों फी शिक्षा होती थी । पंडित लोग संस्क्षत तथा मौलवी उ4-फ़ारसी 
पढ़ाते थे । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होने पर 
अंग्रेज़ी ढंग से शिक्षा का प्रचार हुआ | शाज 
फल जोधपुर ख़ास में उच्च शिक्षा के लिए एक कॉलेज तथा कई हाई स्कूल, 
मिडिल स्कूल और प्रारं सिक स्कूल तथा लड़कियों के सकूल ई । इनके 
अतिरिक्त तमाम बड़े ब्टे फुसुषों में तथा शांवों में राज्य की शोर से पाठ- 
शालाएं खुली ए॒ई ए। उच्च फच्चाओं में सेग्रेज्ञी के साथ-साथ गणित, विधान, 


मेले 


टाकखाने 


तारपर 


शित्ता 


संस्कृत आदि भाषाथों और एतिदास आदि की शिक्षा दी ज्ञाती है। उनना 
की शोर से संस्थाएं खुली हुई हैं, झिन्हें राज्य की ओर से भी सद्यवता 
मिलती है । 

पहले यहां लोगों फी बीमारियों का इलाज बद्य तथा इक्कीम करते 
थे । धर्तमान समय में राज्य में कई दवागानें सुख गये हैं, लिनमें अग्रज्ञी 


दवाइयों ले इलाज दोता हे । इन अस्पनालों में चीर- 
फाड़ का काम अच्छा ऐोता है । जोधपुर नगर में 


हिर्यग, 
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एक बहुत बड़ा अस्पताल और डिस्पेन्सरियां हैँ । राज्य के पड़े-बढ़े 
क़स्यों में भी दवाखाने स्थापित हैं । बैच तथा हकीम भी लोगों का इलाज 
करते हैं । 
शासन प्रबन्ध के खुमीते के लिए इस राज्य के २१ विभाग किये 
गये हैं, जिन्हें यहां हक्कूमत (परगना) कद्दते हैं । प्रत्येक दृकूंमत में एक-एक 
हे दाकिम नियत है ओर उसकी सहायता के लिए 
5 प्रत्येक तदसील में एक-एक नायव हाकिम रहता 
है। इन दाकिमों को दीवानी तथा फ़ौजदारी मुकदमे तय करने के नियमित 
अधिकार हैं | इनके दिये हुए फ़ेसलों की अपील राजधानी की अदालतों 
में पेश होती दें. । राज्य की २१ हकूमतें नीचे लिखे अज्लुसार हैं-- 

(१) जोधपुर ( खुद्र )-यह राज्य के भध्य में है । इसका मुख्य 
नगर जोधपुर है, जो मारवाड़ राज्य की राजधानी है । 

(९) चील्ञाड़्-यह जोधपुर के पूर्व में स्थित है, इसमें दीलाड़ा 
और पीपाड़ भुख्य कृस्वे हैं । 

(३) जेतारण--यह वीलाड़े के दक्षिणपूर्व में है । इसका मुख्य 
कृस्चा जेतारण है । पी 

(४) मेड़ता--यह जेतारण के उत्तर-्पूर्व में है । आलतनियाधास, 
मेड़ता शइदर और रीयां इसके खास कस्वे हैं। 

(१) परबतसर--यह मेड्ता के पूर्व में है। इसका मुख्य स्थान 
परवतसर है। 

(६) सांभर-यह परबतसर के उत्तर-पूरव में है सांभर शहर ऋऔर 
फील शामलाती हैं अथोत्‌ उन्तपर जयपुर और जोधपुर दोनों 
शज्यों का अधिकार है 

(७) डीडबाणा--यह सांभर के उत्तर-पत्मिम में है । इसका मुख्य 
फस्षा डीडबाणा है | 


(८) नागोर-यह डीडवाणा दे न 
सागोर है। मुख्य कृस्षा 
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(६) फल्लोदी--यह सागोर फे उन्तर-पश्चिम में दे | इसफा मुस्य 
फसवा फलोदी है । ' 

(१०) शेग्गढ़--यद फल्योदी फे दक्षिण में है। इसका सास फ़रपा 
शेरगढ़ हे । 

(११) शिव-यह शेग्गढ़ के पश्चिम में है । इसका प्रधान स्थान, 
शिव दे । । 

(१०) मालानी--शिव फे दक्षिण में स्थित, यद दकृसत राज्य में 
सब से बड़ी दे । इसके प्रधान फ़स्य बाउमेर और ज्सोर हैँ । 

(१३) सांचोर-यद् मालानी के दक्षिण में दे । पांचोर इसका 
प्रधान फस्वा है । 

(१४) पच्रपदरा-यद्द मालानी फे पूथे और शेरगढ़ के दक्षिंग में 
हैं। पचपद्रा और बालोतरा इसके मुग्य झुथान हैं । 

(१५) सिधाना-यह पचपद्रा के दलिण में है । सिपाना इसका 
सुग्य फसया है । 

(१६) ज्लबंतपुरा-पद खांचोर के पूर्व में €। इसका मुण्य कस्पा 
भीनमाल है । 

(१७) जालोर--यद्द जप्बंतपुरा फ उत्तर में ह । इसका सर्य फ्स्था 
जालोर है । यदां ऊंटों फी फाठियां अच्छी बनती है । 

(१८) पाली-यद जालोर के उत्तर-पर्व में । इसका मुख्य स्थान 
पाली दे, जो रेक्ये के खुलने के पहले व्यापार का प्रसिद, 
केन्द्र था। 

(१६) चाली--यद पाली के दछ्िण में दे । इसफा प्रधान स्थान 
चाली दे । 

(२०) देखरी--यह चाली के उत्तरपूर्व में है। नाडोल, राणपुर और 
सादड़ी इसके मुख्य स्थान दें । 

(२९) सोजत-यह देखूरी फे उत्तर-पू्व में है । इसका झुण्य फस्या 
सोजत है । 
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हुफूमतों के द्वाकिमों के फैसलों की अपील सदर दीवानी अदालत जोधपुर 
प्ेंहोती है। जोधपुर में चीफ़ कोदे के अतिरिक्त ठीव 
छेशन कोर हैं। इनमें हुकूमतों व शहर की छोटी 
अदालतों के मुक़दमों की अपील पेश होती हैं। ये कोर्ट १०००० रु० तक के 
दीवानी दावे ठथ[ ४००० रु० तक की अपील खुनती हैं। इन्हें १४ साल तक 
की सज़ा एवं ५००० रु० तक का जुर्माना करने का अधिकार है। 
फलोदी, सांभर, सोजत और माताानी में जुडीशियल सुर्पस्सडेंट हैं, 
जिन्हें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं। दीवानी मामलों में घे 
१००१ से ४००० रु० तक के तथा रेवेन्यू संबंधी ३०० रुपये से ऊपर के - 
दुबे खुन सकते हैं । 2 
प्रथम अणी के ज्ञागीरदारों को दीवानी मामलों में १००० रु० ठक के 
दावे खुनने तथा फ़ौजदारी मामलों में ६ मास क़ैद और ३०० रु० तक का 
जुर्माता करने का अधिकार है। दूसरी श्रेणी के जागीरदारों को ५०० रू० 
तक का दावा छुनने तथा फ़ौजदारी मामलों में तीव मास की क़ैद और 
१४० रू० दंड करने का अधिकार प्राप्त है। ेृ 
राजधानी में एक कोतवाल रहता है, जिंसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हें। वह दो वर्ष की सज़ा एवं १००० रू० तक जमाना - 
कर सकता है। उसकी सहायता फे लिए दो असिस्टेंट कोतवाल हैं, जिन्हें 
क्रमशः द्वितीय व्‌ तृतीय शेणी के मजिस्ट्रेयों के अधिकार हैं.। 
संगीन जु्भों की कार्यवाही तथा प्राणुदंड में महाराजा साहव की * 
अनुम्नति लेनी पड़ती है। 
इस राज्य की भूमि खालसा, जागीर ओर धर्मादा में बैंदी हुई है । 
खालसा की भूमि राज्य की $ है। जञागीर में दी हुई भूमि जागीरदारों को 
कि उनके पूवे-पुरुषों की राज्य की आपत्तिकाल में की 
. हुई सेवाओं के उपलक्य में अथवा राजा के कुठुम्बियों 
को 3३ हुई है। मंदिरों, बह्मणों, चारणों, भाटों आदि को पुरयाथे दी हुई भूमि 





न्याय 
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माफ़ी ( धर्मादा ) कदलाती ८ । कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी श्ाय जागीरदारों 
ओर यान्‍्य में बंटी हुई है । एसी भूमि फो यहां 'मुश्तरफा' कद्दते है । इस 
राज्य में प्रथम श्रणी के आगीरदारों फी सेग्या १४४ एै। जो सब के 
सब ताज़ीमी दे । उनमें पोकरण, शाऊचा, आसोप, शीयां, रायपुर, रास, 
नीमाज, खरबा, झालनियाबास, भाद्वाजून, अगेया और फंटालिया मुख्य हैं 
ये सब ठाकुर कदलात ६ । जागीरदारों से निश्चित घार्विक सिराज् और 
घाकरी के रुपय लिय जाते £ शौर दरबार 'मादि के समय मठाराजा साइय 
की सेवा में उन्हें उपस्थित होना पढ़ता है। पुग्यार्थ दी एुई भ्रमियात्रों से 
कोई प़िराज़ व प्ेवा नहीं ली ज्ञाती ६ । इसके शतिर्कि भोग, टोदली, 
भूमिया, दुगा, जीविका आ्रादि फट पकार फी छोटी जागीरें ६, जिनमे से 
किसी-किसी स कुछ कर छात्रा सेवा जी जाती ६ । 

एस राज्य की सतना में सरदार रिसाला, सरदार इन्पेंद्री, ओधपुर 
ट्रांसपोर्ट फोर आर मिलिटरी ग्रैंड हैं । इसमें ब्रेक़घायदी लघार ४६६, फ्चा- 

की यदी सघार ६५७ और पैदल सेना तथा गोलेद 
५ १०५४८ हैं । इनके अलावा राज्य में २६६२ पुलिस 
के सिपादी हैं । 

मारवाडू राज्य की बार्दिक आय लगभग १४६००००० ८० आर एच 
खग़भग १११६६००० रु० ६ । आमदनी के मु्य सीगे जमीन का लगान, 
आवकारी, नमक-कर, घछुगी (सायर), गेट्ये, स्टाम्प, 
जुर्माना, रजिस्ट्रेशन फीस, जागीरदारों फा सियाज्ञ, 
खानें, मंगल, ग्रिजलीघ्रर आदि है | व्यय फे मुख्य सीगे सरकार का सिराज, 
घेना, पुलिस, दाथखर्च, मद्दल-एर्च, अदालत, श्रस्तवल, घमादा, रत, 
वामीर ( पब्लिक-चकर्स ) अस्पताल, शिक्षा-विभाग शादि है । 

प्राचीन काल में यहां फ सिऊ चीकोर बनते थे, जो पीछे से गोल 
भी घनने लगे। उनपर कोई नाम नहीं, फिन्‍्तु चुक्त, पशु, घलुप, खर्ये, पुरुष 
आहि फे श्नेक मिन्न-मिण चिए् श्रेफित द्वोते थे, 
जिससे उनका नाम चिहद्ठांकित (ली 3६7:00) 


४ 
आमदनगूर 


न्फ्ि 
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“सक्ष रकला गया है। चात्पों के समय से उनके सिक्के चलने छगे,जो द्विस्म' 
कहलाते थे। उनके पीछे गुप्तों के सिक्कों का चलन हुआ । जब हृ॒णों ने 
ईरान का खज़ाना लूटा और उसे वे हिन्दुस्तान में ले आये तथ से ईरान के 
ससानियन सिक्के, जो बहुत पतले, परन्तु आह्ृति में बड़े होते थे और जिनके 
एक तरफ़ राजा का चेहरा और पहलवी लिपि में लेख,तथा दूसरी तरफ़ 
श्रग्विकुंड एवं उसके दोनों तरफ़ एक-एक रक्षक पुयष की आकृति बनी 
रहती थी, चलने लगे । पीछे से उत्की नक़लें यहां भी चनने लगीं, जो 
क्रमशः आकृति में छोटी, किन्तु मोटी होती गई और काल पर ऐसी 
भ्रद्दी बनने लर्गी, कि राजा के चेहरे को पदचानना सुश्किल दो गया । 
लोगों ने उसे गणे का खुर मान लिया, जिससे वे गधिये' कहलाने लगे। जिन 
दिनों ये गधिये सिक्के चलते थे, उन दिनों रघुवेशी प्रतिद्यार राजा भोजदेव 
ने, जिलको 'आदिवराह' भी कहते थे, अपने नाम के तांवे और चांदी फे 
सिक्के प्रचल्तित किये। इनकी एक तरफ़ 'श्रीमदादिवराहदेव' खेख और 
दूसरी वरफ़ आदिवराह ( नरवराह ) की भूर्ति बनी है .। पीछे से खौद्दानों 
के समय चौहान राजा अजयदेव, उसकी राणी घोसलदेदी, मद्दाराजा 
सोमेखर और पृथ्वीराज के सिक्के चलते रहे । चौहानों के राज्य पर 
सुसल्मानों का अधिकार दोने के पीछे दिल्ली के सुलतानों और उनके पीछे 
सुग़ल बादशाहों के सिक्कों का यहां चलन .हुआ । 

जब दिल्ली की मुगल वादशाहत कमज़ोर हो गई तब राजपूताने के 
हक स पक: कक ड्सा बादशाह के नाम के सिक्के 
रा कि , जया में उकसालें खोलीं। इसपर जोधपुर 
आलम दूसरा) पे ला कक बे क ६ ई० स० १७८१ ) में शाद 
राजधानी में टकसाल खोली जहां बि० 


से०- १६१४ ( ईं० स० १८४८) तक॑ उक्त षे 
के बादशाह के नाम ने 
ओरा/तांबेःके सिक्के बनते रहे! धो द. 


महाराजा विजयसिंह के समय के बने 


ऐ हुए चांदी के सिः 
तरफ़ फ़ारसी लिप में 'लिककद अवारक बादशा ३8 


ह ग़ाज़ी शाह आलम' और 
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दूसरी तरफ़ मेमनत मानूस ज़र्ब अल मंखूर जोभवुर' होगा है | उसके तांगे 
के सिक्कों पर पक तरफ़ एिजरी सन्‌ क पक (पूरे या ख्मारी) तथा 'दायल 
मंखर जोधपुर' शरीर दूसरी तरफ़ 'घुलस मेधनत मानूस ज़र्ब ( जोधपुर )' 
लेख ई | महाराजा विजयसिंद फ सिकों पर दि० श्ल० २१६२ से १२१४ 
( वि० सं० १८४५ से, १८५७ ८ ई० स० १७७८ से १८०० ) तक के शक 
तथा कहीं कहीं वादशाद शादआलम फे सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्ष ) भी दि्यि 
हैं। विजयसिंद फे समय फे बने हुए सिये और पेस 'विजयशादी' कहलाते 
हैं। उन सिक्कों में फाड़ और तलवार फ चिद् ( बादशाह फे नाम के बीच 
में) भी बने हैं । पिछले सब रुपयों में भी ये दोनों चिद् अप्ित है । 

मदाराजा भीमसिंद शोर मानसिए फे समय भी पसे ही सिक्े बनते 
रदे। महाराजा तातसिंह फे पहले फे रुपयों पर राजा विज्ञवर्सिद फे समय 
के रुपयों फे समान लेस हैं। ताये के फछ सि्ओों पर एक ओर बादशाह 
मुहम्मद श्रकवरशाद का नाम ओर दूसरी और 'सनद शुलस २२ मेमनत 
मानुस ज़र्च दायल मन्खर जोधपुर ले है । ग्रदर के पीछे फे उक्त महा- 
राजा के बने रुपयों पर बादशाह का नाम नीं, किन्तु एक तरफ फाय्सी 
लिपि में (च-ज़माने मुघारक फीन विफ्टोरिया मतिका मुश्नज्ञमद्र ६ग्छिस्तान 
घ दिदुस्तानां श्र दूसरी तरफ 'मद्ाराज्ञाधिराज श्रीतात सिंद्द बद्दादुर ज़बे- 
इन्जोधपुर' लेग् है । उक्त मद्दाराजा की सोने की मुद्दरों पर भी उसी से 
प्िलता छुश्ना लेख है । मद्ाराजा जसवंतर्सिदर ( दूसरा ) फे रुपयों पर एफ 
ओर गदर के पीछेःफे रुपयों फे समान और दूसरी तरफ़ 'भद्दायाजा थी 
जसवंतर्सिदद बहादुर ज़र्ब जोधपुर' लेख दे । 

सिपाददी-विद्रोद के याद के महाराजा तातर्तिंद और जसवंतर्लिदद 
के सिक्कों फे दृस्तरो तरफ़ सब से ऊपर नागरी शक्चारों में थ्रीमात्ताजी 
छख दे और सोजत की टकसान फे 'सिक्यों पर नागरी अछारों में एक 
तरफ़ 'श्रीमहादेव' और दूसरी तरफ़ 'श्रीमाताजी' लेख भी मिलता हे। 
जोधपुर के सिक्कों पर टफसाल के दारोगा फे नाम का सूचक एक अज्ञर 
( नागरी, गे, रा, या, ला, 2, क, आआा आदि) या सांकेतिक चि् 
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'(स्बस्तिक ) भी मिलता है। जोधपुर के अतिरिक्त पाली, नागोर, सोजतः 
और कुचामण में भी ठकसालें थीं। कुचामण के रुपये, अठक्षी ओर चबन्नी 
के कम कीमत के सिक्के हलकी चांदी के वनते थे । ये अवतक विवाह 
आदि के समय इनाम में दिये जाते हैं और 'कुचामणी' कहलाते हैं। ये रुपये 
अजमेर में भी बनते थे और उनपर अजमेर का नाम भी मिलता था। 

जोधपुर के रुपयों पर के फ़ारसी अक्षर भदे और कुछ अस्पष्ट भी 
होते थे और कई सिक्कों पर तो पूरा लेख भी नहीं आने पाता था, जिसका 
कारण ठप्पा बड़ा और सिक्कों का छोटा होना था । ई० स्त० १६०५ (वि० 
सं० १६५७) में घे पुराने रुपये बंद्‌ हो गये और उनके स्थान में इस राज्य में 
कछदार का चलन हुआ | 

यहां का राजकीय वर्ष भ्रावण वदि १ से शुरू होता है, जिससे वह 
श्रावणादि कहलाता है। इस राज्य को अ्षेग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 
व भौर तोषों की सलामी+ तो रों की सलामी का सम्मान प्रा है और 

स्थानीय सलामी की संख्या १६ है । 

जोधपुर राज्य की भूमि दो प्रकार की है । उसका सारा पश्चिमी, 
उत्तर-पश्चिमी, कुछ उत्तर-पू्वी और अधिकांश दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश 
प्रसिद्ध भौर प्राचीन स्थान कया दै जा भाचीन और प्रसिद्ध स्थान बहुत 

कम हैं। इसके विपरीत उक्त राज्य का कुछ उत्तर- 

पूर्वी और सारा दत्तिण-पूर्वी भाग अधिक आवादीवाला है, जिससे उधर 
प्राचीन-और प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं। उनमें से मुख्य-मुख्य का चशन नीचे 
किया जाता है-- 

.. जोधपुर-मारवाड़ की राजधानी पहले मंडोर थी। जब राव जोधा 
ने आवणादि वि० सं० १४१४ (चैत्रादि १५१६) ज्येष्ठ छदि ११ (६० स० 
१४५६ ता० १३ मई ) को जोधपुर के क्लिल्ले की नींब डाली और शहर 
चसाना आरंभ किया तब से जोधपुर नगर इस राज्य की राजधानी बना, 
जिससे मारवाड़ू को अब जोधपुर राज्य भी कहते हैं। 


राजपूत लोगों में यद्द विश्वास दै कि यदि किले की नीय में कोई 
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जीवित आदमी भाड़ा जाय तो बह क़िला उसके बनवानेवाले के बंशधरों के 
ध्वाथ से कदापि नहीं निकलता | इसलिए इस क़िले की नींव में राजिया 
नामक भांभी (बलाई ) ज़िंदा ही गाड़ा गया। जहां वह गाड़ा गयाँ 
था उसके ऊपर खज़ाना तथा नक़्क़तारखाने की इमारतें बनी हुई हैं । 
भांभी के सहर्ष किये हुए इस आत्मत्याग और स्वामिभक्ति के बदले में 
राज्य की ओ्रोर से उसके बंशजों को भूमि दी गई, जो अब भी उनके अधि- 
कार में हे ओर वह राज बाग' के नाम से प्रसिद्ध है। इस अपूर्व त्याग के 
कारण राज्य आदि की ओर से प्रकाशित होनेवाली कई पुस्तकों में राजिया 
के नाम का उल्लेख अ्रद्धा के साथ किया गया है । 

इस किले के चारों ओर खुदढ़ दीवार है, जो २० फूट से लगाकर 
१२० फुट तक ऊंची और १४ से ७० फुट तक चौड़ी है। क्लिले की अधिक 
से अधिक लंबाई ५०० गज़ और चौड़ाई २५० गज़ है. । इसके दो प्रधान 
प्रवेशद्वार हैं-- 

१--लोहापोल--इसका अगला भाग राव मालदेव ने वि० सं० १६०४ 
(६० स० १४४८ ) में चनवाना आरंभ किया था, किन्तु इसकी समात्ति 
महाराजा विज्ययसिह ने की । 

२--जयपोल--यह. क़िले के, उत्तर-पूर्व में है और इसका निर्माण 
मद्दाराजा मानसिंह ने जयपुर की सेना पर ( जिसने ई० स० श८०६ में 
जोधपुर पर चढ़ाई की थी ) विजय पाने फी सरुछति में किया था | इसमें जो 
लोहे का दरवाज़ा लगा है उसे महाराजा अभमयसिंद के समय अहमदाबाद 
से लाया हुआ वतलाते हैं | इन दो मुख्य द्वारों के अतिरिक्त इस क्रिले में 
फ़तहपोल ( जिले मद्दाराजा अजीवर्सिदद ने मुग्नलों से जोधपुर छीनने के 
उपलदय में वनाया था ), धुषपोल, सरजपोल, भेरोंपोह आदि और भी 
द्वार हैं । हे 
इस क़िले के अंदर महाराजा सरसिद ने मोतीमहल, मद्दाराजा 
अजीतर्लि्द ने फ़तदमदल, महाराजा अभयसिद ने फूलमहल और भमद्दाराजा 
यस्तर्सिह ने सिंगास्महल बनवाये । इसमें चामुंडा ओर आनंदधन के 


१६०५७४७८" 
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ु पल की कक रह री चल 

। 'प्रद है। चाहुडा का मंदिर ई० ल० १८९७ ( वि० सं० १६१४ ) में वारूद- 
खानें के फूट जाने से उड़ गया था इसलिए महाराजा तह़तसिद ने इसका 
पुनर्निमौण कराया । आनंदघन का मेद्रि मदासजा अमयशिद ने बनवाया 
था। इसमें स्फेटिक की पांच मूर्तियां हैं, जिनके बारे में कद्दा जाता दे कि 
बादशाह अकबर ने ये मूर्तियां महाराजा सूरसिद को दी थीं। 

इस क्लिले में किलकिला, शंभुबाण ओर ग़ज़नीखां नाम की तीन 

तोपें झुख्य हैं । इनमें से पहली मद्दाराजा अजीतलिद्द ने अहमदाबाद में 
बनवाई थी और दूसरी सरबल्ंदखां से छीनी थी । तीसरी तोप महाराजा 
गजर्सिद ने जालोर जीतकर वि० से० १६६४ ( ईं० स० १६०७ ) में अपने 
हस्तगत की थी । कहते हैं. कि इसे एक फ्लांसीसी ने चनाया था। 

किले की पहाड़ी के नीचे नगर बसा है । राव मालदेव ने इसफे 
चारों ओर नगरकोट बनवाया । इस कोट में छः छार दें, जिनके नाम 
चांद्पोल, नागोरी, मेडतिया, सोजती, जालोरी और सिवांची दरवाज़े हैं । 

जोधपुर खास में क़िले और उच्तके पास के मंडोर को छोड़कर 
अन्य कोई बस्तु पुरातत्त्व की दृष्टि से मदृत्व की नहीं है । 

इस नगर में चार तालाब हैं, जो पद्मसागर, बाईजी का तालाब, 
गुलाबसागर और फ़तहसागर कहलाते हें इसके उत्तर में सूरासिह का 
बनवाया हुआ सूरसागर नाम का पक और तालाब है । 

. शदर के असिद्ध मंदिरों में कुंजबिहारी, बालकूप्ण और घनश्याम फे 
मेदिर उल्लेखनीय हैं । इनमें ऊंजविद्दारी का मेद्रि सब से बड़ा और झुन्द्र 
दे तथा नगर के दीच में बना हुआ है । इस मेद्रि का नि्मोण महाराजा 
विजयसिंद की उपपत्ली शुलाबराय ने कराया था । इसमें कारीगरी का 
अच्छा फाम है। घत्श्याम का मंदिर प्राचीन है और इसे राव गांगा ने 
चनवाया था । जब जोधपुर मुग्रल्पें के हाथ में चला गया और मुसलमात्नों 
का आतंक अधिक हो गया तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर इसे 
मसजिद में परिवर्तित कर दिया था, किन्तु महाराजा अजीतसिह ने जोधपुर 
पर अधिकार करने पर उसको पृव॑वत्‌ मंद्रिर बनवा दिया। इसके बाद्‌ 
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महाराजा विजयसिंह ने इसे ओर भी बढ़ाया । 

नगर के उत्तर पूर्व में कुछ दूरी पर महामंद्रि है, जिसको महाराजा 
भमानसिंह ने अपने गुरु देवनाथ की सस्मति से वनवाया था। इसमें जालंघर- 
नाथ की सूर्ति है। यद्द मंद्रि घिशाल. तथा शिल्प की दृष्टि से दर्शनीय है | 
पागोरी दरचाज़े के उत्तर में 'कागा का वाग' है, जिसे महाराजा जसवंतर्सिह 
( प्रथम ) ने चनवाया था और काचुल से उत्तम अनार के चीज लाकर इसमें 
अनार के पेड़ लगवाये थे | यहां साल में एक वार शीवला देवी का मेला 
भरता है| पिछले समय में भी इस नगर की बहुत कुछ वृद्धि हुईं है और 
कहे नई-नई इमारतें बनी हैं । 

नगर में एक घंटाघर है, जिसे सरदार क्लॉँक टावर! फटते हैं । यह 
१०० फुट ऊंचा है और इसकी नींव महाराजा सरदारसिंद ने रक्खी थी। 
इसके आखसपास बहुत सी ढुकानें है । 

शहर से चाहर राई का बाग के महल और रेज़िडेन्सी तथा कई 
भव्य मकान बने हुए हें और क्िले से सटी हुई पहाड़ी पर संगमरमर का 
धना हुआ महाराजा जसचंतलिंद का बड़ा सठृति भवन ( थड़ा, दग्धस्थान ) 
बड़ा ही झुन्द्र बना है। 

मंडोर--यह जोधपुर नगर से ५ मील उत्तर में नागाद्वी नामक पक 
छोटीसी नदी के किनारे पर बसा हे।यद्दां का क्लिला एक पहाड़ी पर स्थित 
है। इसका अस्तित्व इंसवी सन्‌ की चौथी सदी के आसपास से माना जाता." 
है। शिल्ालेखों में इसका नाम 'मांडव्यपुर' मिलता है, जिसका अपभ्रेश 
पंडोर है। यहां मांडव्य ऋषि का आश्रम होना भी लिखा मिलता है। 
प्नाह्मण॒वंशी प्रतिद्दार दरिश्चेद्र के पुु्रभोगभट, कक, रजिल और दद्द ने मंडोर 
को जीतकर यहां प्राकार ( कोट ) बनवाया था, ज्ञो अब नष्ट दो गया है। 
इसपर 'पंचकुंड' नामक स्थान है,जहां पांच कुंड बने हुए हैं, जिनको हिन्दू 
लोग पचित्र मानकर स्वानाथे जाते हैं । वहां पहले राजकीय श्मशान थे, 
जहां राव चूडा, राव रखमल, राव जोधा तथा राव गांगा के स्मारक (थड़े) 
बने हुए. हैं | मालदेव के समय से श्मशान इस स्थान से इटाकर मोतीरसिदद 
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के बगीचे के पास रबला गया, जहां अन्य छुत्रियों ( थड़ों ) मे मद्ासज्ा 
झजीतलिंह की भी एक छंत्री हे, जो उने सब में विशाल और दर्शनीय हे 
इससे थोड़ी दूर पर पू्षे में ताना पीए' की दरगाह हे।इंस द्रंगाह के चंदन 
के किवाड हैं, जो कारीगरी की द्॒टि से खुंदर हैं। यहां साल में मुसलमानों 
के दो मेत्रे भरते हैं । 

नांगादी नदी के किनारे-किनारे तश़्तालह तक के मारवाड़ के 
राजाओं, राजकुमारों आदि के स्मारक ( थड़े ) बने हुए है। इस दग्धस्थाव 
के पास मंद्दाराजा अमर्यातिद के समय का तेंतील करोड़ देवता' का देवा- 
लय है, जिसमें एक ही चद्टान को काटकर १६ बड़ी-बड़ी मूर्दियां बनाई 
बई हैं, जिनमें ७ तो- देवताओं की और नौ जालंधरनाथ, गशुसांई, रावत 
मंजिनाथ ( भालानीवाला ), पांचु*, रामदेव, हरव्‌ (सांखला), आंभा, मेद्दा 
न पक मे अ कसर 3 कक किक डेट द3ई 
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(१३ ) पाबू राढोड़ राव झ्रास्थान का पौत्र भौर धांधल का पुत्न था । इसने 

चारणों की गये छुड़ाने में अपने प्राण गेवाये । यह बढ़ा करासाती माना जाता है और 
इसकी गणना सिद्धों में होती है । अ्रव तक इसकी प्रशंसा के गीत गाये जाते हैं। 


( ३) रामदेव तंवर जाति का राजपूत था भर सिद्ध के रुप में पूजा जाता है। 
ऐसी प्रसिद्धि है कि इसने बि० सं० की १६ दीं शतहदी में पोकरण से ८ सील उत्तर 
रूंणीजा ( रूणीचा ) नामक गांव में समाधि ली थी, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद मास से 
चंदा सेल्ा लगता है । 

(३ ) चद्द सांखला ( परमार ) जाति का राजपूत था और दैंगटी का रहने- 
ताजा था। यह बढ़ा शक्ुन जाननेवाला भौर करामाती माना जाता था तथा राव जोधा 
के समय में विधमान था। 

(४ ) यह पंचार जाति का राजपूत था । इसका जन्म पीपासर ( चीकानेर ) 
में वि० सं० ११०८ ( है० स० ३४३१ ) में होना माना जाता है । ऐसा प्रसिद्ध है कि 
इसको जेगल से गुरु गोरजनाथ मिले थे, जिनसे इसको सिद्धि प्राप हुईं। इसपे 
'विसनोई” नामक सत्त चलाया था, जो २६ नियमों पर अचलस्बित है और जिसके 
माननेवाल्े भ्रव तक विद्यमान हैं । कहा जाता है के इसकी शृत्यु बीकानेर राज्य के 
ताखचे गांव में बि० सं० ३ ६८३ ( ईं० स० १४२६ ) में हुईं । उल्त स्थान में इसकी 


स्म््ति ह एक सन्दिर बना हुआ है, जहां प्रति वर्ष 'फार्युन वदि १३ के आस-पास भेजा 
बंगता है | ह 


डे 





श्द्द राजपूताने का इतिहास 











( मंगलिया )! और ग्रोमा' की हैं। ये सूर्तियां कारीगरी की दृष्टि से 
झुंदर नहीं हैं तो भी इनसे राजपूत जाति में पाई जानेवाली बीर-पूजा 
का अच्छा परिचय मिलता है । इस स्थान के पास एक गुफ़्ना है, 
जिसमें एक मूर्ति खुदी है, ज़िलको नाहड्राव (रघुवंशी प्रतिद्ार) की मूर्ति 
वतलाते हैं। यह गुफ़ा चहुत प्राचीद नहीं जान पड़ती, किन्तु इसके पास- 
चाले एक चवबृतरे से दसवी सदी का एक लेख का ढुकड़ा मिला है, जिसमें 
प्रतिहार कक्क के पुत्र का नाम मिलता है, जो इस समय राजपूताना स्यूज़ि- 
अम्‌ (अजमेर) में खुरक्तित है।इस गुफ़ा के ऊपरी भाग में शुप्त लिपि में कुछ 
व्यक्तियों के नाम अकित हैं । मंडोर के भश्नावशपों में एक जैन मंदिर है, 
जो दूसवी सदी का प्रतीत होता है । उससे आधे मील के फ़ासले पर एक 
झौर मंद्रि है, किन्तु उसका नीचे का भाग ही अवशिष्ट रहा है । उसके 
निकट दी एक तोरण है, जिसकी कारीगरी उत्कृष्ट एवं सराहनीय है, 
किन्तु बह भम्मावस्था में है। उसपर कृष्ण की लीलाओं के चित्र अंकित 
हैं? । उसके उत्तर-पूर्व में एक स्थान है, जो 'रावण की चौरी' कहलाता है । 
मंदोद्री के नाम से मंडोर की समानता होने से ही लोगों ने यहां रावण के 
विवाद होने आदि की कल्पना कर डाली है । इसमे एक शिला पर गणपत्ति 
ओरर अष्टमातुकाओं की प्रतिमाएं खुदी हुई हैँं। मंडोर पदले-पहल नागवंशी 
क्षत्रियों के अधीन रहा द्ोगा, जेसा कि उसके पास के नामकुंड, नागाद्वी 
नदी, अद्विशिल आदि नामों से अज्लुमान किया जाता है | फिर बढ़ प्रतिद्दारों 

(१ ) यह माँगलिया जाति का राजपूत था, जो गुद्दिलोतों की ही एक शाखा. 
है। कहते हैं कि यह जैसलमेर के राजा के साथ की लड़ाई में चीरतापूर्वक लड़सता 
इुभा सारा गया था | 

(२ ) यह चौहान जाति का राजपूत था श्रौर भ्रपती श्रसाधारण चीरता के 
लिए प्रसिद्ध है| बीकानेर राज्य की नौहर तहसील के गोगामेढ़ी नामक गांव में इसका 
स्थान है, जहाँ इसकी स्खृति में प्रति वषे भाडपद चदि £ को मेला लगता है । 

(३ ) इन लौलाओं के नीचे वि० सं० की द्सवी शत्ताव्दी के आस-पास की 
लिपि के लेख थे, परन्तु उनपर जल गिरने तथा हवा का अप्तर होने से वे इतने 
बिगद गये हैं कि कहीं-फ्दी उनके भत्तर ही नज़र आते हैं । 
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५ अधिकार में गया और उनसे राठोड़ों को दददेज में प्यास करत मे किण। ! हे 

घटियाला--यह गांव जोधपुर से लगभग २० मील पश्चिमोत्तर में 
है।इसमें 'माता की-साल' और 'खांखू देवल' नामक दो स्थान पुरातत्त्य की 
इृष्ठि से महत्व के हैँ । इनमें से पहला तो नछप्राय है, किन्तु उसके एक 
ताक में देवी की मूर्ति और प्रतिद्दार राजा ककक्‍्कुक ( वाउक का छोटा 
भाई ) का प्राकृत (महाराष्ट्री साषा ) में कवितावद्ध लेख खुदा हुआ हे, 
जो वि० सं० £१८ (ैत्ादि ६१९) चैत्र'सुदि २ (ई०स० पदि९ ता० ६ मार्च ) 
का है। इसों दरिश्येद्र से लगाकर कककुक तक के मंडोर के प्रतिहारों 
( क्लामंतों ) की बंशावली है और यह प्रतिद्वारों के इतिहास के लिए उतना 
ही उपयोगी है जितना कि उसके बड़े भाई वाउक का वि० से० ८६४ ( ईूं० 
स० ८३७ ) का जोधपुर[ मेडोर )वाल लेख | इस लेख से छात होता दे 
कि यह जैन मेद्रि था और इसे प्रतिद्ारवशी कक्कुक ने बनवाया था। 
माता की साल से पूर्व में कुछ द्वी दूर पर 'खाखू देवल' नाम का स्थान है, 
जहाँ एक पाषाण स्तंभ ( ल्ञाठ ) खड़ा हुआ है, जिसके सिरे पर चारों 
दिशाओं में गणपति की एक-एक मूर्ति है । इस लाट पर कक्‍कुक के 
सम्बन्ध के चार संस्क्षत लेख खुदे हैं । उनमें पूवे का लेख सब से घड़ा हे 
और उसमें कककुक ठक की वेशावली तथा उसके वीर्तापूं कार्यों का 
बर्णुन है। यह लेख माता की सालवाले प्राकृत लेख का संस्क्तत सारांश 
मात्र है ओर उसी सम्रय का है। पश्चिम में भी तीन लेख खुदे हैं, जो 
ककक्‍कुक से सस्बन्ध रखते हैं । तीसरे लेख में कक्कुक के उस विजयस्तंभ 
को खड्टा करने का उल्लेख है | चौथे लेख में कककुक की प्रिय १९ वस्तुओं 
का नामोल्लेख किया गया है | इन लेखों से पाया जाता है कि घटियाले का 
प्राचीन नाम 'रोहिन्सकूप' था । इन लेखों से यह भी अनुमान होता दै कि 
इस गांव पर आमभीरों ( अहीरों ) का आधिपत्य हो गया था और उन्होंने 
इसे नष्ठप्राय कर दिया था, परन्तु ककक्‍्कुक ने उन्हें परास्त कर बह 


बाज़ार बनवाया तथा ब्राह्मण, मद्दाजन आदि को बसाकर उसे आबाद 
किया। 


श्द राजपूताने का इतिहास 





अरणा--यह गांव जोधपुर से १० मीत्ष दूर दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
है। यह प्राचीनता की दृष्टि से महत्त्व का है। यहाँ'की पहाड़ियों पर ११ वीं 
शताब्दी के मंद्रि बने हुए हैं। इनके विपय में लोगों का कथन है कि 
ये मंद्रि राजा गंधर्वसेन परमार ने बनवाये थे। पहाड़ी पर एक छोटा सा 
झुन्द्र मेद्रि है, जिसमें शिवलिंग है और वाहर के ताकों में वराह, गणपति 
ओर कुवेर की सूर्तियां हैं। इसके पास की एक चट्टान में कई छोटी-छोटी 
श॒फ़ाएं हैं। 

कुछ ऊपर जाकर एक समा-संडप है, जिसके एक ताक में बड़ा 
खुन्द्र काप्र है और उसके ऊपर के छुबने में नवश्रह ख़दे हुए हैँ । एक 
स्तेम पर वि० सं० की ११ वीं सदी का एक लेख दे, जिससे ज्ञात होता है 
कि ककुछान्री गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण ने हिमवंत पर्वत पर नंदादेवी का मंदिर 
बनाया था। उसके पिता माता का नाम स्री उसमें अकित है | आज 
कल उस मंद्रि का चिह्न भी नहीं है। यहां साल में एक बार मेला 
भरता है। इस स्थान में यत्न-तन्न और भी कई भन्न सूर्तियां विखरी 
पड़ी हैं. । 

तिवरी--यह स्थान जोधपुर से २२ मील उत्तर में है। इस गांव से 
थोड्टी दूर पर एक प्राचीन मंद्रि हे, जो 'खोखरी माता का मंदिर! कददलाता 
है। मंदिर पुराना होने से कुक गया है । इसकी दीबारें सादी हैँ और उत्त- 
पर कोई झुन्दर कारीगरी का काम नहीं है। इसके शिखर पर अच्छी 
खुदाई हुई है | यद्द मंद्रि नवी शताब्दी के आस-पाल का अच्ुमान होता 
है । यह जनभ्ुति हे कि खोकरा नामक एक झुनार ने इस मंद्रि का 
निर्माण कराया था । इसमें बेदी पर गजलच्मी की सूर्ति है । 

असियां-तिवरी ले १४ भमीज्न उत्तर में स्थित यद्द स्थान पुरातत्त्य 
की दृष्टि से चहुत महत्त्व का है। जैन-ग्रंथों मे इसका नाम 'उपकेश पहन 
लिखा मिलता है । ऐसा कट्दा जाता है कि इस स्थान से ही ओसवाल 
जाति के मद्दाजनों की उत्पत्ति हुई है और जैनों में ऐसा माना जाता है कि 
रज्प्रभसूरि ने यद्ां के राजा और सारी प्रजा को जैन वनाया। जैन यतियों 
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कि किम मी कि शत कप पक कल कि 
ने ओसवालों की उत्पत्ति का समय वीर-निर्वाण संबत्‌' ७० ( विक्रम संवत्‌ 
से ४०० और इंस्वी सन्‌ से ४५७ बे पूर्व ) और भादों ने वि० से० शेर२ 
(६० स० १६५) दिया है, जो कल्पित है, क्योंकि उस समय तक तो ओसियां 
नगर की स्थापना का भी पता नहीं चलवा । ओसवालों की उत्पत्ति का 
समय वि० सं० की ११ थी शताब्दी के आस-पास माना जा सकता ह्दे। 
यहां पर १२ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी बनावट भालरापाटच 
( पाटण, चन्द्रावती ) के मंदिरों से मित्रती हुई है । इनमें महावीर तथा 
सचियाय माता के मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं, ओलसियां के मंदिरों के 
निर्माण का समय वि० सं० की नवीं शताघ्दी प्रतीत दोता है| जेन-मंदिर की 
वबि० सं० १०१३ (ई० स० ६५६ ) की ख्छोकवद्ध प्रशस्ति से जात होता है. 
कि इसका निर्माण प्रतिहार राजा बत्सराज के समय में हुआ था। दिगम्बर 
जैन आचाये जिनसन के 'दरिवेश पुराण' के अनुसार शक्त संवत्‌ ७०५ 
(वि० सं० ८४० ८ इ० स० ७८३) में वत्सराज का विद्यमान होना पाया जाता 
है। अतः इस मेद्रि का निमोण भी इस समय के आसपास हो चुका होगा । 
इसके एफ स्तंभ पर वि० स० १०७४ ( चेत्रादि १०७६ ) आपाढ़ खुदि १० 
(ई० स॒० १०१६ ता० १४ जून ) का एक छोटा सा लेख है, जिससे श्वात 
होता है कि इसका द्वार दो व्यक्तियों ने मिलकर बनवाया था| इसके 
अतिरिक्त इस मंद्रि के तोरण, स्तंभ व सूर्तियों आदि पर कई छोटे-छोटे 
लेख ख़दे हैं, जो धि० स० १०३५ से १७४८ ( ई० स० ६७८--१७०१ ) तक 
'के हैं। इसका जीणॉद्धार भी कई वार हुआ है। 
सचियाय ( सच्िका ) माता का मंद्रि मारचाड़ भर में पवित्र माना 
जाता है और दूर-दूर से लोग उसके दशेन के लिए आते हैं । ओसचाल 
महाजन इस देवी को विशेष रूप से पूजते हैं । प्रायः वे लोग यहां विवाह के 


बाद दर्शनाथे आते हैं. ओर अपने बच्चों की मानता भी यहां आकर पूरी 
8 अर 
ऋरते हैं । 


उस न पर दनरत्ततत- तल लित 5३ २555 
(१ ) इसके विशेष विवरण के किए देखो भेरी; भारतीय आ्राचीन ब्िपिमाना 
६ ह्तीय संस्करण ); एृ० १६६ । 
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उक्त माता के मंदिर में बि० स० १२३६ कार्तिक खुदि १ ( ई० स० 
११७६ ता० ३ अक्टोचर ) बुधवार, वि० से० १५३४ ( चैज्ादि १५३४ ) चैत्र 
छुदि १० ( इईं० स० ११७८ ता० ३० भार्च ) गुरुवार और वि० से० १०४५ 
फास्युन खुदि ५ (६० स० ११८६ ता० २२ फ़रवरी ) के छोटे-छोटे लेख 
हैं दूसरे लेख से ज्ञात होता है कि सेठ गयवाल ने यहां पर चेडिका, 
शीतला, सच्चिका, क्षेत्करी और क्षेत्रपाल की सूर्तियां स्थापित कराई थीं । 
इसका सभा-मंडप स्तंभों पर स्थित हे | इनके अतिरिक्त यहां हरिहर, 
सूर्य, पिप्पलादेवी आदि के विशाल और छुन्द्र मेद्रि भी हैं। ओसियां गांध 
से थोड़ी दुरए पर कई स्मारक भी हैं, जिनमें से एक बि० स० ८६५ ( ० 
स० पश्८ ) का है । 

डंस्तरा--यह जोधपुर परगने में जोधपुर से ३४ मील पूर्वोत्तर में 
है । यहां पर एक जीणे-शीर्ण प्राचीन जैन मंदिर और कुछ देवलियां 
( वीरों के स्मारक ) हैं | देवत्ियों पर लेख खुदे दें । एक देवली पर के 
वि० स० १५४७ चेन्न चदि ६ (ई० स० ११८१ ता० ६ माच ) सोमवार के 
लेख में गोहिल वेशीय राणा विदुण॒पाल के साथ उसकी राखियों का सती 
होना लिखा है। दूसरी देवली पर के वि० से० ११४८ ( चेत्रादि १२४६ ) 
ज्येष्ठ चदि ६ (६० स० ११६५ ता० ४ मई ) सोमवार कल लेख में ग्रुहलोच 
( गद्दलोत ) घेशी राणा मोटीखरा के साथ उसकी मोद्दििल राणी राजी के 
सती द्वोने का उल्लेख है | मोहिल अथवा मोयल चौहानों की एक शाखा 
है, जिसका पहले नागोर और वीकानेर राज्य के कुछ भाग पर अधिकार 
था । तीसरे उल्लेखनीय स्मारक पर वि० खे० १३४४ (चैत्रादि १३०४५) वेशाख 
बदि्‌ ११ (ई० स० १४८८ ता० २६ मार्च ) सोमवार के दो लेख हैं, जिनमें 
गहलोत चंशी मांगल्य ( मांगलियों ) शाखा के राब सीहा और डसके पुत्र 
टीया ( ठटीडा ) के साथ उनकी राखियों के सती होने का उल्लेख है । 
संस्कृत लेखदि्‌ में इसका नाम 'ंच्छत्नाः मिलता दे, जिसका अपमेंश 
(इंस्तरा' है । 

बुचकला--बीलाड़ा परगने का यद्द गांव दो प्राचीत मंदिरों के 
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हम मलिक मिल कक 
कारण महत्व का है। इनमें छोटा मंदिर शिव का है और बढ़े को पाबैती 
का बतलाते हैं। बढ़े मंद्रि के बाहर के ताकों में नरलिद और जिविऋम 
की मूर्तियां हैं, ज्िलले अचुमान द्वोता दै कि यह विष्णु के किसी 2 
का मंदिर होना चाहिये | यह मंद्रि अब नष्ठप्राय हो गया है, किन्तु इसके 
समामंडप के एक स्तंभ पर संभवत: वि० सं० ८७२ चेत्र खुदि ५ (ई० 
स० ८१६ ता० ८ मार्च) का एक लेख खुदा है, जो मद्ाराजाधिराज 
परमेश्वर वत्सराज़ के पुत्र परम भटद्टारक महाराजातिराज परमेश्वर नागमट्ट 
( रघुवंशी प्रतिद्ार ) का है। दूसरे (शिव) मंदिर में गणपति, नवश्नह 
आदि की सूर्तियां हैं । गर्भगृदद के सामने की दीवार में एक लेख भी दे, जो 
बि० सं० १५२४ ( ईं० स० ११६७ ) का है। यह घिस गया है और अधिक 
मदत्तत का नहीं ज्ञान पड़ता । 

पीपाइ--यह स्थान बुचकले से ६ मील उत्तरपूर्व में है । यहां पुरा- 
तरत्र की दृष्टि से महत्व को तीन वस्तुए--पीयल्लाद माता का मंद्रि, विष्सु- 
मंद्रि और गांव के बाहर का कुंड--हैं । इनमें ले पहला प्राचीन है। इसके 
पीछे के एक ताक में कार्तिकेय की प्रतिमा है, जिससे अनुमान होता है. 
कि यह मंदिर देवी का नहीं था | दूसरा मंद्रि विष्णु का है, जो देवी के 
मंद्रि से अधिक प्राचीन मालूम होता है। इस मंद्रि के द्वार तथा स्वंसों 
का काम देखने से अनुमान होता है कि यह विक्रम की ६वीं शताब्दी के 
, आस-पास बना होगा, क्योंकि इसकी बनावद ओछणियां के मंदिरों को 
बनावट से मिलती-झुक्वती है। इसमें शेषशायी की मूर्ति है। 

झुडाना-यह बीलाड़ा परगने में बीलाड़ा खे २४ मील उत्तर में है । 
यहां ११ वी शताब्दी के आस-पएस का बना एक खुन्द्र मंदिर है । इसमें 
एक लिंग है, जिसकी पूजा होती है। लिंग के पीछे शिव की सूर्ति है। प्रधान 
ताकों में मद्दिषाउुरमर्दिती तथा गणपति की सूर्तियां हैं । पीछे के ताहझ में 
विष्णु के बुद्धाववार की सूर्ति है। गय्े-गुह के चाहर के ताकों में अष्ट- 
दिकूपात्ों की सूर्तियां हैं । 

पडलू--यह गांव बीलाड़ा से ३४ मील उत्तर में है. । गांव से प्राय: 
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डेढ़ मील पूर्व में चांद वावड़ी नाम की प्राचीन बावड़ी है | इसके निकट के 
लेख से छ्वात होता है कि यद्द वाबड़ी राव चूंडा के छोटे पुत्रों में ले कान्हा 
के पौत्र और भारमल्न के पुत्र दरदास की खो टाकणी ( ठाक, तक्षक वंश 
की ) इन्द्रा.द्वारा चचचाई गई और थि० से० १४६४ ( चैत्ञादि १५६४) 
फाल्युन खुदि ४ ( ई० स० १४५३६ ता० २३ फ़रवरी ) को वनकर 
सम्पूर हुई । 

गांव के मध्यभाग में पाश्चैताथ का जैनमंदिर है। इसके समामंडप 
के ऊपरी भाग को छोड्कर शेष सव झश १४ वीं शताष्दी के आसपास 
का चना प्रतीत होता है । 

गांव से आधे मील उत्तर में बहुतसी देवलियां ( बीरों के स्मारक ) 
हैं, जिनमें से कुछ पूर्णतया नवीन हैं। इनपर के लेख बि० खे० १०६५ 

ईं० स० १०११ ) से बि० सं० १२०६ (ई० स० ११६२ ) तक के चहुधां 

पंवारों के हैं, जिनमें से सब से प्राचीन वि० से० १०६८ आपाढ़ झुदि 
(ईं० स्० १०११ ता० १४ जून ) का है। डसमें दहितराज़ को मदावराह 
कहा है । अतफव संभव है. कि वह सिन्ध में रहनेवाली 'बराहा' नाम की 
पभाचीन राजपूत जाति का द्वो। पुरानी ख्यातों में भाटियों और वराहों के 
चीच लड़ाई होने का उल्लेख मिलता हे | 

मेड़ता--यह मेड़ता परगने का मुख्य स्थान है | संसक्तत लेखादि में 
इसका नाम 'मेडन्तक' मिलता है, जिसका अपअंश मेड़ता है । यह बहुत 
प्राचीन नगर है । मंडोर के प्रतिहार सामन्‍्त वाउक के बि० से० ८६४ 
( ई० स० ८३७ ) के लेख में उसके आठवें पूर्व पुरुष नागभट का मेडन्तक 
( मेड़ता ) को अपनी राजधानी बनाना लिखा है। राव जोधा के पुत्र दूदा 
को यह स्थान जञागीर में मिला था, जिससे उसके वंशज मेड़तिया कहलाये । 
इसे अमल मेड़तिया से छीवकर मालदेव ने च४-भ्र्ट फर दिया था। अब 
यहां प्राचीन वस्तुओं में १५ वीं शताब्दी के आसपास के दो स्तेस तथा 
लक्मी के मन्दिर के अन्दर की कुछ मूर्तियां अवशेष है. । 

भुसत्षमानों के समय की बहुत स्ती मसजिदें वरग्गेरद्द यद्ां विद्यमान 
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निज के के के और, 








है प्राची मसजिद्‌ में हि० ल० १०५६ ( वि० से० १७३२८६ई० स० १६७५) 
का छेख खुदा है। नगर के वीच में वादशाह औरंगजेब की चनवाई हुई 
ज्ञापी मसजिद है, जिसकी मरम्मत बि० से० १८६४ ( ईं० स० १८०७ ) में 
धोकलसिंह आदि ने करवाई थी। 

यहां पर प्रायः १२ जैनमन्द्र हैं, जो नवीन हे, परन्तु उनकी 
मूर्तियों पर वि० से० १४५० से १८८३ ( इ० स० १३६३ से १८९६ ) तक 
के लेख हैं । चोपड़ों के मंद्रि में बादशाह जहांगीर और शाइज़ादा शाइजदां 
के समय का वि० सं० १६७७ ज्येष्ठ बद्‌ ५ (ई० स० १६२० ता० ११ मई ) 
गुरुषार का लेख है, जिससे पाया जाता है कि यह भंद्रि चोपड़ा गोत्र 
के संघपति ( संघवी ) आसकरण-छारा चनवाया गया था। 

एक मन्दिर में जोधपुर के राजा स्याशिद्द ( सूरखसिह ) के समय का 
वि० से० १६५६ माघ खुद ५( इं० स० १६०३ ता० ७ ज्ञनवरी ) शुक्रवार 
का लेख है. । मेड़ता, प्रसिद्ध भक्त मीरां बाई का पीदर था और यद्दां का 
चारभुजा का मंदिर प्रसिद्ध है। 

यहां के सोज्तिया दरवाज़े की दीवार में फलोदी से ल्ञाकर पक 

लेख लगाया गया दे, जो राणा करमसी के समय का वि० सं० १४०४५ 
कार्तिक खुदि ११ (ई० स० १३४८ ता० २ नवेचर ) रवियार का है । 

मेड़ता के उत्तर ओर पश्चिम में छोटे-छोटे तालाव हैँ । डागोलाई 
तालाब के बांध पर महाराजा सिंधिया के फेश कप्तान डी बौरबोन 

(06 80प70०० ) की क्न्न हे, जिससे पाया जाता है. कि वद ई० स० 
१७६० ता० ११ सितम्बर ( वि० सं० १८४७ भाद्गपद खुदि ३) को घायल 
हुआ और ता० १८को ६१ बष की अवस्था में मर गया। मेड़ते की यद् लड़ाई 
मरदइटों और राटोड़ों के बीच ई० स० १७६० (बिं० स० १८४७) में हुईं थी । 
मंदि पंडुला-यह मेड़ता से ४ मील पश्चिम में है। गांव के चाहर पुराते 
रो के सामान से बना इआ एक प्राचीन कु है । इसपर दिल्ली के 
पल ३ 5 पी कह से० (३४८ (वैनादि ! ३४६) 

है का एक ख़ख है । मेड़ते में 
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उसने अपना फौजदार नियत किया था। 

कुएँ के निकट एक माता का मंदिर है। 

केकिंद--यह स्थान मेड़ता से १४ मील दक्षिण में दे | अब यह 
जसनगर के नाम से प्रसिद्ध है: | संस्क्त लखेखादि में इसका नाम 
(किष्किन्धा' मिलता है, जिसका अपभ्रेश केकिन्द है । 

यहां ११ वीं शताब्दी के आसपास का बना प्राचीन शिवमन्दिर है, 
'जिसके बाहर की प्रायः सब मूर्तियां नष्ट हो गई हैं । प्रधान ताक खाली है, 
केवल दक्षिण ओर के ताक में हचुमान की नवीन रूर्ति है। ताकों पर खुंद्र 
खुदाई का काम दे, जिनमें अश्द्कृपालों के अतिरिक्त अष्टमात॒काओं 
की मूर्तियां तथा उसिदद और नटेश्वर की मूर्तियां भी हैं । समामंडंप 
के एक ताक में वालक गोद में लिए हुए एक रमणी की सूर्ति दे, जो 
संभवत: ऋृष्णु को गोद में लिए हुए यशोदा की सूचक हो। कृष्ण के जीवन 
से सम्धन्ध रखनेचाली अन्य घटनाओं के भी चित्र पहां शेकित हैं--जैसे 
घूतनावध, माखन-चोरी इत्यादि । 

सभा-मंडप में ४ लेख हैं, जिनमें से एक नए हो गया है । सबसे 
प्राचीन लेख तीन खंडों का है, एक खंड में वि० सं० ११७६ (चेजादि ११७७) 
वैश:ख सुदि १५( ६० स० ११२० ता० १५ अप्रेल ) शुरुवार चन्द्रश्नहण के 
दिन रजपूत ( राजपुत्र ) राणा महीपाल तथा किप्किन्धा ( केकिन्द ) के 
चाहमाण ( चौहान ) रुद्र-दवारा शुणेश्वर के निमित्त भेंट दिये ज्ञाने का उल्लेख 
है। दूसरे स्लड में वि० से० १२०० ( चैत्रादि १२०१ ) चैत्र खुदि १४ ( ई० 
स॒० ११४४ ता० २० मार्च ) सोमवार को ग॒रणेखर के निम्ित्त चोपदेव-द्ारा 
दी गई भेंट का उल्लेख दे और तीसरे खंड में वि० से० १५०२ ( चेत्रादि 
१२०३ ) चैत्र सुदि १४ (ई० स० ११४६ ता० २८ मार्च ) गुरुवार को राणी 
ओऔसांवलदेवी और राणक अीलाहणुपाल-छारा दी गई भेंठों का अलग- 
अलग बरणुन है। दूसरा लेख किप्किन्धा (केकिन्द ) के महामंडलीक 
श्रीराणक पीपलराज के समय का वि० संे० ११७८ चेत्र बदि १ 
(६० स० ११५२ ता० २४ फ़रवरी ) का है । तीसरा लेखन वि० से० रैश४४ 
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“(३५ ० ११६७) का है, जिसमें मदमंडलेश्वर भीजसघरपाल तथा अन्य 
पहाजनों-द्वारा गुणेखर के निमितत दान दिये जाने के अलग-अलग उल्लेल 
हैं । अब यह मंदिर नीलकंठ महादेव का है; परन्तु उपयुक्त लेखों से यद्द 
स्पष्ट है कि १३ वीं शताब्दी में मूर्ति का नाम ग्रणेखर रद्दा होगा। 

इसके निकट ही प/्बैनाथ का जेनमेद्रि है, जिसके सभामंडप 
तथा कुछ स्तंभों को छोड़कर, जो १३ वीं शताब्दी के आस-पास के चने 
प्रतीत होते हैं, शेष सभी ओश नवीन हैं, जैला कि इसके एक स्तेभ के लेख 
से प्रकट है । यह लेख राठोइवंशी मह्नदेव ( मालदेव ) के प्रपोत्न, उद्यसिहद 
के पौचर और सूरसिह के पुत्र गजलिंद के राज्य-काल का हे । उदयसिद 
के सम्बन्ध में इसमें लिखा है कि बच्चर (वाधर ) के वंशधर अकब्बर 
(अकबर) ने उसे शाही! (राज) की उपाधि प्रदान की थी ओर बह बुद्ध राजा 
के नाम से प्रसिद्ध था। बुद्ध राजा से आशय 'मोटा राज का होना चाहिये, 
जिंस नाम से बह आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ । आगे चलकर इसमें लिखा 
है कि नापा नाम के एक ओसवाल व्यक्ति ने, जो तीर्थयात्रा के निमित्त यहां 
आया था, वि० सं० १६६४ ( ई० स्० १६०८) में इस मंद्रि के मंडप आदि 
बनवाये। तीथैकर की प्राचीन चरणचोकी पर थवि० सं० १५३० ( चैत्ादि 
१२३१ ) आषाढ खुद ६ ( ई० स० ११७४ ता० १० जून ) का एक लेख है, 
जिसमें आनन्दसूरि की आज्ञा से विधि के मंदिर में मूलनायक्र की सूर्ति 
स्थापित किये ज्ञाने का उल्लेख है: । 

भवाल--यह स्थान मेड़ता से १२ मील दक्षिण में है । गांव के बाहर 
भद्दाकाली का मंद्रि है। यह पहले पंचायतन' मंद्रि था, पर अब चारों कोनों 
पर के देवालय नए हो गये हैं। मंदिर के द्वार पर विष्णु की सूर्ति बनी है, 
जिसकी दाहिनी ओर वह्मा और बाई ओर शिव हैं। ऊपर नवग्रह बने हैं। 


न 5 मच सह 
(५ ) पंचायतन संदिर में पांच संदिर होते हैं--सुझ्य संदिर मध्य में और 
शेष चारों कोनों पर ।विष्य के पंचायतन संदिर में मध्य का मुज्य चिशाल मंदिर 
विष्णु का होता है भर मंदिर की परिक्रमा के चारों कोने में से इंशान कोण में शिव 
झासेय में ग्रणपति, नकल में सूये ओर चायब्य में' देची के छोटे-छोटे मंदिर होते हैं। । 


है. ह... ७९/०९/६०५३ ९०९३४/६० 
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भीतर पीस हाथोंवाली महाकाली की मूर्ति है, जिसकी बाई ओर त्रह्माणी 
है । दोनों सूर्तिया नवीन प्रतीत होती हैं । बाहर के तीन ताकों में से एक में 
महिषासुरमर्दिनी, दूसरे में गणेश और पश्चिम के तीखरे ताक में एक छः 
द्वाथोंवाली मूर्ति है, जिसमें सूथ, शिव एवं अह्मा का मिश्रण पाया जाता है; 
क्योंकि ऊपर के दो द्वाथों में नाल सद्दित कमल (नीचे के दाहिनी 
ओर के दोनों द्ाथ टूटे हैँ ) और शेष में से एक में सर्प तथा दूसरे में 
चक्र हैं। सभामंडप के स्तम्भ सोलंकियों के समय के बने हैं। मंद्रि के 
सामने दो देवालय हैं, जो सुरक्षित दशा में हैं । इसमें वि० से० ११७० 
( चैन्नादि ११७१ ) ज्येष्ठ चदि १० (ई० स० १११४ ता० २ मई ) का एक 
लेख दे, जिससे यद्द असुमान किया जा सकता है. कि यद्द भेद्रि ११वीं 
शताब्दी से बाद का निर्मित नहीं है । वि० सं० १३८० माघ बदि ११ ( ई० 
स० १३५३ ता० २४ दिसिबर ) के लेख से प्रतीत होता है कि उस समय 
इसका जीर्णोद्धार हुआ होगा । 

चीठन-यह स्थान भवाल से लगभग १८ मील पश्चिममें स्थित है। 
थद्द पदले एक चड़ी भील के लिए प्रसिद्ध था, जो अब प्रायः सूख गई दे । 
इस भील फे सम्बन्ध में एक दोहा प्रचालित है, जिसका आशय यह दे कि 
इसे सांखला राजा ने वनचाया और उसकी पुत्री ने इस गांव को चसाया। 
इस सालाब के पास एक बुक्ष के नीचे तीन प्राचीन स्तंभ हैं, जिनमें से 
एक पर वि० से० १००२ ( इँ० स॒० ६४४५ ) का लेख है, जिसमें कीर्तिस्तेम 
घनवाये जाने का उल्लेख हे । 

खबाखपुरा--ऊपर आये हुए चीठन से ९ मील उत्तर-पश्चिम में 
बसा हुआ यह स्थान शेरशाह के सेनाध्यक्ष खबासखां के नाम से प्रसिद्ध 
है, जो मालदेव की रूढीराणी का पीछा करते समय यहां ठइ्दरा था । 
खवबासखं की क्लत्र और उसके निवासस्थान के भम्नावशेष यहां अब तक 
विद्यमान हैं । 

गांव से एक मील उत्तर पश्चिम में १५ थी शताब्दी के आसपास का 


बना हुआ महादेव का मन्दिर है। 
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फक्बोदी-यह स्थान मेड़ता ज़िले में मेड़ता रोड स्टेशन से एक 
मील दूरी पर बसा हुआ है। प्राचीन लेखादि में इसका नाम 'फलवर्द्धिका! 
मिलता है । 

शांव के बाहर दो प्राचीन मंदिर हैं । पाइवेनाथ का संद्रि पश्चिम 
में है। आश्विन मास में यहां प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर-दूर 
के छोग आकर सम्मिलित होते हैं । मंदिर के सामने दोनों तरफ़ एक-एक 
संगमरमर की शिल्ा लगी है, जिसपर खेख खुदे हैं । एक लेख वि० से० 
१२२१ मार्गशीष खुदि ६ (ई० स० ११६४ ता० २१ नवंबर ) का है, जिसमें 
पा््वताथ के मंद्रि के लिए पोरचाड़ रूपमुनि एवं भंडारी दसाढ़ा आदि 
की दी हुई भेटों का उल्लेख है। दूसरे लेख में सेवत्‌ नहीं है । इसमें सेठ 
मुनिचन्द्र-द्वारा उत्तानपद्ट चनाये जाने का उल्लेख है । समा-मंडप के 
एक कमरे के ताकों में कुछ मूर्तियां रक्‍्खी हैं, और घहां समघसरण 
( समोधरण ) तथा सन्‍्दीश्वर द्वीप की रचनाएँ. हैं, परंतु थे नधीन शैली 
की हैं। 

श्रह्माणी का मंदिर गांव के पूर्व में है और ११ वीं शताब्दी के आस- 
पास का बना हुआ ज्ञान पड़ता है । सभामंडप का बाहरी भाग तथा शिखर 
दा है, परल्तु भीतर के स्तस्म एवं बाहरी दीबारें बहुधा पुरानी हैं । नये 
है. को. उप सकल / जिसके छः हाथ अब नए्ट हो गये 
पाक की हो | पत्तेमान ब्रह्माणी की मूर्ति 


मेदिर ; ५ 
द्रि के स्तंभों पर कई लेख हैं। सबसे पाचीन 


लेख में संचत्‌ 
चर 
री है ओर फलवर्द्धिका देवी का उल्लेख है। दूसरा चि० सं० पाए. _ मच दै। इस वि० संण १४३६ 


( ) 
होदी 


नाम का दूसरा स्थान फलोदी परे में के निकट होने से 
सं आब 52 पोकरण के पिकर होने से 'पोकरण फल्तोदी' 
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भाद्षपद्‌ खुदि ५ (६० स० १४०८ ता० २६ अगस्त ) का लेख किसी तुग़- 
लक वंश के खुलतान के समय का है, जिसमें फल्नोदी के मेद्रि के जीखों- 
द्धाए किये जाने का उल्लेख दे। तीखरा लेख बि० सं० १५३४ ( चैत्रादि 
१४३६ ) चैत्र खुदि १५( ई० स० १४७६ ता० ६ श्रप्रेल ) का मारवाड़ी 
भाषा में हे, जिसमें मंदिर के जीणोॉद्धार किये जाने का उल्लेख है । 

इस मंदिर की दक्षिण ओर पास दी एक और मंदिर है, जो किसी 
अन्य प्राचीन मंद्रि के सामान से चनाया गया जान पड़ता है | इसके प्रधान 
ताकों में कुबेर, चिविक्रम ओर गणेश की मूर्तियां हैं । खुरक्षित सूल शिखर 
के अश ११ वीं शताव्दी के आसपास के बने प्रतीत द्वोते हैं । 

फकिसरिया--यदह छोटा सा गांव परवतसर परणते में हे | इसके 
पाख की एक पहाड़ी पर किसरिया अथवा फेैबासमाता का मंदिरि हे, 
जो प्राचीन है । इसमें बि० सं० १०५६ ( ईं० ख० ६६६ ) का एक संस्क्रत 
सैख है, जो चौद्यान राजा दुलेमराज और उसके सामंत दूधीचक( द्हिया )- 
चंशी चच्च का है| उसमें दुलमराज को सिंहराज का पुत्र और वाकपति- 
राज का पौन्न बतलाया है। इसी तस्ह दृद्दिया चच्च को वैरिलिंद का पुत्र 
ओर मेघनाद का पौच कह्दा है | इस्त मंद्रि के पास कई स्मारक स्तेभ भी 
हैं, जिनमें से एक दृद्िया कीर्तीसिंद ( कीतू ) के पुत्र विक्रम का वि० से० 
१३०० ज्येष्ठ खुदि १३ ( ई० स० १२४३ ता० १ जून ) सोमवार का हे, 
जिससे अज्ञमान होता है कि बुचकले के आसपास का प्रदेश चोद्यानों 
के सामंत दहियों के अधिकार में था । 

सांभर--यद्द इस नाम के परगने का मुख्य स्थान है और सांभर 
की खारी भील के दक्षिण-पूर्वी तट पर है। 

यह स्थान बहुत प्राचीन है । यहां की मीठे पानी की नालियासर 
नाम की भील के निकट कुछ टीले थे। जयपुर के प्रसिद्ध डा० टी० एच० 
हेन्डली के आदेशासुसार वहां खुदाई कराने पर पुरातत्व सम्बन्धी कुछ 
चस्त॒ुए मिली, जो जयपुर राज्य के अजायवबधर में सुरक्षित हैँ । इनमें 
मंदिरों के शिखर, अकीक आदि के दाने, पकाई हुई मिट्टी की बनी मल्लष्यों 





 ऐैर ९८) 
ज्ञोधपुर राज्य का इतिहास १६ 
7; 7२5 7“7८ 

ओर जानवरों की मूर्तियां एवं कुछ प्राचीन तांबे के सिके आदि उल्लेखनीय 
है। डा० हेन्डली का यद्द अनुमान कि ये वस्तुएं बौद्धों से सम्बन्ध रखती 
हैं, ठीक नहीं है। वहां से मिली हुईं पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों में से 
पक ऐसी है, जिसके एक बड़ा सिर और छः छोटे सिर दे और यूप 
( यक्षस्तम्भ ) भी बना है | उसके नीचे इईं० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के 
आस-पास की लिपि में 'इन्द्समस' ( इन्द्रशमेणः ) लेख है । इससे यद्द 
निश्चित है कि ये मूर्तियां आदि ब्राह्मण ( वैदिक ) धमे से सम्बन्ध रखती 
हैं। संस्क्रत लेखों में इसका नाम शाकम्मरी मिलता है, जिसका अपभ्रेश 
सांभर है। यह नगर चौहानों की पुरानी राजधानी था। इसी से घोद्दानों 
का सामान्य विरुद शाकस्भरीश्वर ( संभरीराय ) हुआ । 

सांभर चौहानों की भूल राजधानी होने के कारण पीछे से उनके 
अधिकार का सांभर, अजमेर आदि का सारा प्रदेश सपादलक्ष कहलाने 
लगा, जिसको भाषा में सघालक या श्वालक कहते थे । जिस समय 
चित्तोड़ के पूर्व के इलाक़ों पर चौहानों का राज्य था, उस समय मांडलगढ़ 
( मेवाड़ ) का क्लिला भी सपादलक्ष में गिना जाता था। अब भी जोधपुर 
राज्य का नागोर परगना सवालक या श्वालक कहलाता हे, जो सपादलक्त 
का अपक्श है । 

सांसर से कुछ मील दूर शाकम्भरीदेवी का प्राचीन मंदिर है, 
जिसका कई बार जीणोडद्धार दो चुका है। यह देवी चौद्ानों की कुलदेवी 
भानी जाती दे । दूसरा उल्लेखनीय मंद्रि देवयानी ( देवदानी ) का है, जिसके 
पास एक कछुंड भी हे । 

गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिह ने सांभर और अजमेर 
के चोहान राजा अर्णॉराज़ (आना ) पर विजय पाई थी । उसके समय का 
पक बिगड़ी हुई दशा का लेख सांभर के एक कुएं में लगा हुआ मिला है । 
चौहानों के पीछे यहां मुसलमानों का अधिकार हुआ । अनन्तर कुछ 
समय तक यह प्रदेश मेवाड़ के महाराणा मोकल और कुंभा के अधिकार 
में रहा । कुछ दिनों तक मारवाड के राव भालदेव के अधीन रहकर यह 
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पुनः मुसलमानों के हाथ में बल गया, जिनसे मेवाड़ के महाराणा अमर- 
सिंद् ( द्वितीय ) की सहायता से मारवाड के महाराजा अजीतरलिदह और 
जयपुर के मद्धाराजा जयसिद (दूसरा) ने इसे फिर अपने हाथ में ले लिया। 
इसलिए सांभर शहर जोधपुर और जयपुर के सम्मिलित अधिकार में दे । 
इसी तरह सांभर की खारी कील का अज्भमान दो तिद्वाई अश जोधयुर का 
ओर पक तिहाई अंश जयपुर का है, जहां सालाना कई लाख टन नमक 
चनता है। अब तो यद्द भील अग्रेज़ सरकार के पास ठेके पर हे, जिसके 
एबज़ में प्रतिवर्ष ४६ लाख रुपये जोधयुर को और २६ लाख रुपये जयपुर 
को मिलते हैं । 

डीडवाना--यह इसी नाम के परगने का सुख्य स्थान है । यद 
शुल्लस्त्रा मेडल या गुल्लेग्ता भूमि ( प्राचीन गुज़रात) का एक विपय 
( ज़िला ) था, ऐसा रघुवंशी प्रतीद्वार राजा भोजदेव के घि० स्ले० ६०० 
(६० स॒० ८३४ ) के दानपात्र से पाया जाता हे । चित्तोड़ के कीर्तिस्तंम 
की प्रशास्ति से ज्ञात द्ोता है. कि यह प्रदेश मदाराणा कुम्मा के आधीन था 
आर वह यहां के नप्तक की खान से कर लिया करता था। 

सिवा--यदह स्थान डीडवाणा से लगभग ७ मील उत्तर-पू्वे में दे । 
यहां के एक प्राचीन मन्दिर से रघुवेशी प्रतिहार राजा भोजदेव ( प्रथम ) 
का एक दानपत्र घिं० सं० ६०० फाल्युन सुदि १३ (६० स० ८४४ ता० ६ 
फ़रवरी ) का मिला है। यद्द ताम्नपत्न इस समय राजपूताना स्यूज़िश्म्‌ 
( अजमेर ) में सुरक्षित है । 

“ नागोए--यह इसी नाम के परगने का मुख्य स्थान है और 
राजपूताना के वहुत प्राचीन नगरों में से एक दै। संस्कृत लेखों में इसको 
अहिछत्रपुर या नागपुर लिखा है. । नागपुर का अर्थ नागों ( नागवंशियों ) 
का नगर दे और अहदिकुत्रपुर का अर्थ है अहि ( नाग ) है छत्र 
( रक्षा करनेवाला ) जि नगर का ! ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के सूचक 
हैं। अतएव यह नगर प्राचीन काल में नागवंशियों का चस्ताया छुआ या 
उनकी राजधानी दोना चाहिये । 
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पुराने सम्रय में अद्विछत्रपुर जांगल देश की राजधानी थी हा 
ही पैसा चीजोर ५ /० 
चौद्दानों का पूजन सामनन्‍्त यहीं का स्वाप्ती था, ऐसा चीजोक्यां (मेवाड़ ) के 
| थ्प 
बि० सं० १२२६ फाल्युन बदि ३ (ई० स० ११७० ता० ४ फ़रवरी) गुरुषार के 
शिलालेख से जात होता है । यही से जाकर चौद्यानों मे सांथर को अपनी 
राजधानी बनाया था। प्राचीन काल में चौहानों के अधिकार का सारा प्रदेश 
अर्थात्‌ सांमर, अजमेर आदि का राज्य सपादल्नक्ष ( सबालक ) कहलाता 
था और अब तक जोधपुर राज्य का नागोर परगता 'श्वा्रकां कह- 
लाता है । 
अज़मेर पर मुसलमानों का आधिपत्य होने के कुछ समय वाद 
नागोर पर भी उत्तका अधिकार हो गया। तब से प्रायीन मन्द्रिदि नए 
किये जाने लगे । 
यहां हिन्दू मंदिर बहुत हैं, परन्तु उन्तमें से अधिकांश नये हैं । प्राची- 
नता की दृष्टि से एक ही द्वाते मे पास-पास बने हुए शिव तथा मुरतीधर 
के मंदिर महत्व के हैं। इनके स्तम्भ आदि पुराने हैं, शेष काम नया है । 
टु है | 
शिवमंदिर में फ़शे से २४ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिव-लिंग आता है। 
तीसरा बरमायां का मन्दिर है, जो योगिनी का माना जाता है। इसके 
०. 
भावी हक पर खुल्दर खुदाई का काम है। इनमें से दीव पर लेख ख़ुदे 
हुए थे, जिनमें है पटक 
' 4, जिनमे से एक तो विगाड़ दिया गया है, शेष दो पर थि० से० श्द्श्८ 
ज्येष्ठ दि १३(६ई० स० १५६१ ता० १९ मई ) और बि० से० १६/१६ चैन्न 
छुदि (३ ( ई० स० १६०२ ता० २५ मार्च ) के लेख हैं। मुसलमानों के 
सप्तय के यद्दां से लेख हैं, जिनमें 
है "दा बहुत से खेख है, जिनमें से सबसे पुराना मुदृस्मद तुग्रलक 
मय का एक दरबाज़े पर खुदा है ( सन्‌ अस्पष्ट है )। यहां पर बाद- 
शाद अकबर के समय के तीन लेख हैं, जिनमें से 
पर ? जिनमे से एक हि० स० ६७२ ( बि० 
(7९९७८ ई० स० १५६४-६५ ) का दसनकुलीखां जि 
दूसरा द्वि० स० ६८४ (बि० से १६३४ - ई बेब द आय 
दि में थी ४ (5० स० १४७७) का अकबरी मेस- 
३ में और तीसरा हसनकुलीखां के बसवाथे ५ 
| जाय हुए फ़लबारे पर है। आईन- 
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ओर उसका भाई शेख फ़ेज़ी नागोर के रहनेबाले शेख मुवारक्त के 
बेटे थे । 

शाहजदां के समय का एक लेख हि० स० १०४७ ता० २ ज़िरिदिज 
(वि० से० १६६५ वेशाख खुदि ३८४० स० १६४८ ता० ७ ध्रप्रेल) का फ्िले 
के एक मकान में और दूसरा हि० स० १०४६ ( थि० से० १७०३ ८ ई० स० 
१६४६ ) का ताहिरखां की मसजिव में है। 

औरंगज़ेव के लमय के तीन लेख हैं, जिनमें से सबसे पहला हि० स० 
१०७१ ( बि० से० १७१७-१८८ई० स० १६६०-६१ ) का है और दूसरा हि० 
स॒० १०७६ ( वि० स० १७२२-२३ ८ ई० स० १६६४-६६ ) का, जिसमें राव 
अमर्णाह के बेटे रायालिह-दारा शानी तालाव बनवाये जाने का उल्लेख है। 

गुजरात के सुलतान सुज़फ्फरखां ने अपने भाई शम्सखां को नागोर 
की ज्ञागीर दी थी, जिसने चहां अपने नाम से शस्स मसजिद और शम्स 
तालाब बनवाये । उश्चक्के पीछे उसका वेदा फ़ीरोज़ख्रां वहां का स्वामी 
हुआ, जिसने वहां एक बड़ी मसजिद वनवाई, जिसको महाराणा कुम्म्ता ने 
नागोर विजय करते समय नष्ट कर दिया । 

जब महाराजा अजीतालिंह अपने छोटे पुत्र बदख्तसिह् के हाथ से 
भारा गया तो महाराजा अभयसिद्द ने नागोर की जागीर वस़््तासद को दे दी। 

जनरल कर्निघाम लिखता दे कि वादशाद ओरंगज़ेव ने जितने मंद्रि 
यहां तोड़े उनसे आधिक मसलिदें चख़्तलिंद ने तोड़ीं। इसी कारण यहां के 
कई फ़ारसी लेख शदररपनाह की छुनाई में उल्टे-पुल्टे रंगे हुए अब तक 
विद्यमान हें । 

शोठ--नागोर से २४ मील उत्तर-पूर में गोठ ओर मांगलोद गांवों 
की सीमा पर गोठ के निकट दृधिमति माता का प्राचीन मेदिरि हे । इस 
देवी के नाम से इसके आसपास का प्रदेश 'दधिमति क्षेत्र” कहलाता दे। 
यहां से निकले ब्राह्मण, राजपूत, गूजर और जाट ऋमशः दाहिमा ब्राह्मण, 
द्वाहिमा राजपूत, दाहिमा गरूज़ए और दाहिमा जाट कदलाते हैं। थे सब उक्त 
माता को अपनी कुछदेवी मानते दें । इस जीण-शीर् मंदिर के सम्बन्ध का 
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पक शिलालेख गुप्त संवत्‌ २८६ ( वि० से० ६६५ भ्रावण बदि्‌ १३ ८ ई० ख० 
०८ ता० १६ जुलाई ) का मिला है। यह जोधपुर राज्य में मिलनेवाले खेखों 
में सब से पुराना है.। 

फलोदी--यह फलोदी परगने का सुख्य स्थान है । संस्कृत शिला- 
लेखों में इसका भी प्राचीन नाम फलचर्फिका और विजयपुर मित्रता है । 

प्राचीन स्थानों में यहां के कल्याणुएय तथा शान्तिनाथ के मंद्रि 
एवं कोट उल्लेखनीय हैं । कल्याणराय के मंद्रि का सबसे प्राचीन लेख 
निज मंदिर के बायें स्तंभ पर महाराज पृथ्वीदेव ( पृथ्वीराज चौहान ) और 
डसके मंडलेश्वर राणा फदीय ( पंवारवंशीय पाल्हणु का पुत्र) के समय 
का वि० स० ११३६ ( चैत्नादि १२३७ ) प्रथम आषाद' छुदि १० (६० स॒० 
११८० ता० ४ जून ) बुधवार का है, जिसमें उक्त मंडलेश्वर-छारा दान 
दिये जाने का उल्लेख है । एक दूसरा लेख इसी मंद्रि के सामने एक पत्थर 
पर महाराजाधिराज महाराजा जसवंतर्सिह ( जोधपुर ) के समय का 
बि० सं० १६६६ आषाढ छुदि्‌ २ ( ई० स० १६३६ ता» २२ जून ) शनिवार 
का दे, जिसमें मंदिर के सामने जैमल के पुत्र सुंहरोत नयणासिह ( नेणसी, 
प्रसिद्ध ्यात लेखक ) और नगर के सकल मद्दाजनों एवं ब्राह्मणोंद्वारा 
रज्मंडप बनवाये ज्ञामे का उल्लेख है। 
उपयुक्त मन्दिर के हाते में एक छोटे कमर के सीतर सूर्य की झूर्ति 
के आसन पर महाराजाधिराज महाराजा भीव्सिध ( भीमसिद्द, जोधपुर ) 
फे समय का वि० सं० १८४२ ( शक सं० १७१७ ) आपाद' छझुदि ५ (ई० 
स० १७६५ ता० २१ जून ) रविवार का लेख है, जिसमें माहेश्वरी गौत्र के 
भ्वड शाखा के साह परमानन्द और उसके पुत्र धनरूप आदि के छारा उक्त 
सूर्ति के स्थापित किये जाने का उद्धे हे 
शाम्तिनाथ के जैनमंद्रि की दीवार पर मद्दाराजा गजसिंह ( जोधपुर ) 
ली जल ऊुचर अमरासह के संमय के (जब सुंहणोत जैमल 
22024: 2222 
| ? उपयुक्त मंद्रि के जीयॉद्धार 
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किये जाने का उल्लेख है ! 

यहां का गढ़ भी दशेनीय है । इसमें पांच लेख हैं । पहला गढ़ के 
भीवरी द्वार पर जोधपुर के स्वाज्ी रठोह राव शओोजरजमतल (सजा) के पुत्र 
नरसिंहदेव ( नया ) के समय का घि० से० १५३२ घेशाख यंदि २ (१ १२) 
( ईं० ल० १४७४ ता० ह अप्रेल) सोमवार का है, जिसमें उक्त पोल 
(द्वार ) के निर्माण किये जाने का उल्लेख है। दूलरा गढ़ के बाहरी दरवाज़े 
के एक स्तम्भ पर वि० स्ल० १५७३ मागेशीर्ष छुदि १० ( ई० स० १४१६ 
ता० ४ दिसंबर ) शुरुवार का है, जिसमें राठोडबेशीय महाराज नरसिंद 
(नरण के पुत्र महाराव हफ्मीर-द्वारा चनवाये हुए उपयुक्त छार के स्तम्भों के. 
जीणोॉद्धार होते का उल्लेख है । गढ़ की वाहरी दीवार पर दो लेख हैं, जिनमें 
से एक भमहाराजधिराज महाराजा सायसिह ( वीकानेर ) के समय का 
वि० स० १६४५० ( चेन्नादि १६४१) आपाढ खुदि ६ (ई० स० १४६७ ता० 
१६ जून ) रविवार चित्रा मज्षत्ञ का तथा दूसरा महाराजाधिराज मद्ाराजा 
जसवेतर्सिह ( जोधपुर ) और मदहाराजकुमार प्रथ्दीरिद्द के समय का 
बि० सं० ९७१४ घेशास खुदि ५ (ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल ) मंगल- 
वार का दे । इसमें भुजे (बुओ) तथा जेसल के पुत्र सुंहणोत भंत्रीशवर 
छामकरण और साहणी जगन्नाथ खी'''बत-हारा उक्त दीवार वनयाये ज्ञाने 
का उल्लेख दे | पांचवां लेख महाराज्ञा विज्यसिद और कुंवर फ़तदार्सिद्द फे 
समय का वि सं० १८०६ माघ चदि १ (६० स० १७५४३ ता० २० जनूइरी ) 
का दे, जो गढ़ की चाहरी दीवार पर दे ओर जिसमें जोगीदास की पराजय 
तथा सत्यु का उल्लेख हैं। इसका आशय यह है कि जोगीदास गढ़ पर 
क्ाविज्ञ हो गया था, जिलसे महाराजा ने फ़ोज भेजकर झुरंग लगाकर 
कोड ठोड़ा, सिंसमें जोगीदास मारा गया । 

नगर के राणीसर ताताव के किमारे के कीर्तिस्तेंसम पर थवि० से० 
१४८६ ( द्वितीय ) भाद्गरपद्‌ रुदि ६(ई० स० १४६२ ता० ८ खितेवर ) 
रविवार का एक ऋपूर्ण खेख है, फिलमे राठोइुदंशीय महाराजा सूरजमल 
( राव सूजा ) का नाम दिया है। 
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कंदा जाता है कि यह नगर राव सूज़ा के पुत्र नरा ने बसाया था। 
विं० से० १६०४ ( ई० स० १५४७ ) के लगभग राव मालदेव ( राठोड़ ) ने 
इसे छल॑ करके डूगरसी के द्वाथ से छीन लिया और पन्द्रद वे तक यहां 
राज्य किया | अनन्‍्तर यह रावल हरराज ( जेसलमेर ) के पुत्र भाखरसी 
के अधिकार में चला गया, जिससे लेकर वि० सं० १६३४५ (ई० स० १४७८) 
में अकबर ने इसे बीकानेर के राजा रायसिंदद को दे दिया, जिसके राज्य में 
यहाँ शान्ति ओर समृद्धि का निवास रदह्य। फिर वि० से० १६७२ ( ईं० स० 
१६१४ ) में जहांगीर ने इसे जोधपुर के राजा सूरासिद को दे दिया, जिसने 
यहां का इन्तज़ाम करने के लिए प्रसिद्ध व्यातकार नेणुसी के पिता मुहद- 
णोत जैमल को यहां का हाकिम बनाया । 

फिराइ--मालानी परगने के मुख्य स्थान बाडमेर से अनुमान १६ 
मील उत्तर पश्चिम में हाथमा गांध के निकट अब किराडू नामक प्राचीन नगर 
के खडदरमाञ्र अवशेष हैं । यहां आबादी बिलकुल नही है । शिलालेखों में 
इसका प्राचीन नाम 'किराटकूप' मिलता है, ज्ञिलका अपस्षेश किराड्ू 
हुआ है। यहां पर पांच मंदिरों के भम्नावशेष विद्यमान हैं, जिनमें शिवमंदिर 
मुख्य हे और बह कुछ अच्छी स्थिति में है। उसमें खुदाई का बहुत झुन्द्र 
काम हुआ दे। द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सूर्तियां खुदी हैं तथा 
उसके ऊपर के भाग में अ्मा, विष्सु और खूब की एक सम्मिलित सूर्ति है 
जिसके एक सिर और दस हाथ हैं ( दो हाथ खूथे के, चार घ्रह्मा और चार 
विष्यु के ), जिनमें से कुछ टूट गये हैं। खूथे के दोनों द्वाथों में कमल, विष्णु 
के आयुधों में से गदा और चक्र हैं तथा ब्रह्म के आयुधों में से खुब है । 
घादर के ताकों में भैरव, नटेश और चासुंडा की सूर्तियां हैं । 

यहां पर तीन शिलालेख हैं, जिनमें से पहला वि० से० १२०६ (अमांत) 
माघ ( पूर्णेमांत फाल्गुन ) चदि १४७ (ई० स० ११५३ ता० २७ जनवरी ) 
शनिवार का गुजरात के सोलेकी राजा कुमारपाल के समय का है। यह' 
लेख सी बहुत बिगड़ी हुई दशा में है। दूसरा बि० संबत्‌ ११५१८ आश्विन 
खुदि १ (६० स० ११६१ ता० २१ खितस्वर) शुरुवार का दे, जिसमें परमार 





४६ राजपूताने का इतिहास 





लिंधुराज से लगाकर सोमेश्वर तक की बंशावली दी थी, परन्तु लेख के 
विगढ़ जाने से कुछ नाम जाते रहे हैं। ये परमार गुजरात के सोलेकियों के 
अधीन थे ओर सोमेश्वर घोलेकी कुमारपाल का सामंत था| तीसरा घि० 
से० १२३४ कार्तिक खुदि १३ (ई० स० ११७८ ता० २६ अक्टोवर ) का 
गुजरात फे सोलकी राजा भीमदेव ( दूसरा ) ओर उसके सामन्त महाराज- 
पुत्र मदनप्रह्मदेव ( चोहान ) का है । 

उपर्युक्त मंद्रि के निकट ही एक दूसरा शिवमंद्रि था, जिसका 
अधिकांश भाग नए्ट हो गया है | इसके वाहरी ताकों में ब्रह्मा, शिव और 
विष्णु की सूर्तियां हैं। यहां से कुछ दूरी पर दो और मंदिर हैं, जो उपर्युक्त 
दूसरे मंदिर के समान हैं । पांचवां मंद्रि विष्णु का है, जिसका अधिकांश 
भाग टूट गया है। समामंडप किसी तरह बचा हुआ है। इसके ताकों में 
विष्णु की सूर्तियां हैं, जिनमें एक गरुड़ारूढ़ पिष्सु की त्रिधूर्ति है, जिसमें 
मध्य का मुख विष्सु और पाश्वे के झुखों में से एक हर्सिह तथा दूखरा 
घराद का है । मंदिर तथा इसकी मूर्तियों में खुदाई का फाम बड़ा 
झुन्द्र है। 

जूना-हातमा ( किराडू ) से लगभग १४ मील दक्षिण पूरे में जूना 
गांव है, जिसे जूना बाड़मेर भी कद्दते हैं । इसके पास की पददाड़ी पर पक 
किला था, जिसके फोद के भग्नावशेप ही यत्र-तत्र अब विद्यमान हैं । जूना 
से दो मील के अंतर पर दीन जैन मंदिरों के भग्जावशेष हैं, किन्तु वे प्राचीन 
नहीं हैं। उनमें से एक के, जो सबसे बडा हे, समामंडप के एक स्तेभ पर 
४-४ लेख खुदे हैं, जिनमें से दो महत्व के हैं । पहला लेख वि० सं० १३४५२ 
( चैत्रादि ११५३ ) वैशाख सुद्‌ ४ ( इं० स० १५६६ ता० मझ अप्रेल ) का हैं, 
जिसका सम्बंध घाइमेर में राज्य करनेवाले महाराजा श्रीसामंतालिह- 
देव चौहान ( जालोर ) से है | दूसरा लेख बवि० से० १३५६ कार्तिक 
(६० स॒० १२६६ अक्टोवर ) का है, जिससे शत द्वोता है. कि यद्द मंदिर 
आदिनाथ का था । 

चोटणश--यह जूता से दक्षिण-पश्चिम में २४ मील की दूरी पर बचा 
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एप कई कह जो पक्की पर तीन मंदिरों के भग्नावशेप हैं। इनमें से 
पहले फे मंडप के स्तेमों पर लेख खुदे हैं, जिनमें से एक्र श्रीकान्दडदेव 
चौहान ( जालोर ) के समय का वि० सं० की १४ थी शताब्दी का ६। 
इस मंदिर के समामंडप के कोने में एक छोटा सा मंद्रि दे, जिसके द्वार के 
दोनों पाएवों पर विष्णु के--चराह, वामन, बुद्ध और करिक आदि--अ्रव- 
तारों की भूर्तियां हैं । इसके समीप ही उत्तर में एक छोटा सा लकुलीश' 
का मंद्रि दे, जिसके स्तंभों आदि की बनावट से यद्द ११ थी शताब्दी का 
घना हुआ प्रतीत द्वोता है। गरभगह के छार पर लकुलीश की सूर्ति है।इस 
भेद्रि के बाहर के एक स्तेम पर घि० सं० १४६५ पौप खुदि ६ ( ई० स॒० 
१३०८ ता० १६ दिसंबर ) गुरुवार का लेख है, जिससे पाया ज्ञाता है कि 
जकुलीश ( पाछुपत ) संप्रदाय के साधु उत्तम्राशि के शिष्य घमेराशि ने 
इस मंद्रि का जीर्णोद्धार कराया था। बनावट देखते हुए तीसरे शिवमंदिरि 
फा समय भी वही है, जो ऊपर के दोनों मेदिरों का है, किन्तु वहां पर 
कोई लेख नहीं मित्रा | 
जसोल्र-यह स्थान मालानी परवने में मालानी से अनुमान ५२ मील 
पूर्व में छूणी नदी के किनारे पर दे । 
यहां के प्रतदीन मेद्रि सुरक्षित हैं। ठाकुरजी का मंदिर प्राचीन मंद्रिदि 
के पत्थरों से बनाया गया है! समामंडप में लगे हुए पत्थर पर थि० सं० 
१२४६ कार्तिक बद्‌ २ (४० स० ११८६ ता० श८ सितंबर ) का एक लेख 
खुदा है, जिसमें सद्ददेव के पुत्र सोनिग-दारा तीसरे तीवेकर संभवनाथ की 
दो मूर्तियां बनवाने का उल्लेज है । कद्दा जाता है कि ये दोनों मूर्तियां पदले 
खेट्ट (लेड) के भद्दावीर स्वामी के मन्दिर में थीं। एक दूखरे स्तस्म पर वि० 
से० १२१० आवण वद्‌ ७ ( ईं० स० ११५३ ता० १४ जुलाई ) का लेख है | 
जैनमंद्रि को दाददेरए कहते हैं । यहां रावल श्रीवीरमदेव के 
समय का वि० से० १६८६ कार्तिक ( चेतादि १६६० भाद्धपद्‌ ) वदि २ 


अलनसिनय पा पट पल स्लसलल न तट पल नरम 
(१ ) इसके विशेष इचान्त के ल्िए देखो भेरा; राजपूताने का इत्निहस, जि० १, 
( प्रथम सेस्करए ); इ० शे३े७। 
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(ई० स० १६४३३ ता० ११ अगस्त) रविवार उत्तरा (भाद्रपद) चज्षत्र का एक 
लेख है. संभव है यद्द मन्नीनाथ का वंशधर हो, जो मन्नाणी का स्वामी था। 
नगर--जसोल से ३ मील दक्षिण-पश्चिम में खुश्क, दीहड़ प्रदेश 
में बसा छुआ अब यह एक वीरान गांव है । इसका प्राचीन नाम वीरमपुर 
था। यहां तीन जैन तथा एक जिप्छु का मंदिर है| 
जैन मंद्रि पाए्वेताथ, ऋषभदेव तथा शाग्तिनाथ के हैं। इन मंदिरों 
की दीवारें प्राचीन हैं और १४ वी शताब्दी के आसपास की जान पड़ती 
हैं। इनमें बहुत से लेख हैं, जिनमें से अधिकांश बार-बार पुताई दोने के 
कारण अस्पए्ट हो गये हें। ऋषभदेव के मंद्रि में एक जेख रावल कुशकर 
के समय का वि० सं० १५६८ ( चैन्नादि १५६६) वैशाख खुद ७ ( ईं० स० 
१४१२ ता० २२ अप्रेल ) शुरुवार पुष्य नक्षत्र का हे, जिसमें जेनों-दारा 
इसके रंगमंडप के निर्माण किये जाने का उल्लेख है । इससे पता चत्नता 
है कि पहले यह मन्दिर विमलनाथ का था। इसी मंद्रि का एक दूसरा 
लेख रावल मेघराज के समय का वि० सं० १६३७ ( चैन्नादि १६४८), शाके 
१५०२ चैशाख छूदि ३(ई० स० १५८१ ता० ६ अप्रेल ) गुरुषार रोहिणी 
नक्षत्र का दे। तीसरा लेख वि० स० १६६७ ( चैत्ादि १६५८ ) शाके 
१५३२ (१ ३३ ) द्वितीय आषाढ' झुदि ६ (६० स० १६११ ता० ४ जुलाई ) 
शुक्रवार उत्तरा फाल्मुणी नक्षत्र का राबल तेजलसी के समय का दे । 
शांतिनाथ के मंदिर में एक लेख रावल मेघराज्ञ के समय का चि० 
स० १६१४ मार्मशीर्ष वदि २ ( ई० स० १५४७ ता० ८ नवम्बर ) का है । 
पारश््वनाथ के मंद्रि में रावल जगभाल के समय के दो लेख हैं, 
ज्षिनमें से एक वि० सं० १६८१ चैत्न वदि ३ (ई० स० १६२४ ता० १४ 
फ़रवरी ) सोमवार हस्त नज्षच का और दूसरा वि० सं० १६७८ ( चेत्नादि 
१६७६ ), शाफे १५४४ द्वितीय आषाढ' खुदि २ (ई० स० १६५२ ता० ३० 
जून ) रविवार का है | 
विष्सुम॑ंद्रि रणछोड़जी का है। इसके एक ताक में हाथियों की 
लड़ाई अंकित दे, जिसके ऊपर वि० सं० १६८६ चेन बद्‌ ७ (ई०स० १९३० 
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ता० २९ फ़रवरी ) मंगलवार का पक लेख है, जिसमें मदारावल 
जगमाल-द्वारा इसके बनवाये ज्ञाने का उल्लेख दे। इसमें इस राजा के पृर्वज्ञों 
की नामावली भी दी है । 

खेड्--यद नगर से ५ मील उत्तर में लूणी नदी के किनारे पर बसा 
है। यह प्राचीन काल में राठोड़ों की राजधानी थी। पहले यद्द स्थान गोद्दिल- 
राजपूतों के अधिकार में था, जिनके डाभी मंत्रियों ने उनसे असंतुष्ट दो 
राठोड़ों को बुलवाया, जो गोहिलों की हत्या कर यहां के स्वामी वन बैठे 
अब यह एक छोटा सा गांव रद्द गया है । प्राचीन नगर के भम्नावशेष अब 
भी यहां विद्यमान हैं| | 

यहां रणछोइज़ी का प्राचीत मंद्रि है, जो चारों तरफ़ हटे-फूटे 
पत्थरों की दीवार से घिरा है ! इसके कितने ही स्तस्म १० थीं शताब्दी के 
ओर कितने ही १२ थीं शताब्दी के आसपास के बचे हुए प्रतीद होते हैं । 
मंद्रि के द्वार पर गरुड़ की सूर्ति है, जिलके ऊपरी भाग में नवग्रह अंकित 
है। बाहरी भाग में दिक्पात्ों की मूर्तियां हैं । पास में श्न्मा और भैरव के 
मंद्रि हैं। चौक के दक्तिण-पूर्वी किनारे के प्राचीन देवालय में शेषशायी की 
पुरानी मूर्ति है। 

इस मंद्रि ले आध मील दक्तिण में १९ घी शताच्दी फे आसपास 
का बना हुआ एक मद्दादेव का मंदिर है। इसके लिवाय यहां एक और भी 
प्राचीन जीर्ण-शीरण मंद्रि है । 

सांचोर--उक्त नाम के परगने का मुख्य स्थान सांचोर जोधपुर से १४० 
भील दक्षिण-पश्चिम में लूशी नदी के किनारे पर बसा है। शिलालेजादि में 
इसका भाचीन नाम 'सत्यपुर' मिलता है। पहले यह प्रदेश आबू के परमारों 
के अधीन था और थे ( परमार ) गरुज्ररात के सोलंकियों के सामंत थे। 
सांचोर परगने के बालेरा गांव से गुजरात के सोलेकी राजा मूलराज 
( प्रथम ) का वि० सं० १०५१ साघ झुदि १५ ( ईं० स० ६६५ ता० १६ ज्न- 
चरी ) शनिवार का एक दानपन्न मिला है, जिसमें सत्यपुर मंडल ( सांचोर - 


परगना ) का बरणक गांव, मूलराज की तरफ़ से दान किये ज्ञामे 
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पी अ कदट कर न री शक तर मर कद जम कक किक जी 
का उल्लेख है। वरणक गांव सेमवतः बालेरा का सूचक हो। यहां पर पहले 
चायेशबर नामक “ एक शिवमंद्रि और मद्दावीर स्वामी के जैनमंद्रि भी 
थे, जिनको तोड़कर डनके पत्थरों से मुसलमानों ने एक जुमा मसजिद वन- 
प्राई थी, जो अब अच्छी स्थिति में नहीं दे । इस मसजिद्‌ में दो संस्क्तत फे 
और दो फ़ारसी के खेख हैं । सेस्कृत लेखों में से एक बि० सं० १२७७ 
(६० स० १५२० ) का है, जी संघपति (संघवी ) दरिश्चन्द्र-द्वारा मंडप 
च्रनवाये जाने का खूचक है।दूसरा लेख सांचोर के चौद्दान राजा भीमदेव फे 
समय का-वि० सं० १३२२ (चेत्नादि १३२३) वैशाख घदि्‌ १३ (ई० स० १२६६ 
दा० ४ अप्रेल) का है, जिसमें ओोसवाल भेंडारी छाधाक-द्वारा मद्दाबीर 
के मंदिर के जीणोद्धार किये जाने का उल्लेख है। फ़ारसी लेखों में से एक 

“लेख झुलामवबंश के नासिरुद्दीन झुहस्मद्शाह के समय का है, जिसमें उक्त 
मसजिद के बनने का उल्लेख है और सांचोर का नाम मदसूदावाद्‌ लिख है। 

इन लेखों के सिवाय यह्दां तीन स्तंभों पर खुदे हुए लेख और भी 
मिलेग्दें, जिनमें सेलदो घुड़साल में ओर एक जेलखाने में है, जो अन्यत्र से 
लाकर खड़े किये गये दें । 
जेलखाने केःस्वेभ पर जालोर के चौद्दान राजा सामंतसिद्द के समय 

का-वि० सं० १३४५ कार्तिक झुँदि १४ ( ई० छ० १४८८ ता० ८ नवंबर ) 
सोमवार का लेख खुदा दे, जिसमें मेर जाति के प्रभा, प्मा और आखपाल- 
द्वारा बायेश्वर के मंद्रि को आठ हम्म सेंट किये जाने का उल्लेख है । 
घुड्साल के दो स्तंभों पर सांचोर के चौद्दान राजा प्रतापसिद ( पाता ) के 
घमय के वि० स० १४४४ ज्येप्ठ चदि्‌'“( ई० स० शशे८७ मई ) शुक्रवार के 
पक दी लेख के दो अंश खुदे हैं, जिनसे पाया जाता है कि प्रतापलिदद, 
खाढ्दा का, जिसने तुर्कों से श्रीमाल नगर छीवा था, प्रपोच्ष, विक्रमसिद्द का 
पौच और संप्रामसिंद ( जिसका वड़ा साई भीम था ) का पुत्र था । उस- 
( प्रवापलिंद )की राणी फामलेदेवी ने, जो कपूरथारा के ऊँमट परमार 
धीरसिंद के प्रपोच्न, माकड़ के पौतच्र और चैरीशल्य के पुत्र खूदइशल्य की 
पुत्री थी, वाय्ेश्तर के मंदिर का जीणोद्धार कराया और नेवेद्य के लिए 
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एंक खत भेंट किया। ये ऊंमट परमार मालवे के ऊंमट नहीं, किंतु भीन- 
भाज के आसपास के ऊंटाटी ( ऊमटवाड़ी ) प्रदेश के परमार द्वोने चाहियें।' 

उपयुक्त महावीर के जैनमंदिर का विशेष परिचय जिनप्रभ्मयूरि ने 
अपने तीथैकल्प के सत्यपुर में दिया है । 

शांचोर से निकले हुए ब्राह्मण सांचोरे प्राह्मण ओर वहां के चौद्दान 
शजपूत सांचोरे घौद्यत नाम से प्रसिद्ध हैं | सांचोर परगने पर पदले गुजरात 
के सोलंकियों के सामंत आवू के परमारों का श्रधिकार रहा | उनसे 
जालोर के चौदानों ने उसेःलिया, जहां उनकी 'एक शाखा का अधिकार रहा। 
फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय जालोर के साथ सांचोर पर भी मुसल- 
मानों का अधिकार हो गय! । कुछ समय पीछे.फिर चोहानों ने उसे ले” 
लिया। तद्नन्तर सांचोर विहयरी-पठानों के अधिकार में रहा, जिनसे लेकर 
बादशाह जहांगीर नें डले ज्ञोधपुर के मद्दाराजा सूरालेह को दिया था, पेसी 
प्रसिद्धि दे। 

सिवाणा--यह इसी नाम के परगनेःका प्रधान नगर है; । कहते हैं 
कि परमारों ने इसे बसाय था| परमार बीरनारायण का बनवाया हुआ 
गढ़ अ्रब तक विद्यमान है । बाद में परमार सांतल्वदेव के समय में 'अझलाउ- 
दीन खिलज़ी का इसपर अधिकार हुआ और बहुत पीछे से यद्द राठोड़ों के 
इृशथ में गय्स | गढ़ बहुत ऊंचा नहीं है । 

नगर के एक प्रवेश-द्वार पर लेख खुदा है, जिसमें लड़कियों को.म 
मारने की राजाह्ञा है | 

भीनमाल--जसंवन्तपुरा पराने में जसवन्तपुस: ('लोहियाना) से 
अचुमान २० प्लील उत्तर-पश्चिम में सीनमाल नाम कर प्राचीन नगर है । 
पीछे से इसको भ्रीमाल नगर सी? कहते: थे .। यहां के निषासी ब्राह्मण 
शीमाली नाम से अब तक प्रसिद्ध हैं। वि० से० ६६७ (ईं० स० ६४०) के क़रीब 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्संग गुजएत की तरफ़ द्ोता इआ यहां आया था। 
यह नगर गशुज्ञेर ( गुजरत्रा ) देश-की राजधानी थी-। इसके समय में यदां 
बौद्धधम की अवनति दो रद्दी थी, क्‍योंकि बद्द लिखता है-- थह्दां विश्रर्मियों 
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( बेद्क धर्म के माननेवालों ) की संख्या बहुत और चौद्धों की थोड़ी है; 
यहां एक ही संघाराम ( दौद्ध मठ ) है, जिसमें द्वीनयान सम्प्रदाय के १०० 
अमय रहते हैं, जो स्ोस्तिवादी हें । 

यह नगर विद्या का भी एक पीठ था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ,भ्रहम- 
शुप्त ने वि० से० दे८५ (शक से० ४५० ८ ई० स० ६२८) में यहां आहायस्फुट- 
सिद्धान्त! की रचना की थी। 'शिशुपालवध' मद्दाकाव्य का कर्त्ता खुवि- 
श्यात माघ कवि भी यहीं का रहनेवाला था । 

यहां पर जगतस्वामी ( जयस्वामी ) नामक खूये का एक मंदिर है, 
ज्ञो राजपूताने के भाचीन खय के मंदिरों में से एक है। इसको लोग 
जगामडेरा कहते हैं। इस मंदिर के स्वेभों पर भेंट, जीणोद्धार आदि के 
कई लेख खुदे हुए. हैं, जिनमें से नो तो इसी मंद्रि के सज्नावशेष के पास के 
स्तम्मों पर हैं, शेष में से पांच धराहज्ी की धमेशाला में खड़े किये गये हैं 
आर एक नगर के दक्तिण ओर के मद्दालच्मी के मंदिर में लगा है । 

इस खये-मंद्रि का जी्णोद्धार वि० से० १११७ भाघ खुदि ६ (ई०स० 
१०६० ता० ३१ दि्सिस्वर ) रविवार को राजा कृष्णराज के समय में हुआ 
था । यह ऋृष्ण्राज ( दूसरा ) आवदू के परमार राजा महीपाल ( देवराज, 
घुबभद, घूमेद ) का पौच और घन्घुक का तीसरा पुत्र था, जो अपने बड़े 
भाई दल्तिवर्मा के पुत्र योगराज के विद्यमान होते हुए भी परमार राज्य 
का खामी वन बैठा था इसी के सम्रव का एक दूसरा लेख बि० से० 
११५३ ( ६० स्० १०६५ ) का एक दूसरे स्तेभ पर खुदा है । परमारों के 
अतिरिक्त यहां पर मद्दाराजपुत्र जयत्सिददेव ( चौहान ) के समय का 
घवि० से० १५३६ आशिवन घदि १० (ई० सत० ११८२' ता० २५ अगस्त ) 
घुधवार का और जालोर के चौहान उद्यर्सिहद के राज्य-खम्य के बिं० से० 
१५६०, १५७४ और १३०५ ( ई० स० ११०४, १२१७ और १श४८ ) के तथा 
चाचिगदेव का वि० सं० १३३४ (इं० स० १२७७ ) एवं सामंतर्लिद के 
राज्यकाल के वि० सं० १४४९ और १३४५ (ई० स० १९८९ और (१४८८) के 
भी खेस हैं । 
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४०० ६ कई का मंदिर इटी फूटी दशा में हे । जिस समय सर जेम्स 
क्लैस्पयेल घहां गया उस समय इस जीणे-शीण मन्दिर की उत्तरी दीवार 
विद्यमान थी, परन्तु खेद का विषय दे कि प्राचीन वस्तुओं का मदतत्व न 
जाननेवाले वहां के तत्कालीन पुलिस झुपारिटेंडेंट ने उसे तुड़वाकरं वहां के 
बहुत से पत्थर अपने बंगले में चुनवा दिये । 

जैकोब (यक्ष॒कूप ) ताल्लाथ के उत्तरी तट पर एक छुबेर की 
मूर्ति यक्‍्खी है, जिसकी खुदाई देखकर यह, अनुमान किया , जा 
सकता है कि वद्द विक्रम की ११ वीं शताब्दी के लगभग की वनी होनी 
चाहिये । 

इस तालाब के निकट एक जेनमंद्रि भी था, जो अब नष्ट हो गया 
है । इस मंदिर का एक स्वे्न तालाब के उत्तरी किनारे पर शज़नीखां 
( जाल्लोरी पठान ) की जीणे-शीण क़त्र के पास पढा हुआ है, जिसपर 
चौहान चाचिगदेव के समय का कार्तिकादि वि० से० १३३३ ( चेआादि 
१३४४ ) आश्विन खुदि १७ (६० स० १६७७ ता० १४ सितेबर ) सोमवार 
का लेख खुदा है, जिससे ज्ञात होता है कि यह मंद्रि महावीर स्थामी 
काथा। | 

नगर के भीतर चार जैन-मंद्रि और हैं, जिनका समय-समय पर 
जीर्णोद्धार होता रहा है।भीनमाल से थोड़ी दूर उत्तर मौतम तालाब के 
पाल सोलंकी राजा सिद्धराज का वि० से० ११८६ (चेत्रादि ११८७) आपषाढ़ 
खुदि १५ (६० स० ११३६० ता० २३ जून ) का लेख है | 'भीमाल माहात्यः 
में यहां के कई प्राचीन स्थानों का बन मिलता है । 

यहां पर पहले गुज्अर चंशियों का राज्य था। फिर क्रमशः चाबड़ों, 
रघुवेशी प्रतिहारों, परमारों और चौहानों का राज्य रहा। परमार और 
चौद्दान गुजरात के सोलेकियों के सामन्‍्त थे । चौद्दानों के राज्य की 
समाप्ति अलाउद्दीन खिलज़ी ने की। फिर उसके आसपास का प्रदेश पठानों 
को मिला, जो जालोरी पठान कदलाते थे | पीछे से यहां पर जोधपुर के 
राठोड़ों का अधिकार हुआ | 
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कम मम 

जालोर--आलोर परगने का यह मुख्य स्थान है और खकड़ी नहीं 
के किनारे पर बसा है. । 

यहां पर प्राचीन खुदढ़ गढ़ के भम्मावशेष हैं । कद्दते हैं. कि पहले- 
पद इसे परमारों ने बसाया था और बाद में यद्द चौद्ानों की राजधानी- 
रहा | शिलालेखों में इसका नाम जाबालीपुर और फक़िल्ल का नाम सुबर्ण|गिरि 
मिलता है | खुबणंगिरि का अपश्रश भाषा में सोनलगढ़ हुआ है और 
इसी के नाम से चौद्ानों की एक शाज्ा सोनगरा कदलाई है। 

. यहां की सब से प्राचीन वस्तु यहां का तोपखाना है । अलाउद्दीन 
खिलज़ी के समय सोनलगढ़ चौदानों से मुसलमानों के दाथ में चला 
शया, जिन्दोंने यहां के मंद्रिं को तोड़कर मसजिद बनाई । बाद में राहोड़ों 
के दाथ में आने पर उन्होंने इसे अपना तोपज़ाना बना लिया । इसके तीन 
द्वारों में से उत्तर के द्वार पर फ़ारसखी भाषा में एक लेख खुदा दे, जिसमें 
मुहम्मद तुअलक का नाम है । 

इस स्थान से जैन तथा हिन्दू मंदिरों से सम्बन्ध रखनेवाल कई 
लेख मिले हैं, जो नीचे लिख अलुसार दें-- 

१--परमार राजा वीखल का वि० सं० ११७४ ( चैत्रादि ११७४ ) 
आषाढ़ खुदि ५ ( ई० स० १११८ ता० रे४ जून ) मंगलवार का एक लेख, 
जिसमें चीसल की राणी मेलरदेवी-द्वारा सिन्घुराजेश्वर के भंद्रि परु 
सुवर्ण-कलश चढ़ाये जाने का उल्लेख है । इसमें वीसल के पूर्वजों की भीः 
नामावली है| । 

२--चौदान राजा कीर्तेपाल ( कीतू ) के पुत्र समरासद के 
समय का वि० सं० १५३६ ( चेत्रादि १२४० ) वेशाख ( द्वितीय ) खुदि ५ 
( ईं० स० ११८३ ता० २८ अपेल ) गुरुवार का एक लेख, जिसमें आदिनाथ 
के मन्दिर का सभामंडप वनावाये जाने का उल्लेख दे । 

४-चार खंडों का एक लेख, जिसमें वि० ख० १२२१, १५४९ 

( ३ ) इन परमारों के विशेष उृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इृतिः 
इास!; जि० १ ( ट्वेतीय संस्करण ); प० २०४। 
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0 2 2 
१२५६ और १२६८ (६० स० ११६५, ११८९५ ११०० और १२१२) में पाश्वनाथ 
के मंद्रि के बनवाये जाने तथा जी्णोद्धार होने आदि का उल्लेख दे, 
जो वि० सं० १५२१(६० स० ११६५) में चौलुक्य (सोलेकी ) राजा कुमारपाल 
ने बनवाया था। वि० से० १२४२ में मद्दाराज समरसिद्ददेव ( चौद्दान ) की 
आज्ञा से इसका जीर्ोद्धार हुआ | 

४--वि० सं० १३२० (चैत्रादि १३२१) माघ खुदि १ (६० ख० १२६४ 
ता० १६ जनवरी ) सोमवार का एक लेख, जिसमें भद्टारक रावल लदच्॒मी- 
घर-द्वारा चन्दन बिहार के मद्दाचीर स्वामी की पूजा के लिए दान दिये जाने 
का उल्लेख है। 

४--चौहान राज़ चांचिगदेव के समय का वि० से० १३४३ मार्गे- 
शीर्ष सुद्ि ५ (६० स० १५६६ ता० ३ नवम्बर) चुधवार का एक लेख, जिसमें 
उपयुक्त मद्दावीर स्वामी के भंडार के लिए दान दिये जाने का उह्ेख दै। 

६--एक स्तम्भ पर वि० सं० १३४५३ ( श्रमांव ) घेशास्तर ( पूर्णिमांत 
ज्येष्ठ ) दि ५ ( ईं० ख० १९६६ ता० २३ अ्रप्रेल ) खोमबार का लेख, जो 
खुधरणगिरि ( सोनलगढ़ ) के राजा भद्दाराजकुल ( महारावल ) सामंतर्लेदद 
ओर उसके पुत्र कान्हडदेव के समय का दहै। इसमें पाश्वनाथ के मंदिर 
के लिए दान दिये जाने का उल्लेख है । 

नगर के मध्य भाग में एक प्राचीन कचहरी है, जिसके विषय में पेसा 
कहा जाता है, कि कान्हड़देव के पुत्र सोनगरा वीरमदेव ने इसे वनवाया था। 
इसके प्रवेश-ढ्वार पर दो लेख हैं, जिसमें एक फ़ारली में मुग्रल बादशाह 
जद्दांगीए के समय का और दूसरा मारबाड़ी भाषा में । कचहरी के बाद्दर 
फान्दड्देव के समय की बनवाई हुई 'सांडवाव' ( बावली ) दै। शोरसाना 
दरवाज़े के बाहर सुंडेलाब नामक तालाब है, जिसके पूर्वी किनारे पर 
चामुंडा माता का मंदिर दे । इसके निकट एक छुप्पर के नीचे एक सूर्ति 
है, जो चौसठ जोगिनी के नाम से पूजी जाती है. । इसपर वि० सल० ११७५ 
( चेत्रादि ११७६ ) वैशाख बदि्‌ १( ३० स० १११६ ता०२६ मार्च ) शनिवार 
का खेल खुदा दे । 
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जालोर का गढ़ बहुत बढ़ है। इसमें दो प्राचीन जैनमंद्रि तथा, 
एक पुरानी मसजिद दे। चौपुख मंदिर दो-मंज़िला है, जिसके भीतर की 
भूर्तेयों पर लेख खुदे हैँ, जिनसे पता चलता दे कि वे बि० से० १६८३ 
( ई० स० १६२६ ) में स्थापित की गई थीं। इसके पश्चिमी द्वार के पास 
कुंशुनाथ की मूर्ति है, जिसपर वि० सं० १६८७ म्राघ खुदि १० ( ई० स० 
. १६२८ ता० ४ फ़रवरी ) सोमवार का लेख है । इसमें इसके स्थापित किये 
ज्ञाने का उल्लेख है । 

दूसरे जैनमंद्रि में तीन तीथेकरों की मूर्तियां हैं, जिनपर वि० से० 
१६८१ प्रथम चेत्र चदि ५ (ई० छ० १६२५ ता० १७ फ़रवरी ) शुरुवार के 
राठोइवँशी महाराजा गेजासंद के समय के खेख हैं. । इसके निजमंदिर में 
दो कमरे हैं, जिनमें से एक में धर्मेनाथ की मूर्ति दै, जिसपर वि० से० 
१६८३ ( चेत्रादि १६८४ ) आषाढ' धदि्‌ ४ ( ई० ० १६२७ ता० २४ मई ) 
गुरुवार का लेख है । दूसरे कमरे की मूर्ति पर भी उसी संबत्‌ का लेख दे। 
इस मेद्रि के प्राचीन अश में से केवल वाहरी दीवारें बच गई हें । 

इस मंद्रि के निकट एक मसजिद है, जिसपर फ़ारसी में एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया जाता दे कि इसे गुजरात के खुलतान मुज़फ्फ़र (दूसरा) 
ने बनवाया था ! 

गढ़ में अन्य दर्शनीय-स्थान रठोड़ों के महल, मल्लिकशाह की दर- 
गाद, दह्वियों का गढ़ और चीरमदेव की चौकी हैं। ऐसा कद्दते हें कि यह 
किला दृहियों के छुल से दी अलाउद्दीन के द्वाथ लगा था । मुखलमानों के 
हाथ में जाने के पीछे यद्द क्लिला जालोरी पठानों के अधिकार में रद्दा, फिर 
राठोड़ों को मिला । 

पाली--यह पाली परगने का मुख्य स्थान है । 

शाजपूताने में रेल का प्रवेश होने के पदले यद्द नगर व्यापार का 
केन्द्र था और यहां के व्यापारियों की कोठियां मांडवी, सूरत और नवा- 
नगरः तक थीं, जहां से पालीवाले व्यापारी ईरान, अरविस्तान, अफ्रीका, 
यूरोप तथा उत्तर में तिब्बत तक से माल मंगवाते और यद्दां का माल वहां 
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४४४ पथ पका बह महत्व जाता रहा है। अब भी यहां कपड़े. 
की रंगाई, छुपाई तथा लोहे का काम द्वोता है एवं लोइयां बनती हैं और 
ये.चस्तुप बादर जाती हैं । है ः 

यहां के बऋाह्मयण पालीवाल था पल्लीवाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें 
से नंदवाने बोहरे बड़े धनाढय थे और दूर-दूर तक व्यापार करते थे । 
मेवाड़ में इनको नंद्वाने और दिल्ली, आगरा, कलकत्ता में बोहरे कहते हैं। 
यहां के प्राचीन मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर मुख्य है । इस मंदिर 
में खुदाई का काम बहुत खुन्दर है। सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का 

चि० स० १५०६ ( चेत्रादि १२१० ) द्वितीय ज्येष्ठ बंदि ७ ( ई० स० ११५३ 
ता० १३ मई ) का लेख बिगड़ी हुई दशा में यहां मिला है । इसके निकठः 
ही आनर्दकरणज़ी का मंदिरि हे । 

तीसरे प्राचीन मंद्रि का नाम 'नौलखा' है, जिसका समय-समय पर 
ज़ीोद्धार होता रह है। यहां की सूर्तियों के आसनों पर कई लेख खुदे हैं । 
पुराने लेखों में बि० स० ११४४, ११५१ तथा १५०१ (ई०ख० १०८७, १०६४ 

और ११४४ ) के लेख उल्लेखनीय हैं तथा पिछले लेख वि० से० १४०१ 
(ई० स० १४४४ ) से लगाकर वि० सं० १७०६ ( ई० स० १६४६ ) तक 
के हैं। 

नगर के उत्तर'पूवे में पातालेश्बर महादेव का प्राचीन मंद्रि है, जो 

विक्रम की न्वी शताब्दी के आस पास का बना जान पड़ता है। जीणोंड्धार 
द्ोते-होते इसका प्राचीन अंश प्रायः नष्ट हो गया ह्दै। 

बीदू--यह पाली ज़िले में पाली से अनुमान १४ मील उत्तर-पश्चिम 

में है । - ॥॒ 

' यहां लगभग ११ दीं शताब्दी का चना हुआ अकालनाथ का शिव- 

“मंदिर है, जिसका शिखर पूर्णतया नष्ट हो-गया है। इसके द्वाए पर गरुड़ 
की मूर्ति वनी है, जिसके ऊपर पक कार में लच्मीनारायण, कुबेर, गर- 
पति, अह्मा-साविची तथा शिव-पावती की मूर्तियां हैं । उससे ऊपर मध्य में 


एक शिवलिंग है, जिसके दोनों झ्लोर कलश से जल गिराती हुई दो मालव 
व्यय हे 
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आहृतियां वनी हैं। एक ताक में धमचक्त आसन पर चैठी हुई लकुलीरा की 
शूर्ति है| 

जोधपुर राजघराबे के पूर्व पुरुष सीदा की देवली ( स्मारक-स्तम्भ) 
इसी गांव के पास एक केर के चृक्ष के नीचे मिली थी, जो दो भागों में 
विमक्त है। ऊपर के भाग में अश्वारूढ़ सीह्या की मूर्ति है । नीचे के भाग 
में बि० स० १३३० कार्तिक बदि १६ (ई० स० ११७३ ता० ६ अक्टोवर ) 
सोमवार का लेख है, जिसमें सेतक्कुंबर के पुत्र राठोढ़ सीहा की मृत्यु का 
उल्लेख हे । द 

वाली--यहं वाली हकूमत का झुख्य स्थान है । 

प्राचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्योंकि इसी 
के नाम से चोदानों की एक शाखा अब तक वालेचा' कद्दलाती है । 

यहां के माता! के मंद्रि से कई महत्व के सेख प्राप्त हुए हैं. । यह 
मन्दिर घास्तव में एक स्वाभाविक्र ग़ुफ्का है, जिसके सामने एक समा-मेडप 
चनाकर उसे भन्द्रि के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। चौक के स्वम्भों 
पर कई लेख खुदे दें ।एक स्वम्भ पर जयसिद ( जैत्नलिह ) और उसके 
सामन्‍त आइवाक ( अश्यराज, आासराज़ ) का वि० से० १५०० ( ई० स॒० 
११४३-४४ ) का लेख खुदा है। दूसरे स्तम्भ का लेख वि० से० १२१६ 
आवरण चदि १ (६० स० ११४५६ ता० ३ जुलाई ) शुक्रवार का कुमारपाल के 
समय का है, जिसका दंड-तायक वैजलदेव था। 

नाणा-यह वाली परयगते में वाली से २१ मील दक्षिण में हे । 

यहां के प्राचीन मंदिरों में मद्ावीरस्वामी का जेनमंद्रि सुख्य 
है | इस मंदिर के समा-मंडप के द्वार के तोस्ण के स्तम्भ और 
पश्चिमी द्वार विक्रम की ग्यारहवी शवाब्दी के आसपास के बने 
अतीत होते हैं । इस प्राचीन मंदिर फा जीणेंद्धार हुआ हे। बाकी 
का अश जीणोद्धार के समय का चना है । मंदिर के द्वार के एक 
पाएवं पर थि० से० १०१७ (ई० स० ६६० ) का पक लेख दे । मुख्य 
मूर्ति के आलन पर चिं० सं० १४०६ माघ बदि १० (ई० स० १४४० 
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ता० ८ जनवरी ) गुख्वार का देखें अकित है। मंदिर के एक छंबने पर 
मारवाड़ी भाषा में बि० सं० १६५६ साद्रपद खुदि ७( ईं० स॒० १६०* ता० 
१४ झगस्त ) शनिवार का एक लस्वा लेख खुदा है, जिसका आशय यह 
है कि महाराणा अमरखिद्द ( प्रथम ) मे मेहता नारायण को, जिसके पूरवेज 
घिधाने की लड़ाई में मारे गये थे, नाणा गांव दिया आर यहां का एक रहँट 
डसने महावीर की पूजा इत्यादि के ख़चे के लिए भेंट किया । अन्य 
मूर्वियों पर के लेख बि० सं० १२०३ से १५०६ ( ई० स० ११४६ से १७४६) 
तक के हैं। इस मंदिर के भीतर एक छोटा मसञ्िद्‌ का आकार वना हुआ 
है, जो संभबतः मुसलमानों की कर दृष्टि से इसे बचाने के लिए बनाया 
गया हो । निकट ही लक्मीनारायण का मंदिर है, जिसके बाहर सुरक्षि 
( खुरह) पर थि० सं० १३१४ ( चेत्नादि १३१५ ) आषाद रूदि £ 
( ईं० स० १५५८ ता० दे जून ) शुरुवार का एक लेख खुदा | 

गांव के बाहर तीजकंठ महादेव का मंद्रि है, जिसके छार के पास 
बि० से० ११३७ ( इं० स० ११८० ) तथा बि० खें० १४४७ ( ईं० छ० ११०० ) 
के दो लेख अंकित हैं। मंद्रि के भीतर मारवाड़ी भाषा का लेख है, 
जिससे ज्ञात होता है कि इस मंद्रि का जीणोद्धार वि० सं० १४८४ (४० ख० 
१५२९ ) में अज्ञयपाल्देव के पुत्र भीमदेव ( दूसरा, सोलंकी ) के राज्य- 
समय में हुआ था । इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर तीन और शिव-मन्दिरों 
के भग्ञावशेष हैं, जो साधारण द्वोते हुए भी नाणा के मंदिरों में सबसे 
प्राचीन प्रतीत होते हैं। परमार राजा मद्दाराजाधिराज श्रीलोमसिंददेव के 
समय का वि० सं० १२६० प्राघ बदि [! खुदि] १५ ( ई० ख० १२३४ ता० (१४ 
जनवरी ) सोमवार का ल्लेख यहां पर ही मिल्ा था, ज्ञो अब यहां से उठाकर 
नीलकंठ के मंद्रि के दरचाज़े के पास लगाया गया है। यह बहुत घिसा 
हा रे इस लेख में लकुलीश के मंदिर के निमित्त दिये गये दान का भी 
उल्लेख है । 


चेलार--यह बाली परगने में नाणा से ३ मील उत्तर-पश्चिम में 
बसा हे। 


६० शजपूताने का इतिहास 





बन्‍९त3न्‍<2 चर 





गांव से अज्ञमान आध मील दक्षिण में एक रस्य कील के तट पर 
एक शिवालय है। इसके द्वार पर गणेश की सूर्ति है और उसके ऊपर 
नवश्रद्द की सूर्तियां वनी हें | गर्भगृह में शिवलिंग बना हे, जिसकी पूजा 
होती है । इस मंद्रि के पास सात और छोटे-छोटे मंद्रि थे, जिनमें से 
अधिकांश गिर गये हैं । 

आ्राम के भीतर एक जेनमंद्रि है, जिसका सभामंडप विक्रम की 
तेरहवीं शताब्दी के आस-पास का चना प्रतीत होता है। शेष सभी अंश 
नवीन हैं। स्तम्भों में से पांच पर लेख छोकित हैं, जो बि० से० १२६४ 
( ई० छ० १५०८ ) के हैं और जिनमें ओसवालों-द्वारा इस मंद्रि के जीणों- 
द्वार किये जाने का उल्लेख है। एक स्तम्भपर वि० खे० १२३४५ ( अमांत ) 
फास्मुन ( पूर्णिमांत चेत्र ) चदिं ७ (ई० स० ११७६ ता० १ मारे ) गुरुवार 
का लेख खुदा है, जिसमें धांधलदेव का नाम है । 

भट्टद-यह नाणा से डेढ़ मील उत्तर में है। 

यहां कुछ प्राचीन मंदिर हैं, पर उनका कोई विशेष महत्व नहीं दै। 
इनमें सरस्वती का मंदिर उल्लेखनीय है। गांव में एक प्राचीन चावली है, 
जिसपर वि० सं० ११०२ ( चैत्रादि ११०३ ) कार्तिक वदि ४ (ई० स० १०४६ 
ता० २३ सितंत्रर) का एक लेख खुदा है, जो आवू के परमार राजा पूर्णयपाल 
के समय का है।इस लेख सें इस गांव का भाम 'ुंडिपद्र! दिया है, जिसका 
अपमश भर्डंद है। 

चैड़ा--यह वाली से प्रायः १५ मील दक्षिण में दै। 

गांव के बाहर एक चबूतरे पर खये की प्राचीन मूर्ति स्थापित 
है, जिसको अब सेवारी लोग माता के नाम से एूजते हैं । 

गांव के भीतर एक विप्सु ( ठाकुर ) का मेद्रि है, जिसकी बनावट 
पूर्णतया आधुनिक ढंग की है। इसके सम्बन्ध में आश्चर्यप्रद्‌ वात यद्द 
है कि सूर्ति के हाथ में एक ततावार है। 

उपयुक्त मंद्रि के निकट ही एक बड़ा जैनमंदिर है, जिसके गर्भग्रद 
के भीतर पीतल और पत्थर की लेखांकित झूर्दियां दें । लेख वि० से० 
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१३४७ से १६३० ( इ० स० ,१९६० से १५७३ ) तक के हैं। ५ 

बेड़ा से दो मील की दूरी पर कुछ-सग्नावशेष हैं, जिनको लोग 
'जूना बेड़”' कहते हैं | यहां की एक महावीर की सूर्ति पर वि० से० ११४४ 
(ई० स० १०८७) का और पारसनाथ की सूर्ति पर वि० सं० १६४४ फाल्गुन 
(६० स० १५८८ ) का एक-पक लेख खुदा दे । ेु 

बेड़ा से तीन मील दूर जंगल में एक भहादेव का मंद्रि भी हे, 
जिसका फ़रश प्राचीन हे । मंदिर के बाहरी भाग में कई स्मारक शिक्षा 
खड़ी हैं । गा 

भाहूंद--बाली- से अनुमान १० मील दक्षिण में भाहूंद गांव है। 

गांव के बाहर तालाब के पास एक मिट्टी के ढेर पर बहुत प्राचीन 
जीणे-शीण मंदिर है. । इसका गर्मग्रह दो भागों में विभक्त है और एक 
ताक में विष्णु के बुद्ध अवतार की सूर्ति है, जिसके सिर पर किरीद है 
ओर नीचे के दो हाथ तो पद्मासन से बैठी हुई जैनमूर्तियों के समान पैर के 
तलवों पर एक दूसरे पर घरे हुये हैं और ऊपर के दो हाथों में विष्णु के 
आयुध हैं । 

गांव के भीतर पक दूसरा मंद्रि जीणे दशा में है, जो बहुत पुराना 
नहीं है | इसके भीतर एक सूर्ति है, जिसके दो हाथ तो उपयुक्त मन्दिर 
की मूर्ति के समान तत्वों पर धरे हैं, परन्तु शेष दो में से एक में जिशूल 
है और दूसरे में सपे । संभवतः यह ध्यानमग्न शिव की मूर्ति हो। यह 
मंद्रि बहुत हूटा-फूटा है। कहते हैं कि एक थानेदार ने इसे अपना रसोड़ा 
बनाया था | संभार्मडप के स्तम्भ पर चौलुक्य राजा कुमारपाल के खमय का 
वि० सं० १११० (चैत्ञादि १२११) ज्येष्ठ खुदि ६ (ई० स० ११५४ ता० २० मई) 
शुरुवार का एक लेख खुदा है, ज्ञो अब बहुत घिस गया है। इससे उसके 
नाडोल के दंड-नायक ( दाकिम ) भ्रीबैज्ञाक' का भी डह्ेख है। इसमें एक 

“(५ ] बैल, बैजाक, बैबलदब या अब पक पता 77 77 $ ) बैजा, चैजाक, चैजलदेच या चेनज्नदेव सोलको राजा कुमारपाल और 


अजयपालछ का सामंत और नमंदा तट के एक मंडल का स्वामी था। उसका एक द्ानपत्र 
अल्याएड पाठक से दिया हुआ वि० सं० १२३१ ( चैत्रादि ११३२ ) का मिला है । 
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स्थल पर 'साहुद्पद्दनगर' शब्द आया है, जिसका अपम्रेश भाटूंद है । 

हथूंडी--यद वाली से प्रायः ११ मील दाशिख-पू्े में वसा हे । 

गांव में एक शिवमन्दिर है, जो बहुत प्राचीन नहीं हे क्योंकि उसका 
प्राय; प्रत्येक प्राचीन अश अच नष्ट हो गया है । यहां 'राता महावीर! का 
सादा जेनमन्द्रि है, जहां से राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) धवल और उसके पुत्र 
चाल्प्रसाद के समय का वि० से० १०४३ म्राध खुदि १३ (६० स० ६४७ 
ता० २४ जनवरी ) रविवार का एक लेख मिला है, जो बड़े महत्व .का है 
और इस समय राजपूताना स्यृज़ियम्‌ (अजमेर) में सुरक्षित है। इस मंदिर 
के एक स्तस्म पर बि० स्र० १३३४ ( चेत्रादि १३३६) श्रावण वदि १ ( ई० 
स० १५७६ ता० २६ जून ) सोमचार का खेख खुदा है, जिसमें राता मद्दावीर 
के मंद्रि के लिए २७ द्वस्म भेंट किये जाने का उल्लेख है । द्वार पर भी कई 
लेख हैं, जिनमें से एक वि० से० १३४४ भाद्रपद्‌ घदि ६ (६० स० 
१श्८८ ता० २३ जुलाई ) शुक्रवार का है. ओर इसमें चाहुमान राजा सामन्त- 
सिंद्द का धर्णन है, जो जालोर का स्वामी था एवं जिसके अधिकार में 
यह प्रदेश था । 

इस गांव का संस्कृत नाम दस्तिकंडी था और यहां ११ वीं शताब्दी 
में राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) की राजधानी थी। इसी स्थान के नाम से राठोड़ों 
की एक शाखा 'हथ्ु|डिया राठोइ' प्रसिद्ध है। ये राठोड़ जोधपुर के राठोड़ों 
से भिन्न हैं ओर सम्मवतः दक्षिण या गुजरात के पुराने यठोड़ों से निकले 
हुए हों । ह 

सेचाड़ी --यह स्थान वाढी से दे मील दक्तिय में बंला है । 

प्राचीनता की दृष्टि से यहां का मद्दावीर का मंदिर महत्वपूर्ण है, 
जिलकी चनावट ११ वी शताब्दी के आलपास की है। इसका समा-मंडप 
शर्वाचीन' है । निज मंद्रि के भीतर स्थापित सूर्ति के आसन पर एक लेख 
खुदा है, जिसमें केवल वि० सं० १५४५ (६० स० ११८८) और 'सणडेर- 

“बह कुब समय तक गुजरात के सो्लकियों को तरकर से नाढोल के चौदानों के प्रदेश का चौहानो के प्रदेश का 

शासक भी रद्दा था। संभवतः यद्द भड्दोच के प्राचीच चौहानों का पंशभर हो । 
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विराम के किशमिश पक 
गचछ' पढ़ा जाता है। यहां एक सरस्वतो की भूर्ति भी है। देवकुलिकाओं 
के छुब॒नों पर कई लेख खुदे दें, जिनमें सबसे प्रतीत चौहान मद्दाराजा 
घिराज अश्वराज ( आसराज्ञ ) के समय का वि० से० ११६७ चन्न खुदि १ 
ई० स० १११० ता० २३ माचे ) का है | दूसरा वि० से० ११७२ ( ईं० स॒०, 
१११४) का है, जिसमें चौहान कठुकराज-दारा तीथंकर की पूजा के लिए 
दान दिये जाने का उल्लेख है । तीसरा लेख वि० से० १५१३ (ईं० स॒० 
११४६ ) का है, जिसमें ताडोल के दंडनायक ( शतक, दृएकिस ) चैज्ञा 
( बैजलदेब ) का उल्लेख है, जो भाँद में प्राप्त लेख में उल्लिखित वेजाक 
ही है । 
गांव से आध मील दक्तिण-पूर्व में एक ऊुए के पास पेड़ के नीचे 
घहुत सी भूर्तियां रदखी हुई हैं । - 
पु में प्रायः एक मील की दूरी पर संज्ञा बालेचा का! प्रख्यात गढ़ 
ओर छुतरी है। यद्द मूंजा सीसोदा के राणा हम्मीर के दाथ से मारा गया 
था। बालेच्ा चौहानें की एक शाखा! का नाम है । 
सांडेराव--बाली से ६ मील उत्तर-पश्चिम में यद् गांव है। 
संस्कृत लेखादि में इसका नाम 'सणडेर' मिलता है। इसके नाम 
से जेनों का एक गच छ 'सणडेरक या संडेर' नाम से प्रसिद्ध है। 
पुरातत्व की दृष्टि से यद्ां का महवीरस्वामी का मंदिर महत्वपूरो 
है। इसमें चौद्दन फेल्हणुदेव के समय का वि० से० १२२१ माघ चदि २ 
(ई० स० ११६४५ ता० १ जनवरी ) शुक्रवार का एक लेख है, जिसमें राज- 
माता आनलदेवी-द्वाण महावीरस्वामी ( सूल-नायक ) की पूजा के लिए 
भूमि दिये जाने का उल्लेख दे । सम्रामंडप के स्तस्भोों पर भी ४ लेख हैं 
जिनमें ले एक उपयुक्त राजा के समय का वि० से० १५३६ कार्तिक 
चदि २ (ईं० स० ११७६ ता० १६ सितंबर ) बुधवार का है और एक 
चोद्दान मद्दाराजाधिराज सामन्तसिददेव के समय का वि० से० १५४५८ 


( चेत्रादि १२५६ ) चेत्र खुदि १६ (ई० स० १२०२ ता० ८ माय ) शुक्रवार 
काहे। 
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कोरटा-खांडेराव से १६ भील दक्षिण-पश्चिम में यह गांव है। इससे 
मिला हुआ बामणुेरा नाम्त का गांव इसी की बह्मपुरी (ब्राह्मणों के 
रहने का मोहरल्ला ) थी। संस्क्त शिल्ालेखों में इसका नाम 'कोरंटकः 
मिलता है और इसी के नाम पर जैनों का एक गउछ 'कोरंटक! 
फहलाया है । " 
यहां तीच जैनमंदिर हैं, जिंनम से एक तो गांव के भीतर है और 
शेष दो बाहर | गांव फे भीतर का शांतिनाथ का मंद्रि चौद्हवीं शताब्दी 
के आसपास का बना जान पड़ता हे । इसके समामैडप के स्तंभों पर दो 
लेख खुदे हैं । 
मेंढी गांव के निकट रिखबदेव ( ऋषभदेव ) का जैनमंद्रि है, 
जिसकी मूर्ति के आसन पर वि० सं० ११४३ ( चेत्नादि ११४४ ) वैशाख 
ख़ुदि ३ ( ई० स० १०८७ ता० ८ अप्रेल ) गुरुवार का लेख है । 
यहां से क़रीब पाव मील के अन्तर पर महावीरस्वामी का मन्दिर 
है । इसके सभामंडप में कई खुदाई के पत्थर बामणेरा से लाये हुए 
रक्खे दे । ह 
बामणेरा नाम की इस प्राचीन नगर की घह्मपुरी में एक सूर्य का मंदिर 
है, जिसका प्राचीन समामंडप पूर्णतया नष्ट हो गया है । यहां के स्त॑भों 
पर पांच लेख खुदे हैं, जिनमें से तीन मद्दाराजाधिराज सामन्तासंद्द के समय 
फे ( जो संभवत: चौहान होना चाहिये ) वि० सं० १२४८ ( इं० स० १२०१) 
के हैं। शेष में से एक जालोर के चौहान सामन्तासेह के समय का वि० 
से० १३४८ ( चेन्नादि १३४६ ) आपाढ' चदि्‌ ४ (ई० स० १५६२ ता० ६ जून) 
का है, जिसमें प्रति रहँट सालाना तीन रुपये उक्त मंद्रि के मेले के समय 
दान दिये जाने की आज्ञा है । 
' यहां से तीन ताम्नपात्र भी मिले हैं, जिनमें से एक नाडोल के 
चौद्दान आर्हण के पुत्र महाराज फेल्हणुदेव का वि० से० १२२० श्रावण 
घदि अमावास्या (६० स० ११६४ ता० ३ जुलाई) चुधवार सूर्यग्रहण के दिन 
का है। दूसरा उसी महाराजा के समय का बि० से० रदेरे३े 
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( बैत्रादि १२२४ ) ज्येष्ठ पदि २९ ( ६० छ० ११६७ ताए (७ सः 


(! लौस्‍्प न बुध )वार का है. और तीसय भी उली हरा के सप्क का 
है, परन्तु उसमें संबत्‌ नहीं हे । ये तीनों ताम्न-पत्र इस खमय राजपुताना 
स्यृज़ियम्‌ ( अजमेर ) में खुरक्षित दें। 

सादड़ी--यह स्थान देखूरी परगते में देसूरी से ८ मील दक्षिण- 
पश्चिम में दे । 

यद्द गोड़वाड़ प्रान्त का सबसे बढ़ा कस्या है और यहां यहुत से 
मन्दिर हैं, जिनमें से घराह, कपूरलिंग महादेव एवं जागेश्वर के मंदिर 
मुख्य दें। 

घराद्द के मन्द्रि के पास भोलानाथ तथा लच्मी के मंदिर दैं। उसके 
प्रधान ताकों में से एक में त्रक्षा तथा शेष में शिव, गणेश एवं पंचमुख 
मद्दादेव की मूर्तियां हैं। निज-शरह की घराह्द की मूर्ति के लिए यद्द प्रसिद्ध 
है कि इसे नन्‍्दवाने ब्राह्मण घालोप से लाये थे । गणेश और भोलानाथ के 
मंदिरों के शिखरों को छोड़कर अन्य सभी भाग आधुनिक हैं । 

नगर के बाहरी भाग में कपूरक्षिंग महादेव तथा चतुर्जुज्न के मेद्रि 
एक दूसरे के सामने बने हुए हैं । 

चतुरभुज का मंदिर प्रायः जीर्णैबस्था में है, जिसके बाहर के ताक 
में लकुलीश ओर शिव की सूर्तियां हैं । इसके द्वार के ऊपरी भाग में दोनों 
ओर दो लेख खुदे हैं। वि० सं० १९५४ फाल्शुन झुदि २( ई० स० ११६८ 
ता० १३ फ़ एबरी ) सोमवार का लेख नाडोल के चौहान केल्हणदेव का है । 
निज मंद्रि के भीतर काज्ले पत्थर की चतुशुज की सूर्ति है, जिसके हाथों 
में कमल, गदा, चक्र तथा शंख हैं । 

... नगर के निकट एक बावली के किनारे मद्दाराणा प्रतापालिद् के पुत्र 
महाराणा अमरासिह के समय का वि० से० १६५४ ( चैत्रादि १६४५४ ) 
पेशाख वदि २ ( ई० स० १४६८ ता० १३ ऋप्रेल ) शुरूवार का लेख है, 
जिसमें उस बावली के बनाये जाने का उल्लेख है । यद्द बावल्ली और इसक 


ऊपर की बारादरी मेवाड़ के प्रसिद्ध मंत्री भामाशाह के भाई ताराचंद ने 
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गोड़वाड़ का दाकिम रहते समय वनवाई थी। इसके पास ताराचंद, उसकी 
घार स्त्रियों, एक खास, छः गायनियों, एक गवेये और उस गवैये )की 
औरत की आकृतियां पत्थरों पर बनी हुई दें । 

जागेश्वर का मंद्रि महाराणा अमरखसिंद के मंत्री ताराचंद्‌ कावड़िया 
( भामाशादह का भाई ) के बास के अंदर की बाराद्री का रूपान्तर कर एक 
साधु-द्वारा बनाया गया है । इस मंद्रि के दो स्तंभों पर चार लेख हैं, 
जिनसे पता चलता है कि थे स्तंभ नाडरेल फे लच्मरणासस्‍्वामी ( लाखणदेव ) 
के मंदिर से लाये गये थे। 

राणपुर-- यह स्थान साड़ी से ६ मील दक्तिण में हे । 

पह्दां आदिनाथ का विशाल और प्रसिद्ध चौमुज मंद्रि हे । यह 
जैनियों के गोड़वाड़ के पांच तीथों में से एक दे । आदिनाथ का यद्द मेद्रि 
वि० से० १४६६ ( ईं० स० १४३६ ) में महासणा कुंभकरण ( कुँसा ) के राज्य- 
काल में बनाया गया था । 

इसके सामने दो अन्य जैनमंदिर हैं, जिनमें से पाश्वैन्राथ के मंदिर 
में अश्लील चित्र खुदे हैं। 

वहां से दक्षिण में कुछ दूरी पर स॒ये का जीखणे-शीर्ण मंदिर दे, 
जिसके बाहर के भाग में प्रह्मा, विष्णु और शिव की ऐसी सूर्तियां बनी हैं, 
जिनका ऊपर का भाग उन देवताओं का और नीचे का भाग खर्य का हे, 
जिसके पैसों में लम्बे चूट हैं और जो सात घोड़ों के रथ पर खबार दै। 

घारेराव--देखूरी से ४ मील दक्षिण-पश्चिम में यद स्थान भी जैनों 
कै गोडचाड़ के पांच तीर्थों में से एक हे । 

जैनों का महावीरस्वामी का मंदिर यहां से तीन मील दक्तिण-पूर्व में 
है । इसमें दंडनायक चैजलदेव के समय का वि० ख० १११३ भाद्वपद खुदि 
४ ( ईं० स० ११५६ ता० २१ अगस्त ) मंगलवार का एक लेख दे, जिसमें 
महावीर के निमित दान दिये जाने का उल्लेख ६ | 

सारलाई--यह गांव देसूरी से ४ मील उत्तर-पशिचिम में दे । छोटासा 
भ्राम होने पर भी यहां प्रायः सोलह प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश 
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जैनों के हें । 
गांव के पूर्व में सोनगरे चौंदानों के बनवाये हुए पहाड़ी क्लिले के भञ्ना- 
बशेष हैं। यह किला 'जयकल' नाम से प्रसिद्ध है और इसे जैन लोग शझुंजय 
के समान पवित्र मानते हैं। गढ़ में आ्राविनाथ का जैनमंदिर है, जिसकी मूर्ति: 
फै आसन पर वि० सं० १६८३ ( चेत्रादि १६८७ ) बैशाख खुदि ८ ( ई० स० 
१६३० ता० १० अप्नेल्ञ) शनिवार का महाराणा ज़गत्िह के सप्य का 
एक लेख है, जिसमें मंद्रि के जीणोदधार तथा आदिनाथ ( सूलनायक ) की 
मूर्ति के स्थापित होने का उल्लेख है। 
पहाड़ी के शिखर पर वेजनाथ मदादेव का नवीन मंदिर है । ज़ण 
ओऔर आगे हटकर पूर्वोत्तर: शिखर पर गोरखमढी है, जिसके दो स्वडों 
में ले एक में दत्तात्रेय की पाठुका और दूसरे में एक तिशल दे, जो अब 
हिंगलाज़ माता के नाम से पूजा जाता है। 
पहाड़ी के निम्न भाग में गांव से बाहर कई प्राचीन जैन मंदिर हैं, 
जिनमें से खुपाश्थ का मंदिर मुख्य है। इसके समा-मंडप में मुनिसुवत की 
मूर्ति हे, जिसपर अभयराज के समय का दि० सं० १७२१ (चैन्नादि १७२२) 
ज्येष्ठ छुदि ३ (ई० स० १६६५ ता० ७ मई ) रविवार का एक लेख दे, 
जिसमें इसके बनाये जाते का उल्लेख है। यह अभ्रयराज् नाडोल का मेड़तिया 
जागीरदार होना सभव है। 
गांव के दक्षिण-पूर्वी किनारे की एक अन्य पहाड़ी के शिखर पर 
नेम्ीनाथ का जैनमेदिर है, जिसे यहां 'जञादवाजी' कद्दते हैं। इसके समा- 
मंडप के स्तंथों एर दो लेख हैं | एक वि० से० ११६४ आश्विन चर्दि 
१४ [ अमावास्या | ( इं० स० ११३८ ता० ८ सिदेवर ) मंगलवार फा तथा 
दूसरा वि० स० १४४३ ( चेत्रादि १४४७ ) कार्तिक वदि १४ ( ई० स० 
१४८७ ता० ११ अक्ठोबर ) शुक्रवार का चौद्ान मद्दायजाधिराज चणवीर- 
देव के पुत्र रणवीरदेब के समय का, जिनमें पूजा इत्यादि के लिए सेंट 
देने का उद्चेख हे । कस 
इन मंदिरों के अतिरिक्त यहां तपेश्वर का मंदिर है, जिसमें गणयत्ति 
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एवं सूर्य की मूर्तियां हैं । 

आदीश्वर का एक दूखरा जैनमंद्र भी उल्लेखनीय है। इसमें 
वचि० से० १५५७ ( चेत्ञादि १५५८) वेशाख खुद्ि ६ (ईं० स० १४०१ ता० २३ 
अप्रेल) शुक्रवार का एक लेख है, जिसमें लिखा है. कि यह मंदिर वि० से० 
8६४ ( ईं० स० ६०७ ) में यशोभद्रसूरि-द्वारा खेड़ नामक स्थान से यहां 
प्त्र-शक्ति से लाया गया था* । 

इसके सभा-संडप के ६ स्ठेसों पर ४ लेख दें, जिनमें से सबसे 
पुराना घिं० सं० ११८७ फाल्युन खुदि १४ (६० ख० ११३६१ ता० १५ फ़रवरी) 
शुरुवार का है। शेष चारों चाहुमान ( चौहान ) राजा रायपाल के सम्रय 
के बि० स० ११८६ से १२०२ (६० स० ११३९ से ११४४ ) तक के हैं। 
उपर्युक्त सभी लेखों में महाबीर की पूजा इत्यादि के लिए दान देने का 
उल्लेख है । इससे यह रुपए है कि यद्ध मंद्रि पहले महावीर स्वामी का रहा 
दोगा, बाद में आदिनाथ की सूर्ति यहां पर स्थापित की गई, जैसा कि निज 
मंद्रि के जि० से० १४५७ ( चेत्रादि १५५८) वैशाख झुदि ६ (ई६० ल० 
१५०१ ता० २६ अ्रप्रेत्न ) शुक्रवार के लेख से प्रकट है । यहां कई श्रन्य 
छोटे-छोटे लेख भी हैं, जिनका समय बि० ले० १५६७ से १५७१ (ई० स० 
१४१० से १५१४ ) तक है । इनसे यह ज्ञात होता छे कि इसका समय-समय 
पर जीणोडार दोता रद्दा है । बि० स० १६७४ (ई० स० १६१७ ) 
आदिनाथ की नह सूर्ति चिठलाई गई थी। 

गांव के एक मील दक्षिण-पश्चिम के एक भोयरा (स्वाभाविक गुफ़ा) 
में महादेव के संद्र के निकट एक लेख चौलुक्त्य राजा कुमारपाल ( कुंचर- 
पालदेव ) के समय का वि० से० १४२८ माघ खुदि १३६( ६० स० ११७९४ 
ता० १० जनवरी ) सोमवार का है, जिसमें मंडप के चनाये जाने का उल्लेख 
है । इससे यह भी पता चलता है कि उस समय भनाडोल चौहान फेल्दण 
के छधिकार में, चोरडी राणा सच्सणु फे और सोनांणा ठाकुर अणसीद के 
अधिकार में था। 


( $ ) यह कथा कल्पित है । 
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री पल आय के किक, 

नाडोल--यह स्थान देखूरीं खे १० मील उत्तर-पश्चिम में है । यदद 

भोडवाड़ के जैनों के पांच ती्थों में से एक है. । यहां मारवाड के चाह 
मानों ( चौद्यानों ) की मूल राजधानी थी। 

*- टॉड को चि० सं० १०२४ (्‌ ई० स॒० ६६७ ) पुव॑ चि० से० १०३६ 
(६० सं० १८२ ) के दो लेख चाहुमान वंश के संस्थापक राजा लच्मण 
के समय के यहां मिले थे, पर उसने इन दोतों पत्थरों को छन्‍्दून की रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी को प्रदान कर दिया। 

* अशणद्विलवाड़ा और सोमनाथ जाते समय महसूद्‌ गृज़नवी इस नगर 
से भुज़रा था || कुतुब॒ुद्दीन एऐबक ने भी अणहिलवाड़ा जाते समय वाली 
तथा नाडोल के गढ़ों को छीना था। 

पुरातत्व की दृष्टि से यहां का सूरजपोल नामक दरवाज़ा महत्व-पूर्ण 
, है । इसके विषय में प्रसिद्धि है कि इसे नाडोल के चौहातनों के मूल-पुरुप 
राव लाखण (लक्ष्मण) ने बलवाया था। यहां पर एक लेख वि० छं० १०५२४ 
( चैत्रादि १२२४ ) आवण वदि १४ [ अमावास्या ] (ईं० स० ११६७ ता० १८ 
जुलाई) मंगलवार का चौहान केर्हणु के सभय का दे, जिसका वहुत अंश 
घिख गया है। यहां से थोड़ी दूर पश्चिम में नीद्कंठ महादेव का मंदिर है, 
जिसके एक ताक में वि० सं० १६६६ ज्येष्ठ छुदि १४ ( ई० स० १६०६ ता० 
७ जूत ) बुधवार का पातसाह श्ीसलीमसाह नूरदी महमद जहांगीर 
(अकबर का पुत्र ) के समय का लेख है | इसमे लिखा है कि ज्ञालोर के 
स्वामी ग़ज़नीसां ने नाडोल के सामने जहांगीर के नाम से एक शहरपनाद 
बनवाया । इस मंदिर के पीछे प्राचीन गढ़ के भग्नावशेष हैं। 
नगर के बाहर उत्तरी किनारे पर सोमेश्वर का मंदिर है, जिसके 
स्तंभ १२ बी शताब्दी के आस-पास के बने प्रतीत होते हैं । स्तंभों पर खुदे 
हुए लेखों में चौहान राज़ा जोजलदेव के समय का वि० सं० ११४७ 
( चेत्नादि ११४८ ) वेशासख खुदि २ (इई० स० १०६१ त|० २३ अप्रेत्ल ) 
बुधवार का लेख सबसे प्राचीन है। अन्य दो लेख चौहान राजा रायपाल 
के समय के घि० से० ११६८ श्रावण बंदि ८ (इ० ख० ११७४१ ता० २६ जून) 
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रविवार एवं (कार्तिकादि) बि० सं० १२०० (चैज्रादि १२० १) [अमांत] भाद्रपद 
(पूर्णिमांत आश्विन) वदि ८ (इें० स० ११४४ ता० २३ अगस्त!) चुधवार के हैं। 

यहां का पद्मप्रभ का जेनमंद्रि भी उल्लेखनीय है । इसके निम्न मंद्रि 
फी दोनों मूर्तियों के आसन पर वि० स० १५१५ ( चैन्नादि १९५१६) वैशास 
खुदि १० ( ई० स० ११५६ ता० रप८ अप्रेल ) मंगलवार के शेख हैं। मंदिर 
की अन्य तीन भूर्तियों पर एक ही आशय के वि० सं० १६८६ (चैत्रादि १६८७) 
प्रथम आषाढ' घदि्‌ ५ (ई० स० १६३० ता० २१ मई ) शुक्रवार के लेख हें, 
जिनसे यह श्ञात द्ोता है कि पद्मप्रभ की सूर्ति महाराणा जगतर्लिंद (प्रथम) 
के समय स्थापित की गई थी। 

गांव के बाहर भायः पन्‍्द्रह मंद्रि'थे, जिनमें खेज्रपाल (चोच्रपाल) का 
स्थान बहुत प्राचीन था.। वे अब नश्पप्राय दो गये हैं । 

“गांव से आथ मील पूछ में 'जूना खेड़ा' हे। पहले यह गांव इसी 
स्थान पर था । प्राचीन मंदिरों के यहां अनेक भम्नाषशेष हैं, जिनमें द॒मुमान 
का मंद्रि सबसे भाचीन कट्दा जाता है । 

चरकाणा--देखरी ज़िले में बला हुआ यह स्थान भी जैतों के 
शोड्वाड़ के पांच तीथों में से एक है । यहां पाश्वैनाथ का जैनमंदिरि है, 
जो १७ थी शताष्दी के आसपास का बना प्रतीत द्ोता है। 

झाऊजञा--सोजत परमने में सोजत से २१ भील दक्षिण में है । यहां 
कामेश्चर का प्राचीन मंदिर है | इसके समामंडप में चार लेख, खुदे हैं, 
जिनमें सचसे प्राचीन नाडोल के चौहान अणुद्दिल के पुत्र जेन्द्रपाल के 

समय का,वि० स० ११३५ आश्िन वदि्‌ १५ [अमावास्या] ( ई० स० १०७५ 

ता० १५ सितंबर ) शनिवार का है। दूसरा लेख वि० से० ११६८ फाल्गुन 
धदि १३ (ई० स० १११२ ता० श८ जनवरी ) रविवार का और तोसरा 
बि० सं० १२२६ ( झम्तांत ) अम्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदिं १ (६० स० 

, ११७९ ता० ४ अक्टोबर ) घुधवार का दै। उपयुक्त तीनों लेखों में मन्दिर 

फो दान दिये जाने का उल्लेख दे । 


ऋ्जचट बीबी सती चर + 


दूसरा श्रध्याय 


| 


बतेमान राठोड़ों से पूर्व के सारवाड़ के राजवंश 





राजपूताने के प्राचीन राजबंशों का विस्तृत इतिहास दमने अपने 
'राजपूताने के इतिहास' की प्रथम जिल्द' में दिया है । उनमें से कितने 
एक का अधिकार मारवाडू पर भी रहा, जितका परिचय बहुत संक्तेप से 
यहां दिया जाता है । 
भोग वंश 


भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों और राज्यों की भांवि इस राज्य का 
प्राचीन इतिहास भी अ्धकार में ही है । महाभारत-काल में यह राज्य पांडवों 
के आधीम था। उनके पीछे मौयेदंश की स्थापना तक का कुछ सी इतिहास 
नहीं मिलता । इस प्रतापी राज्यवंश का संस्थापक चन्द्रयुप्त था, जो नंद्‌- 
पेश का राज्य छीनकर विक्रम संवत्‌ से २६४ (ई० स० से ३९१) वर्ष 
पूवे पाठलीपुन्न ( पटना, विहार ) के राज्यलिद्ासन पर बैठा । उसने 
क्रैसशः साश उत्तरी हिन्दुस्तान विज्यकर अपने अधीन किया, जिससे 
राजपूताने के मारबाड़ आदि प्रदेश भी उसके दाथ में आ गये। चन्द्रगुप् 
भोयेदंश में बड़ा प्रतापी राजा हुआ | उसके समय में, राज्य भर में समृद्धि 
ओऔर शान्ति का निवास रद्या और कलाओं आदि का अच्छा विकास हुआ। 
अखिद्ध यूनानी विज्ञेता सिकन्द्र ने चढ़ाई कर . पंजाब के कुछ अंश पर 
अधिकार कर लिया था, परन्तु उसके एूं.<ते ही चन्द्रगुप्त ने वह्मां से 
यूनानयों को निकाज्ञ दिया । सिकन्द्र के मरने पर उसका राज्य डसके 
सेनापतियों में बंद गया । बाक्दिया ( बलख ) का प्रदेश उसके सेनापति 


- (६१ ) हितीय संस्करण; एृ० ६४-२७६ | 
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सेल्युकस निकेटार के ह्विस्से में आया, जिसने पुनः पंज्ञाब का प्रदेश 
विजय करने के लिए चढ़ाई की, पर उसे चन्द्रगुप्त से हारकर बहुत से 
ओर भी प्रदेश उसे खोपने पड़े । पीछे से उसका राजदूत मेगास्थिनीज़ 
चन्द्रगुप्त के दरवार में आकर रहा। चन्द्रगुप्त का पौत्र अशोक भी बड़ा 
प्रतापी हुआ । डसने बौद्ध घ्म अहणकर उसके प्रचार के लिए जगह- 
जगह स्तंभ खड़े कराके उनपर तथा पंहाड़ी चट्टानों पर अपनी घर्म-आश्षायें 
खुदवांई और भारतवर्ष से बाहर भी धमेप्रचारकों को भेजा । इस वंश के 
अंतिम राजा ब्ददृद्थ को मारकर उसका सेनापाते खुगंबंशी पुष्यमित्र 
उसके राज्य का स्वामी हुआ । सुगवंशियों का राज्य मारवाड़ पर रहा या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता | 


कुशन वंश 
तदनन्तर कुशन-बंशियों का यहां राज्य होना अनुमाच किया जाता 
है। संभवतः कनिष्क या इसके पिता वाफ़रेष्क के समय से उनका इंधर 
अधिकार हुआ हो । इस वंश में कनिष्क बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसका 
राज्य राजपूताना, सिंध, खोतान, यारकन्द आदि तक फैला हुआ था । 
वौद्ध-धर्माछुयायी होने पर भी वह हिन्दुओं के शिव आदि देवताओं का 
पूजऋ था । 
क्त्रप चंश 
कुशन-वंशियों के पीछे शक जाति के पश्चिमी क्षत्रपों का इस प्रदेश 
पर अधिकार रहा, जैसा कि महाज्षत्रप रुद्रदामा के शक संबत्‌ ७२ ( वि० 
सं० २०७ ८ ई० स० १४० ) से कुछ ही पीछे के लेख से पाया जाता दे । 
वह क्षत्रपों में बड़ा प्रतारी हुआ | उसके वंशघरों का इस प्रदेश पर चहुत 
समय तक अधिकार बना रहा । अंतिम कझ्षत्रप राजा स्वामी रुद्रलिद हुआ, 





( $ ) मौर्य राजचंश के विस्तृत इतिहास के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का 
इतिहास; जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); ए० ध्म-३०८। 
(२) चही; ए० १२१४-२७ | हे 


जोधपुर राज्य का इतिहास छ्डे 


,/५५३९५३५२५३६०६ ह९ल्‍००:१९५२४/१२४०६-६१६३६० 


जिसे शक संबत्‌ ३१० ( बि० सं० ४४४८ ई० स० देप्प) के कुछ पीछे 
मारकर भुप्तबंश के महाप्रतापी राजा चन्द्रगु॒त्त ( दूसरा ) ने, जिसका बिरुद्‌ 
' विक्रमादित्य भी था, सारा राज्य अपने अधीन किया | अतएव मारवाड 
भी उस स्वामी रुंद्रेलिह )के अधिकार से चला गया । 
गुप्त वंश 
चन्द्रगुप्त बड़ा शक्तिशात्री राजा था । डसने अपने पिता समुद्रगप्त 
से अ्रधिक देश अपने राज्य में मिलाये। उसका विद्याुराग भी वढ़ा-चढ़ा 
था । उसके राज्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारत में आया, 
जिसने उस समय के राज्य-वैभव, न्याय-प्रवन्ध आदि का अपनी यात्रा- 
पुस्तक में अच्छा बन किया हे । चन्द्रगुप्त ले लगाकर भाजुगुप्त तक गुप्त- 
धेशियों का यहां अधिकार रहा । उनके सिक्के मारवाड में मिलते हैं | 
हण वंश 
गुप्तबंश के पीछे यहां हणबंश के राजा तोरमाण का अधिकार हुआ, 
जिसका थोड़े समय वाद ही देहांत हो गया । डसका पुत्र मिहिरकुल बड़ा 
प्रतापी हुआ । वह पीछे से बौद्ध धमे का कट्टर विरोधी बन गया, जिससे 
उसने उक्त धर्म के उपदेशकों आदि को मरवाने की आज्ञा निकाल दी। चि० 
| से० ४८६ ( इं० ख० ४३९ ) के आस-पाल मालवा के राजा यशोघम ने डसे 
इृटाकर उसका राज्य छीन लिया और मारवाड़ पर भी डस(यशोधमे)का अधि- 
कार दो गया। उसके पीछे उसके वंशज़ञों का कुछ भी पता नहीं चत्नता । 
गुजर बंश 
हयवंश के पीछे गुजर वंश का यहां अधिकार होना पाया जाता है, 
जिनकी राजधानी सीनमाल थी। गुज़ेरों के अधीन 











होने के कारण तप भी होते ले लएस शाएाक 
(३ ) जत्रपों के विस्तृत इत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपताओ 
राजपूताने का इतिहात', 
जि० $ ( द्वितीय संस्करण ); पृ० १३१२-२४ | अल 
(२ ) चही; जि० १; ए० ३१२७-३६ | 
(३ ) चही; जि० १; ए० १४२-४६ , 
१७९ 
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का भीनमाल खे उत्तर का सारा पूर्वी द्विस्सा गुजेरञञा ( गुजरात, पुराना ) 
कहलाता था । डीडवाना परगना भी गुजरना का एक ज़िला था, ऐसा 
प्रतिद्दार राजा भोजदेव ( प्रथम, मिहिर, आदिवराह ) के बि० सं० ६०० 
( ईं० स० ८४३ ) के डीडवाना हकूमत के सिवा गांव के दानपत्र से पाया 
जाता है । गुजर वंश के राजाओं का विशेष चत्तान्‍्त और नाम आदि अब 
तक ज्ञात नही हुए! । 
चावढ़ा वंश “7 

शुजरों के पीछे यहां चावड़ों का ऋधिकार हुआ, जिनकी राजधानी 
भी भीनमाल दी रद्दी | भीनमाल के चावड़ों का #ंखलाबद इतिहास अब- 
तक नहीं मिला, पर वहां उनका राज्य वि० स० ७६६ ( ई० स० ७३६ ) तक 
रहना तो ल्ाट देश के सोलंकी सामंत पुलकेशी ( अवनिजनाअ्रय ) के उक्त 
संब॒त्‌ के दानपत्र से सिद्ध है। वसंतगढ़ ( सिरोद्दी राज्य ) से एक शिला- 
लेख राजा वर्मलात का बवि० संे० ६८२ (ई० स० ६२४५ ) का मिला है। 
भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माध कवि ने अपने रचे हुए 'शिशुपालवर्धा 
( माघकाव्य ) में अपने दादा सुप्रभदेव को बमलात राजा का सर्वाधिकारी 
( मुख्य मंत्री ) लिखा है, अतएब वमेलात भीनमाल का राज़ा होना चाहिये । 
वसंतगढ़ के लेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा वरमेल्ात का वंश-परिचय 
नहीं दिया है. | भीनमाल में रहनेवाले प्रह्मग्रुप्त ज्योतिषी ने शक स्ल० ४४० 
(बि० सं० ६८५ ८ ई० स० दृश्य) में अर्थात्‌ वमेलात के समय के शिलालेख 
से फेवल तीन वर्ष पीछे ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक भ्रन्थ रचा; जिसमें बह 
लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप चाबड़ा )वंशी व्याप्रमुख 
था, अतएब या तो व्याप्रमुख चमेलात का उत्तराधिकारी रहा हो अथवा ये 
नाम एक ही व्यक्ति के हों और व्याप्रम्ुुख उस( वर्मलात )का विरूद्‌ 
रहा हो | 

(५ ) गुजेर चंश के विशेष बृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास 
जि० १ ( छितीय संस्करण ); छ० ३६४७-४१ । 

(२ ) वही; ज्ञि० 3; ४० १६२-६९ । 





जोधपुर राज्य का इतिहास 
बेस वंश 

कन्नौज के बैसचेंशी महयप्रतापी राजा हर्षवर्धन ने चाबषड़ों को 
अपने अधीन किया। उसे श्रीहष, ह५ और शीलादित्य भी कहते थे। घह 
बड़ा वीर था । उसने लिंहासनारुढ़ दोते दी द्ग्विजय के लिए प्रस्थान 
किया और वह तीख वर्ष तक निरंतर युद्ध करता रहा । उसने कश्मीर 
से लेकर आलाम तक और तेपाल से नर्मदा तक के सव देश अपने अधीन 
कर विशाल राज्य स्थापित किया | उसने दक्षिण को भी अपने अधीन 
करना चाहा, पर बादामी ( वातापी, वंबई अहाते के बीजापुर ज़िले के 
बादामी विभाग का मुख्य स्थान) के चालुक््य ( सोलंकी ) राजा पुलकेशी 
( दूसरा ) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ । वह स्वयं 
कलाप्रेमी, विद्वान और विद्यानुरागी था तथा उसके आश्रय में बड़े-चड़े विद्यान्‌ 
रहते थे। प्रसिद्ध चोनी यात्री हुएन्त्लंग उसके समय में भारतवर्ष में आया 
ओऔर उसके साथ भी रहा | हर्षवद्धन ने चीन के चादशाह से मैन्री स्थापित 
कर वहां अपना ब्राह्मण दूत भेजा, जो वहां ले वि० सं० ७०० ( ई० स० 
६४३ ) में लौटा | वि० सं० ७०४ ( ईं० स॒० ६४७ ) में चीन के चादशाह ने 
दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका मुखिया वंगहुएम्त्से था, हपे- 
चद्धन के द्रबार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने के पूर्व ही वि० स० 
७०४ ( ईं० स० ६४८) के आस-पास हर्ष का देहांत दो गया। उसके मरते 
ही राज्य में अव्यवस्था फैल गई और उसके सेनापति अज्जैन ने राज्यसिहा- 
सन छीनकर चीनी दूतदल को लूट लिया। इसमें कई चीनी सिपाही 
मारे गये । तब उक्त दूसदल् का मुखिया ( चंगहुएन्त्ले ) अपने बचे हुए 
साथियों सहित भागकर नेपाल चला गया, जद्दां ले थोड़े दिनों बाद ही 


सहायता लाकर उसने आजजैन को गिरफ्तार कर लिया और घद्द उसे पकड़- 
कर चीन ले गया' । 











कह आम काम यह यर तह तल हम ५... -< «० 
(१) बेस चंश के विशेष बृत्तान्त के लिए देखो भेरा 'राजपूताने का इतिहास; 
जि० १ ( ह्विंतीय संस्करण ); ४० १४६४-६३ । 
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रघुवंशी अतिहार' 

हफ की मृत्यु के पीछे उसके कन्नोज के साम्राज्य में अव्यवस्था 
फैल गई, जिससे लाभ उठाकर भीनमात्र के रघुवेशी प्रतिहार राजा 
नागभर ( दूसरा ) ने चक्रायुध को परास्तकर वह विशाल राज्य अपने 
अधीन कर लिया। उसके समय से ही इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज हुई। 
उसने आंध्र, सेैंधव (सिंध), विद (वरार), कलिंग और बंग के राजाओं को 
ज्ञीता तथा आनते, मालच, किरात, तुरुष्क, बत्स और भत्स्य देशों के पहाड़ी 
क़िले ले लिये | भारबाड़ में उसका एक शिलालेख बुचकुला ( बीलाड़ा 
परगना ) से वि० से० ८७२ ( ई० स० ८१५ ) का मिला है । उसके पौध 
भोजदेव ( प्रथम ) का बि० से० ६०० ( इ० स० ८०३ ) का एक दानपत्र 
मारवाड़ के सिवा ( डीडवाणा परगना ) मामक स्थान से मिलता है। विना- 
यकपाल ( भोजदेव प्रथम का पौत्र ) के समय से पतिहारों का राज्य 
निर्बेल होने लगा। उसके पीछे राज्यपाल के राज्य समय में महमूद ग्रज्ञनवी 
ने कन्नौज पर चढ़ाई की ओर राज्यपाल के गंगा पार साय आने पर वहां 
के सातों क्लिल्ों को तोड़ डाला तथा वहां बचे हुए लोगों को मार डाला। 
इससे इन प्रतिदारों की स्थिति अधिक निरबेल दो गई ओर कुछ समय 
पीछे बदायूं के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा गोपाल ने कन्नौज का राज्य छीन 
लिया, परन्तु इन राठोड़ों का राज्य वहां अ्रधिक दिनों तक न रहने पाया, 
उर्योंकि गाहड़वाल ( गहरवार ) चल्द्वदेव ने, जो मद्दीचच्द्र का पुत्र था, 
शहठोड़ों से कन्नोज़ का राज्य छीन लिया, जिससे उन राठोड़ों )कों गादड़- 





( १ ) प्रतिहार शब्द चौहान, परमार झादि के समान चंशकतों का सूचक नहीं, 
किन्तु राजकीय पद्‌ का सूचक है | प्रतिहर का कार राजा के निवासस्थान के द्वार पर 
रहकर उसकी रछ्ा करना था । यह पद राजाओं के विश्वासपात्र पुरुषों को ही मिलता 
था और इससे किसी जाति विशेष को अधानता नहीं दी जाती थी। झ्व तक के शोध से 
प्ाह्मण, रघुवंशी, गुजेर ( गूज़र ), चावढ़ा और बारद ( परमारों की एक शाखा ) जाति 
के भतिद्ारों का पता चलता है। झाज-कल के छुछ विद्वानों ने तमाम प्रतिद्वारों को यूजर 
मान किया है, जो सवैधा निमूल और अमोप्पादक है । 
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जिन दिनों इन रघुदंशी प्रतिदरों का राज्य कन्नौज ओर मारवाढ़ 
आदि पर रहा उत्त दिनों ब्राह्मणवंश के प्रतिहार हरिश्वन्द्र के वंशजों का 
झधिकार भंडोर आदि पर था और वे रघुवेशी प्रतिहारों के सामंत थे' । 

गुहिल वंश 

मेवाड़ के गुद्दिलवेशियों का राज्य भी मारवाड़ के खेड़, पीपाड़ 
आदि स्थानों में रघुवंशी प्रतिद्दारों के राजत्वकाल से लगाकर चहुत पीछे 
तक रहा। खेड़ का राज्य राव सीद्दा के पुत्रों ने गुहिलों के मंत्री डामियों 
से मिलकर छुल से लिया था। अब भी मारवाड़ में गुद्दिलवंशियों (गोहिलों) 
के छुछ ठिकाने विद्यमान हैं? । 

परणएा|र 

ऊपर आये हुए कन्नौज के रघुचेशी प्रतिहारों का राज्य निर्वेल होने 
पर उनके परमार सापमंत स्वतंत्र वन बैठे, परन्तु यह वंश अधिक समय तक 
स्थतंत्र न रह सका ओर इसे गुजरात के सोलंकियों की अधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी । राजपूताना और मारवाड़ के परमारों की खलाबद्ध वंशा- 
पी उत्पलराज से मिलती दे ! इनका मूल स्थान आदू था, जहां से ये 
अलग-अलग हिस्सों में फेले । डस( उत्पल्तराज)के चौथे चेशधर धरणी 
पराह का प्रभाव बहुत बढ़ा ओर उसके अधीन ग़ुज्ञणत, आबू, मारवाडु 
और [सध तक के बहुत से प्रदेश हो गये। वि० सं० ११२० (ई० स० 
११६३ ) के खगभग इस वंश में धारावपे हुआ, जो बड़ा थीर और 
शक्तिशाली था । उसने गुजरात के राजाओं की समय-समय पर बड़ी 
सद्दायता की। इन परमारों की मारवाडू की शाखाओं के शिलालेख जोघपुर 
राज्य में ओसियां, भीनमाल, भाइंद, --777- 2. जल, भाईद, जालोर, किराड्टू, कोपलवाव, नाणा किराड्ट, कोयलचाव, नाणा 

(५ ) रघुचंशी अतिहारों के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का 
इतिहास] जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); ए० १३६५-६० । 

(२ ) चही; ज्ि० १; पृ० १६४५-७१ ॥ 

( ६ ) मेरा; उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १ पृ० १६३६-२६ । 
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आदि स्थानों से मिले हैं । इनकी शक्ति कम होने पर चौहानों ने ऋमशः 
इनके इलाके छीन लिये । वि० से० १३५० प्लाघ झुदि १ (ई० सख० १२१६३ 
ता० २६ दिसम्बर ) मंगलवार के ढेख से पाया जाता है कि उस समय 
परमार मद्दाराजकुल धीललदेव आवू का राजा था। बि० स० १४६८ ( ई० 
स० १३११) के आस-पास जालोर के चोदहानवंशी राव लुभा ने आवू और 
चन्द्रावती परमारों से छीवकर आबू के परमार राज्य की भी समाप्ति की। 
सोलेकी 

शुज्रात के अतिम चाबड़ा राजा सामंतसिद्द को बि० स० ६६८ (इईं० 
ख० ६४१) में मारकर उसका भानजञा सोलंकी सूलराज गुजरात का स्वामी 
बता। फिर उसने उत्तर में अपनापैर बढ़ाकर आबू के परमार राजा घरणीवराह' 
को दराया, जिसको हथुंडी के राष्ट्कूट (राठोड़) राजा धबल ने शरण दी । चह्दां 
से आगे बढ़कर उसने भारवाड़ के कुछ अंश पर दखल क्रिया और थि० से० 
१०४५१ माघ सुद्ि १५ ( ई० स० ६६५ ता० १६ ज्ञनवरी ) को उसने सत्यपुर 
( सांचोर ) हृक्ूमत का वरणक गांव दान में दिया। इससे निश्चित दै कि 
सूलराज के समय खे ही सोलेकियों का अधिकार मारवाड़ के कुछ हिस्से 
पर अवश्य दो गया था। उसके पीछे सिद्धराज ( जयसिद्द ) कुमारपाल एवं 
भीमदेव ( दूसरा ) के शिलालेख और ताप्नपत्र आदि मीनमाल, किराडू, 
पाली, भादूंद, नाडोल, बाली, जालोर, सांचोर, नारलाईं, नानाणा, नाणा 
आदि में मिल्ले हैं। भीमदेव ( दूसरा ) के समय की गुजरात के राज्य की 
झचनत दशा का लाभ डठाकर उन(सोलेकियों)फे सामंत परमार तथा चौहान 
स्व॒तेत्र चन बैठे । जव दक्षिण से सिंह और उतर से शम्सुद्दीन अल्तमश ने 
शुज्ञगत पर चढ़ाई की उस समय मंत्री चस्तुपाल आर तेजपाल ने स्वतंत्र 
बन बैडे हुए सांमतों में से जालोर के डद्यर्सिह, आवबू के परमार घाटावर्ष 
छोर सोमसिंद आदि को समसता-बुकाकर पीछे झुजणत का सहायक वना 
लिया। इस प्रकार गुजरात के सोलेकियों के पिछले समय तक मारवाड़ 

(१ ) परमार्से के विशेष इत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का “एयर स्सरे $ छिप इसल्त के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास॥ 
जि० १ ( द्वितीय सेस्करण -); ४० १६०-३०४ । 
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के कितने ही अंश पर उनका अधिकार बना रहा । 





चोहान 


चौहानों का मूल राज्य अद्िच्छत्नपुर ( नागोर ) में था। पीछे से 
उत्तकी राजधानी सांभर हुईं। सांभर के राजा वाक्पतिराज के दो पुत्र 
सिददराज और लक्ष्मण हुए। सिंदराज के वंशज सांभर के स्वामी रहे और 
लच्मण ने नाडोल में अपना राज्य स्थापित किया | जब से महमूद ग्रज़नवी 
ने लाहोर पर अधिकार कर लिया तब से मुसलमानों की चढ़ाइयां पंजाब 
की तरफ़ से राजपूताने की तरफ़ कभी-कभी होने लगी, जिससे सांभर के 
चौहान राजा अज्ञयदेव ने अजमेर ( अजयमेरु ) का पहाड़ी क्लिला वनाकर 
अपनी राजधानी वहां स्थापित की । सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज ( तृतीय ) 
तक चौहानों की राजधानी अजमेर रही | शहाबुद्दीन सोरी-द्वारा पृथ्वीराज 
के क्लेद किये ओर मरवाये जाने के बाद खुलतान ने उस( पृथ्वीराज )के पुत्र 
गोविन्द्राज को अपनी अधीनता स्वीकार कर छेने पर अजमेर की गद्दी पर 
बिठलाया, परन्तु पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने सुलतान की अधीनता स्वी- 
कार करने के कारण गोविन्द्राज से अजमेर की गद्दी छीन ली, जिससे घह' 
रणथंभोर जा रहा। उसके वंशज हस्मीर से अलाउद्दीन खिलज़ी ने रणथंभोर 
का राज्य छीन लिया। इधर हरिराज से शहाबुद्दीन ग्रोरी ने अजमेर का 
राज्य तले लिया और घहां पर मुसलमानों का राज्य हो गया। 

नाडोल के स्वामी लच्मण से कई पीढ़ी बाद आल्दण के चार पुत्र 
केल्दण, गजर्सिहद, कीर्तिपाल ( कीतू ) और विजयसिंह हुए | कीर्तिपाल ने 
जालोर का किला परमारों से छीनकर वहां चौहानों का राज्य स्थिर किया। 
जालोर के क्लिले का नाम सोनलगढ़ ( खुवरणैगिरि ) होने के कारण कौीर्ति- 
पाल के वंशज सोनगरे चोहान कदलाये | सोनगरों का प्रताप बहुत बढ़ा 
ओर इनकी शाख्तायें मारवाद में कई जगह फेली तथा नाडोल, मंडोर 


(३ ) सोलंकियों के विशेष ब॒त्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास" 
जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); ४० २३६६-९६ । 
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वाहड्मेरं, भीनमाल, रतनपुर, सत्यपुर ( सांचोर ) आदि एर इन्हीं का झधिः 
कार रहा । इन्होंने बि० सं० १२१८ ( ई० स० ११६१ ) के वाद परमारों से 
किराड्डू भी छीन लिया। कीर्तिपाल के छुठे चेशधेर कान्ह इदेव से अलाडद्दीन 
खिलज़ी थे जालोर का किला छीनकर घहां के चौहान राज्य की समाप्ति 
की | पीछे से कान्हड़देव के वैशधरों की जागीरें पाली तथा गोड़बाड़ ज़िल्ले 
आदि भें रहीं, पर वद्द इलाक़ा पीछे से सीसोदियों के अधीन हुआ | फिर 
जोधपुर के मद्दाराजा विजयरसिंह के समये में वह जोधपुर राज्य के अन्तर्गत 
हो गया । 

आउ्दण के चौथे पुछ विजयलिह के वंशज सांचोस में रहे और पें 
सांचोरे चोद्दान कहलाये । यहां के चौहान राज्य की समात्ति भी अलाउद्दीन 
खिलज़ी के समय हुई, परन्तु थोड़े समय पीछे चौदानों ने सांचोर पर पीछा 
अधिकार कर लिया । 

बि० सं० १३०० (ई० स० १५७३ ) के आस-पास कश्नौज्ञ की तरफ़ 
से राठोड़ कुंचर सतराम का पुत्र सीहा साधारण स्थिति में मारवाड़ में 
आया और उसके बंशजों ने ऋमशः अपना राज्य बढ़ाते हुए सारे मारवाड़ 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया । उन्हीं के वंशन इस समय राजपृताने में 
जोधपुर, वीकानेर ओर किशनगढ़ के स्वामी हैं । 








(९ ) चोदानें के पिस्तृत इतिहास के क्षिए देखो मेरा सिरोही राज्य का इति- 
हासो; ए० १६४७-८६ । 

(२) धि० सं० की १० चीं शताब्दी के सध्य के झास-पास राठो़ीं की एक 
शाखा ने आकर हथुंडी ( ग्रोड़वाड़ ) से अपना राज्य कायम किया था । वह शासा 
जोधपुर के चरतमान राठोड़ों के सिन्न थी। उसका बृत्तान्त भागे राठोढ़ों के आचीन 
इतिहास में दिया जायगा । 


तीसरा अध्याय 
राइकूयों ( राठोड़ों ) का प्राचीन हतिहास 





भारवाड़ में घतमान राठोड़ों के आने से पू्वे हिन्दुस्थान में जहां- 
कहीं राषकूटों (राठोड़ों) के राज्य या ठिकाने रहने का. अब तक के शोध 
से पता चला, उसका बहुत ही संक्षित परिचय इस प्रकरण में दिया 
जाता है। 
मिन्न-मिन्न ताप्रपत्नों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि में रा्ट्रकूट (राठोड़) 
बैश की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न मत मिलते हैं । राठोड़ों के भाटों 
ख, .. ने उन्‍हें देत्यबंशी हिरएयकष्यप की सन्तान लिखा 
2205 पराकी है!। ज्ोधपुर राज्य की ख्यात में राठोड़ों की 
घेशावली आदिनारायण, न्रह्मा, मरीचि आदि से 
आरम्भ करते हुए आगे चलकर लिखा है--राजा विश्वुतमान्‌ का पुत्र 
राजा बृहदुबल द्वापर के अंत और कलियुग के प्रारस्म में हुआ । 
महाभारत के समय धह सी कुंकणदेश से बुलाया गया । कुरुक्षेत्र 
की ओर जाते समय मारी में उसे गौतम ऋषि मिले, जिससे उसने अपने 
निःसन्तान द्वोने की बात कद्दी । इसपर ऋषि ले मंत्र पढ़ा हुआ जल डसे 
देकर कहा कि इसे अपनी प्रियपात्र शी को पिल्ाना। कुछ ही समय 
बाद राजा बृहृदूबल ने काफ़ी शराब पी ली, जिससे विशेष प्यास लगने पर 
उसने व्याकुल होऋर मंत्रसिद्ध जल स्वयं पी लिया । फलत: उसके गये रह्द 
गया और वह उसी अच्स्था में महासारत में मारा गया। तब उसकी रा 
(रीढ़) फाइकर भीतर से बालक निकाला गया, जो पीछे से इस घटना फे 
कारण राठोइ नाम से प्रसिद्ध हुआ ९ 





( १ ) रामनारायण दूगढ़; राजस्थान रलाकर; भाग ३, घछृ० ८८ | 
( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, एइ० € | 
११ 
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दयालदास राठोड़ों को खूयेबंशी लिखता है अर उसकी उत्पत्ति के 
विपय में उसका कथन है--्रह्मा के वंश में छुम्तित्ष का पुत्र पिस्थराय 
छुआ, जिसके पुत्र मन्नराय के कोई सन्‍्ताव न होने से उसने पुत्र-प्राप्त 
क्षी कामना से 'राटेशख्री देवी' की आराधना की । देदी ने स्वप्स में आकर 
उससे कहा कि तेरे पुत्र दी होगा, जिसका नाम तुम 'रठवर' रखना । 
पीछे उसकी जादमणी राणी चन्द्रकला के गर्म रद्द, जिसके पुत्र होने पर 
राजा ने उसका नाम 'रठवरः रकुखा | उसी रठवर के वेशज रठवर (राठोड़ो 
कहलाये ( 

कर्नल टॉड ने अपने बृद॒द्‌ अन्य राजस्थान में राठोड़ों की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में जो मत दिये हैं वे इस प्रकार हैं-- 

“इस वास्तविक प्रसिद्ध ज्ञाति की उत्पत्ति के विषय में सन्देद् हे । 
राठोड़ों की चंशाबल्रियां रामचन्द्र के दूसरे पुत्र कुश से इसकी उत्पत्ति 
चतलाती हैं | अतएव ये खूर्यवंशी होंगे, परन्तु इस ज्ञाति के भाद लोग इसे 
यह प्रतिष्ठा नहीं देते और कुश के वेशज स्वीकार करने पर भी वे राठोड़ों 
को सूर्यवंशी कश्यप की देत्य ( 77690 ८ राक्षस ) कन्या से उत्पन्न 
सनन्‍तान बतलाते द्वैं । *****“*“*कतिपय पंशाचली लेखक राछोड़ों को 
कुशिक “-पंशी मानते हैं? ? 

दक्षिणी के कलचुरि( हैेहय )यंशी राजा बिज्ञल फे पर्तेमान शक 
से० १०८७ ( वि० स० १५१८) के मनगोलि गांव के शिक्षालेख में भी राठोड़ों 
को दैत्यवेशी लिखा है” । प्रभासपाठन से मिले हुए यादव राजा सीम के 
बि० से० १४४२ ( ईं० स० १३८४ ) के शिलालेख में उन्हें खूयें ओर चन्द्र- 
72027 006 कम किक तेज तर शक कक मर के 

(३ ) सिंदायच द्यालदास की ख्यातत; जिं० १, ४० २-३ । 

(२ ) विश्वासित्र का दादा | 

(३ ) यॉड; राजस्थाच; जि० १; ए० १०४ । 

(४ ) रइनुपदितिजकुऊसंधद्गदिनचपट्ट * 

एपिश्राफ़निया इणिडिका; जि० है, ४० १६ | 


जोधपुर राज्य का इतिहास दर 
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चंशों से भिन्न तीसरा ही वेश माना है! । डाक्तर बेल ने राठोड़ों को द्रविडू 
ज्ञाति का मानकर उनको आजकल की 'रेडी' जाति से मिला दिया हे + 
जैन वृत्तान्तों के अनुसार राठोड़ शब्द 'रहट' से चना है, जिसका अ्रथे 
इन्द्र की रीढ़ की धड़डी होता है और उत्तकी उत्पत्ति पात्तीपुर फे राजा 
यवनाश्व से हुई है । 

मयूरगिरि ( दुगलाना ) के स्वामी चारायणशाह के आश्रित रुद्रकवि 
मे उसकी आज्ञाइुसार शक से० १५१८ ( वि० रू० १६५३-३० स० १४६६ ) 
में 'राश्दृबंशमदाकाब्य' की रचचा की थी। उसमें उक्त वंश की उत्पत्ति 
के विषय में लिखा है-- 

एकबार जब केलाश पत पर पज़ैदी के साथ शिव हुआ खेल 
रहे थे, एक पासा शिव के शीश पर के चन्द्रमा से जा लगा, जिससे एक ग्यारह: 
घर्षीय बालक की उत्पति हुई। उस बालक की प्रार्थना से प्रसकन्ष होकर 
शिव ने उसे वर दिया कि तुम्हें कान्यकुष्ज का राज्य प्राह्त होगा। उसी. 
अवसर पर ल्ातना ने ( जो संसवतः कान्यकुब्ज के शाज्ञाओं की कुलदेवी 
हो) प्राथंवा की कि कद्कौज की गशद्दी के लिए बह चौक उसे दे दिया 
जाय | शिव ले उसकी प्रार्थना स्वीक्षाए कर ली। तद घीरभसद्ग (शिव का 
एक प्रसिद्ध गए ) ने उस वाहक को एक तबदार पदान की और लाठना 
ने गलक को ले जाकर कन्नौज के सूर्ववंशी राजा नारायण को, जो चुच्न- 
भात्ति क्वी कामना से उपासना कर रहा था, दे दिया। लातना ने सुवये अदृश्य 
रहते हुए कहा कि बालक का चाप राष्ट्रीड ( राठोड ) प्रसिद्ध द्ोगा क्योंकि 
यद्द तुख्दारे राज्य और छुल की रक्षा करेगा ए 





(१ ) वंशे। शो प्रसिद्धा( द्रौ)) हि यथा रवीस्द्रो[:] 
र्ट्रो5डवंशस्तु तथा तुतीयः ६) 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( चचीन सेरकरण » भाग ४, घृ० ३४७। 
(२) गैज़ेटियर ऑंब्‌ दि बॉस्वे भेसिडेन्सी; जि० ३, भाग २ + छ० 
(३ ) पही; जि० १, भाग ३, छु० ६११६ । 
(४ ) रुदकवि, राष्ट्रीद्वंशमहाकाब्य, सगे १, छोक १२-२६ | 


देणरे । 


दछ राजपूताने का इतिहास 





ऊपर राठोड़ों की उत्पत्ति के सस्वन्ध में जो विभिन्न ते दिये हैं वे 
प्रामाणिक नही माने जा खकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश निराधार और 
काव्पनिक हैं। ख्यातों आदि की बातें तो सवेथा मनगढ़न्त कल्पनाएं हैं। 
इसी प्रकार भाटों आदि की तैयार की हुईं वेशायलियां भी माननीय नहीं 
कही जा सकतीं, क्‍योंकि उनमें कई नाम भूठे धर दिये हैं| डाक्तर चर्नेत् का 
उन्हें 'रेडी' मानना भी असंगत हे। रेडी वतमान समय की दक्तिण के तेलगू 
किसानों की एक नीची जाति का नाम है, जिससे राठोड़ों का कोई सम्बन्ध 
नहीं हे। जैन चृत्तान्त भी ऐसा हो है | राजा विज्जल तथा प्रभास-पाटन के 
शिलालेख भी प्रभाणरुप नहीं माने जा खकते, क्योंकि वे राठोड़ों से सिन्न वंश के 
हैं। उपर्युक्त रुद्रकविरचित 'राफ्ट्रीढ़वेश-महाकाव्य' भी भाटों आदि के कथन 
के जैसा दी होने के कारण प्राचीन इतिहास के लिए उपयोगी नहीं है । 

राठोड़ बस्तुतः शुद्ध आये हैं। उन्तका सूल राज्य दक्षिण में था, 
जहां से गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश, गया, 
बदायूं आदि में उनके स्वतंत्र या परतंत्र राज्य स्थापित हुए, जिनका 
विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा। इन राष्ट्रकूटों( राठोड़ों ) के ताम्र पत्नादि 
में जहां भी इनके वंश का उल्लेख किया हे चहं इन्हें चन्द्रवंशी ही लिखा है। 
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष ( प्रथम ) के समय के शक से० ७८२ 
( वि० सं० ६१७ ) के कोच्वर के शिलालेख, राठोड़ गोविन्द्राज( खुबरण- 
घर्ष ) के शक से० ८५२ ( वि० सं० ६८७ ) के खंभात के ताम्नपत्र , उसी 
जा के लि सकल नि जे 5 अमल ते मिल है पल 


(५ ) ““*सुराष्कूटोज्जितवंशपुेजस्स बीरनारायण एवं यो बिमुः 0 
ठदीय भूषायतयादवान्वंय ऋमेण वाद्धांविव रह्नसेचयः ॥ 
एपिग्राफिया इंडिका; जि० ६, ए० २६। 
(२) “““शशघर इब दन्तिदुग्गैराजो यदुकुल॒बिमल्तवियत्यथोदियाय॥ 
चही; जि० ७, ए० ३७। 
(३) **'शुशघर इव दीन्‍्तदुग्गेराजो यदुकुलविमलबियत्यथोदियाय॥ 
इंडियन पंटीकवेरी; जि० १९, ४० २४६। 


जोधपुर राज्य का इतिहास दर 


न जिन मिल लव अप पामपक कक 
कृष्णुराज ( ठृतीय, अकालवषे ) के शक से? ८८० ( बि० सं० १०१५ ) के 
करद्वाड के दानपत्र' और करकराज ( छवितीय, अमोधवर्ष ) के शक से० 
८६४ ( वि० सं० १०१६ ) के करडा के दानपत्र' में राठोड़ों को यहुचंशी 
लिखा है । राठोड़ राजा इन्द्ररज ( दतीय, नित्यवष ) के शक से० परेंएे 
(वि० से० ६७१ ) के बेगुमरा से मिले हुए दो दानपत्नों' और कृप्णराज 
( तृतीय, अकालव्ष ) के शक सं० पदेर ( बि० सं० ६६७ ) के देवली से 
मिले हुए दानपन्न' में राठोड़ों का चंद्रबंश की यदुशाखा के सात्यकि के 
बंश में दोना लिखा है । हलायुध पंडित स्वरचित 'कविरदृस्य' नामक ग्रेथ 


(१) मुक्तामणीनां गए इब यदुवंशे! दुर्घसिन्धूयसाने ॥'*' 
तमनु व सुतराष्ट्रकूटनाज्ञ भुवि विदितोजनि राष्कूबंशः 0 
एपिग्राक्निया इंडिका; जिं० ७, ४० शे८र । 
(१) उदगादथ दंतिदुग्गैभानुगदुबंशेदयपब्बेतात्‌ प्रतापी 0॥ 
इंडियन ऐेटिक्वीरी, जि० १२, ४० २६४ । 
(३) *“'तस्मादत्रि; सुतोभुदमृतकरपरिस्पन्द इन्दुस्ततेषि | 
तस्माइंशो यदूनां'*'॥| तत्रान्वंय विततसाल्ञकिवेश- 
जन्ण श्री्दान्तिदुग्गेनुर्पतः पुरुणोत्तमोभूत्‌ ॥ 
जर्नल आँव्‌ दि बास्बे ब्रांच ऑँवू एशियाटिक सोसाइटी, जि० १८, ४० २६७। 
**'तस्माइंशे! यदूनां' "0 तज्नान्वंय विततसालकि- 
वेशजन्ण र्दान्तिदुस्गेनुर्पतिः पुरुषोत्तमोमृत्‌ ॥ 
घही, जि० १८, ४ २६१ । 
(४ ) मुक्ामरनां गए इवब यदुवंशे| दुश्धसिन्धुयमाने ३*** 
ठइंशुजा जर्गति सा्याक्रिवस्गेभाज'* रद १ तमनु च सुत- 
रा ृकु|वनाज्ञा भुति विदितोजनि राष्टरकूटवंशः 0 
एपिग्राकिया इंडिका; जि० ४, पृ० १३६२-६३ । 





द्य्द् श्जपूताने का इतिहास 





लिखता है! । 
इन प्रमाणों के चत्न पर तो यही मानना पड़ेगा कि राठोड़ चंद्रवंशी 
हैं, परन्तु राजपूताना के वर्तमान राठोड़ अपने को सर्यवंशी ही मानते हैं। 
इसका कारण संभवत: यही प्रतीत होता है कि वे अपने वंश के प्राचीन 
शिलालेखों, दानपत्रों ओर पुस्तकों की अपेक्षा भादों के कथन को ही 
अधिक प्रामाणिक मानते हैं । 
दाठोड़' शब्द केदल भाषा में ही प्रचलित है। संस्कृत पुस्तकों, 
शिलालेखों और दानपत्नों में उसके लिए “राष्ट्रकूट! शब्द मिलता है.। 
दक्षिण तथा भारत के अन्य विभागों में प्राचीन 
काल में अद्यां-जद्दां राठोड़ों का राज्य रहा, वहां 
वहुधा 'राष्ट्रकूट' शब्द का ही प्रयोग होता रहा। 
प्राकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमाठुसार 'राष्ट्रकूट' शब्द का प्राकृत रूप 
'रइुऊड' होता है, जिससे 'राठजड़' या 'राठोड़' शब्द वनता है, जेले 'चिन्न- 
फूट' से 'चित्तकजड़' और उससे 'चित्तौड़” था 'चीवोड़' बनता हे। 'राष्ट्रकूट' 
के स्थान में कह्दी-कहीं 'राष्ट्रवयें' शब्द भी मिलता है, जिससे 'राठबड़' शब्द 
बना है । 'राष्ट्कूट' और 'राष्ट्रवरय' दोतों का अथे एक ही है, क्‍योंकि राष्ट्- 
छूठ का श्र्थ 'राप्टर' जाति या वंश का शिरोमणि है और 'राट्ट्रवर्य' का अर्थ 
'राष्ट्र' जुति या चंश में श्रेष्ठ है। राजपूताना आदि के पिछले सेस्क्रत लेखकों 


राणेड नाम की 
उत्पत्ति 





(१ ) अस्तगस्तसमुनिज्योत्स्नापवित्रे दक्तिएापथ्े 
कृष्णुराज इति ख्यातो राजा साम्राज्य दीक्षितः ॥ 
तोलयत्यतुल शक्त्या यो भार भुवनेश्वरः १ 
करत तुल्गति स्थास्ना राष्ट्रकूअऋुलोडबम 0 
सोम सुनोति यज्ञेपु सोमबंशविभूषणः | 


७३% ३११ ३७ ७७ १ ७७७ ४०० ३०३ ७४०७० ००७७५ ७४७७ ०५५५ 


शैज्ञेम्यिर ऑँव्‌ दि बॉम्चे प्रोपिडेन्सी; जि० १, भाग २, ४० र२०म टिक 
घु० २०६ टि० १-२। 


_ जोधपुर राज्य का इतिहास दब 








वि मल शिक  क लिलिल लक 
जे 'राठोडू! शब्द को संस्कृत के सांचे में ठालकर 'राप्टोड' या 'राफ्ट्रीद' बनाया 
है, परन्तु ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। दक्षिण के राठोड़ों के तथा कभी- 
कभी उनकी शाखाओं के खेलों में राष्ट्रकूद' शब्द के लिए रद्द ' शब्द मिलता 
है, जो राष्ट्र! का ही प्राकृत रूप है। 
राठोड़ों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पांचवें प्रपत्र में गिरतार , 
धौल्ी*, शहवाज़गढ़ी' और मानसेर(* के लेखों में पेठनवालों के साथ समास 
३ ०८ में मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय 
80040 मे दक्षिण के निवासी थे। 'रिस्टिक,' 'लिढिक' और 
'रंठिक' ये 'रष्ट! शब्द के प्राकृत रूप हैं, जो राफ्रकूट' 





(१ ) 'रष नाम से मिलते हुए भामवाज्ी एक 'आरह नाम की भिन्न जाति 
पंजाब में रदेंती थी । यह बहुत प्राचीन जाति थी । इसका दूसरा नाम वाहक 
( चाहिए ) भी था । इस जाति के स्त्री-पुरुषों के रहन-सहन, आचार-विचार की महा- 
भारत सें बढ़ी विंदा की है-- 

आएडइ नाम बाइक एेघ्वायें हैं नो गसेत ॥ ३३ 0 
आआरद्गा नाम बाहलीका वर्जेनीया विपश्चिता ॥ ४८ ॥ 
आए नम बहलीका नंतेष्वायों इबहंवसेत्‌ ॥ ४.९ ॥ 
महाभारत; कर्ण पे, श्रध्याय ३७ ( कुंभकोणं संस्करण ) 
मुसक्षमानों के राजत्वकाल में इन लोगो को सुसलमाव बनाया गया और 
श्र ये रा! कहलाते हैं । 
(३) **'घमयुद्र च्‌ योणकंबेजगंचारन रिस्टिकपेतेरिएकार्न 
( ई० हुरुश; कापस इन्श्क्रिप्शनस्‌ इन्डिकेरस; जि० १, ४० ८) | 

(३) ***घेमयुतत योनकंबो-चगंचालेसु लकिकापितेनिकेसु '** 

( वही, जि० १, ४० ८७ )। 

(४ ) प्रमयुत्स येनकंबोयरगंधरन रणछिकरन पितिनिकने'** 

* ( चही; जि० १, ए० ४६ )। 

(४ ) “*'भ्रमयुतस गोनकंजेएजगणरन रठिकर्पितिनिकन * ** 

( बही; जि० १, ४० ७४ )। 


द्द शजपताने का इतिहास 
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द्‌ में मिलता है | बहुत पदले से राजा और सामनन्‍्त लोग अपने नाम 
साथ भद्दा' शब्द लगाते रहे हैं। जैसे भोजवंशियों ने अपने को 'महाभोज 
लिखा, ऐसे ही राष्ट्रबेशी अपने को महाराष्ट्र! या मदाराष्ट्रिक' लिखने लगे, 
जिसका प्राकृत रूप भहारठी' दक्षिण में भाजा, बेड़ला, कार्ली और नाना- 
घाट की गुफ़ाओं में खुदे हुए प्राकृत लेखों में पाया जाता है । उन्हीं लेखों 
से यह भी ज्ञात होता है कि 'महाभोज' और “महाराष्ट्रिक' वंशियों में 
परस्पर विवाह सम्बन्ध भी होते थे। देशों के नाम बहुधा उनमें बसनेवाली 
था उनपर अकिर जमानेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं। 
जैसे 'मालव' जाति के अधिकार करने से अबन्ती देश मालवा कह" 
लाया और 'गुजर' या 'यूजर' ज्ञाति के नाम से खाट, खुराष्ट्र, श्वश्न आदि 
देशों क नाम गुजरात पढ़ा, ऐसे ही इस महाराष्ट्रक जाति के अधीन का 
दक्षिण का देश मद्दाराप्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, जद्ां के निवासी मद्दाराप्ट्र या 
मद्दाराट्टरिक (मराठा ) कहलाते हैं । 
अशोक के समय से लगाकर थि० सं० ४५० के आसपास तक 
दक्षिण के राठोड़ों का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। कही-कहदी नाम 
मात्र का उल्लेख मिलता है। कलाडगी ज़िले के 
येचूर गांव के पास के सोमेश्वर के मंदिर में लगे 
हुए चालुक्‍्य(सोलंकी )वंशी राजाओं की बंशा- - 
घलीवाले एक लेख में उस चंश के राजा जयलिंद (प्रथम) के विषय में 
लिखा है--'उसमे राष्ट्रकूट कृप्ण के पुत्र इन्द्र को, जो अपने लश्कर में 
८०० हाथी रखता था, जीवा और पांच सी राजाओं को जीतकर चालुक्य 
चंश की राज्यलच्मी पीछी प्राप्त की' ।' इससे मालूम होता दे कि जयोसदद 
के समय अथोत्‌ बि० सं० ५४० (ई० स० ४६३ ) के आसपास दक्षिय में 
शहोड़ों का प्रबल राज्य था, क्‍योंकि लश्कर में ८०० हाथी रखना सामान्य 
राजा का काम नहीं। इस प्रकार वि० सं० ६४० ( ईं० स० ४६३ ) के पहले 
का कुछ ही चचान्‍्त मिलता है । पि० से० ६४० के आस-पास से लगाकर 
( १ ) इंडियन ऐश्टिक्देरी; जि० ८, ४० १९ । भ 
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का जो शखलाबड इतिहास मिलता है, वह बहुत ही संक्षेप रूप से यहां 
लिखा जाता है । 

१, २, ३ और ४--शिल्ालेखों और ताम्रपत्रों के अनुसार दक्षिण के 
राठोड़ों की वेशाबल्ली दन्तिवमों से शुरू होती है। उसके पीछे ऋमशः इन्द्रराज 
और गोविन्द्राज हुए। इत्त तीनों राजाओं के पराक्रम की प्रशंसा के 
अतिरिक्त कोई विशेष पेतिदासिक बृत्तान्त नहीं मिलता, परन्तु दक्षिण के 
कलाडगी गांव के पास की पहाड़ी पर के जैनमंद्रि में लगे हुए भारत-युद्ध 
संवत्‌ ३७३५ और शक संबत्‌ ५५६ ( वि० सं० ६६१८ई० ख० ६३४ ) के 
लेख में दक्षिण के मद्दाप्रतापी चालुक््य राजा पुलफेशी (दूसरा) के 
विषय में लिखा है-'समय पाकर पुलकेशी को जीतने की इच्छा से 
अप्पाइक और गोविन्दु चढ़ आये, परन्तु एक (अप्पाइक ) को तो लड़ाई 
में मय का भावःहो गया और दूसरे ( गोविन्द) ने उपकार का फल 
पाया! । इसस पाया जाता है कि अ्रप्पाइक तो लड़ाई में हारकर भाग 
गया दो ओर गोविन्द पुलक्रेशी से मिल गया हो तथा डसने उससे लाम 
डठाया हो । संमवतः यह गोविन्द उपर्युक्त इन्द्रराज का पुत्र हो । ऊपर हम 

“बता चुके हैं कि दंतिवर्मा से पूर्व भी राठोड़ दक्षिण में प्रबल थे और इस 

अुलेमंय भी थे अपंना गया इुआ राज्य पीछा लेने के उद्योग में अप्पाइक के साथ 

है पुलकेशी पर चढ़ आये हों। इस समय तक उनका थोड़ा बहुत राज्य उस 

: तरफ़ अवश्य रहा होगा | पुलकेशी ( दूसरा ) ने ,वि० सं०,“६६७ से ६६४५ 
(६० स० ६९१० से ६३८.) तेक़ राज्य किया और गोतव्रिन्दराज उसका 
समकालीन रहा, जिससे हम दंतिवमों का समय वि० सल० ६४० (ई० ख० ४६३) 
के. आसपास स्थिर कर सक़क्षेओं। गोविन्दराज के बाद उसका पुत्र 
कर्केराज ( कक्कराज ) डसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके चार पुत्र॒-- 
इन्द्रराज, घुवराज, कृष्णुराज़् और नज्नराज--हुए । 

& और ६--कर्कराज के दाद उसका ज्येष्ठ पुच्च इन्द्राज़ ४ __ और ६-कर्फराज के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इन्द्राज ( दूसरा ) 


( १ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका, जि० ६, एूृ० £ । 
श्र हैं 


€० राजपूताने का इतिहास 
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दक्षिण के राठोड़ों के राज्य का स्वामी हुआ। उसका पुत्र दृत्तिडु्ग (देत्तिवमो) 
जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, बड़ा प्रतापी था। उसे चैरमेघ भी कहते 
थे। सामनगढ़ से मिले हुए शक संवत्‌ ६७५ ( बि० स० ८११ ८ ई० स० 
७५४ ) के उसके ताप्नपन्न से पाया ज्ञाता है. कि उसने माही और रेवा (नमेदा) 
नदियों के बीच का प्रदेश ( लाउदेश ) विजय किया; राज्ञाचल्लम को जीत 
'राजाधिराज्ञ परमेश्वर' का विरुद धारण किया; कांची, केरल, घोल व 
पांड्य देशों के राजाओं को तथा भ्रीहष और वज्नट को जीवनेवाले कर्णो- 
ट८क (सोलकियों) के असंख्य लश्कर को जीता, जो अजेय कहलाता था। 
प्रसिद्ध ऐेल्ोरा की गुफा के दशावतार के लेख में लिखा है--'उसने वल्नम के 
छाश्कर को ओर कांची, कलिंग, कोशल, भ्ीशैल, मालव, क्लाट, टंक आदि 
देशों के राजाओं को जीवकर “भ्रीवज्ञभ'' नाम घारण किया तथा उल्लेन में 
रत्त और खुबरण का दान दिया | ऊपर आया हुआ “चल्लम” सोलेकियों 
का खिताव था, जिन्हें ज्ञीवकर यह खिताब राठोड़ों ने धारण किया था। ऊपर 
के लेखों में सोलेकी राजा का नाम नही दिया हे, परन्तु अन्य साधनों से 
यह अजुमान दोवा है कि सोलंकी राजा कीर्तिवरमी ( द्वितीय ) से दन्तिदु्ग 
ने राज्य छीना होगा । दन्तिहुग ने ला देश विजपकर अपने चचेरे भाई 
गोविन्दराज़ को अथवा उसके पुत्र ककेराज्ञ को दे दिया हो ऐसा अनुमान 
होता है, क्योंकि आंतरोली गांव” से शुज़रात के कर्कराज का एक 
तान्नपत्र शक सेबत्‌ ६७६ (वि० सं० ८१७) आश्विन खुदि ७९३० 
स० ७४७ तवा० २४ सितम्बर ) का मिला दे, जिससे पाया जाता दे कि 
डस समय वद ग्रुजणत का राजा था । उससे कुछ पूर्व द्वी यह देश विज्ञय 


हुआ दहोगा। 








( $ ) इन्डियन पेन्टिक्ररी; जि० ११, ४० १$२। 

(२) आर्कियालाजिकल्त सबे आँद्‌ बेस्टने इल्डिया; जि० <, १० ८७ । 

( ३ ) बरचई अहाते के सूरत ज़िले से । 

( ४ ) जनेल आँव दि बॉम्बे जान भौंदू दि रॉयक एशियाटिक सोत्ताइटी; जि ० 
48, ४० १०६ ॥ 
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ब्न्तिहुगे दक्षिण के राठोड़ों के राज्य को बढ़ानेबाला राजा हुआ। 
उसका राज्य गुजरात और मालवा की उत्तरी सीमा से लगाकर दक्षिण 
में रामेश्वर के निकट तक फेला हुआ था। 

७--दन्तिदुर्ग के निःसन्तान मरने पर उसका चाचा कृष्णराज 
उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसको शुभतुंग, अकालवर्ष और कन्नेश्तर 
भी कहते थे। बढ़ोदा से मिले हुए शक्क संबत्‌ ७३४ भहावैशाखी [ वैशाल 
सुदि १५] ( वि० से० ८६६ ८ ईं० स० ८१५ ता० ३० अप्रेल् ) के ताप्नपन्न 
में लिख! है--'डस( ऋष्णुराज )ने कुमणे पर चलनेवाले अपने एक 
कुछुंबी को जड़ से उस्ेड़ अपने वंश के लाभ के चारते राज्य किया 
क्ावी ( गुजरात ), नवसारी और कश्डा के ताम्नपत्नों से यह निश्चित है. 
कि जिसको उसने मारा चद दन्तिदुगे नथा। अतएव असुमानतः बह 
शुज॒रात का कर्कराज रहा होगा, जिसने दुन्तिडुग के मरने पर स्वतंत्र होने 
का प्रयत्त किया होगा । उसके बाद्‌ उसके किसी भी वंशज का उल्लेख 
नहीं मिलता, जिससे संभव है. कि उसके साथ उक्त शाखा की समाधि हुई 
होगी । पैठण से मिले हुए ताम्रपत्र से पाया जाता है कि रूप्णुराज ने 
शहप्प को, जो बड़ा अभिमान्री था, हराकर “राजाधिराज्ञ परमेश्यर” का 
बिरुद धारण किया । बड़ोदा से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा हे कि उसने 
महावराह् को हरिण वनाया अथोत्‌ किसी चालुक्य राजा को परास्त ऋर 
भगाया, क्‍योंकि “चराह” चलुक्यों (सोलेकियों) का ही राज्यचिह्न था।। 
अल्ाल' के शक्त संघत्‌ ६६९ ( वि० सं० ८२७) आषाढ' खुदि ७ ( ईं० स० 
७७० ता० ४ जूत ) के ताप्नपत्र से पाया जाता है कि उसके राज्य-सम्य में 








( ६ ) इन्डियन ऐेन्टिक्रेरी; जि० १२, छु० १४८ 
(२) बड़ोदा राज्य में । 

(३ ) हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद जिले में । 
(४ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका; जि० ७, पृ० १०७ । 
( & ) इल्डियन पेल्टिक्रेरी; जि० १२, छ० १६२ । 
( ६ ) बस्वई भहयते के कुरुंइवाढ़ ज्िक्ते में । 








6२ राजपूताने का इतिहास - 


ही उसके पुत्र गोबिन्द्राज ने वेंगी के चाल्ुक्य राजा विष्णुवर्धन (चौथा) को 
परास्त किया! | इस प्रकार चालुक्यों को पराज्ञित कर कृष्णराज़ ने दन्ति- 
दुगे के प्रारम्भ किये हुए काये को पूरा किया। शक से० ६६० ( वि० 
सं० ८२५ ) बेशाख बदि अमाचास्या ( ६० स० ७द८ ता० २३ मा ) बुधवार 
खर्यश्रहण के तालेगांव से मिले हुए ताम्नपन्न के असुसार उसने गंगवाडी पर 
छढ़ाई की थी। 

वह बड़ा शिवभक्त था। उसके बनवाये हुए अनेक मन्दिरों में 
एलोरा का कैलाश मन्दिर, जो पहाड़ फो काट-काट कर बनाया गया हे, 
संसार की शिल्पकला का अत्युत्कष्ट उदाहरण द्े। डसके दो पुच्र-- 
गोविन्द्राज और घुवराज--हुए । 

८--क्ृष्णराज की झृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी ग्रोविन्द्राज 
(द्वितीय ) हुआ। डसके अन्य विरुद अथवा उपनाम अकालवणषे, पल्लभ, 
प्रभूतवर्ष और विक्रमाबलोक भी थे। उसके द्वारा बेंगी के राजा विष्एुचद्धन 
के परास्त किये जाने का उल्लेख ऊपर आ गया है | दौलताबाद से मिलते 
हुए ताप्नपत्र से पाया जाता है कि उसने गोवर्द्धन को विजय किया और पाएि- 
जात नाम के राजा पर चढ़ाई की । गोवद्धेन और पारिजात के सम्बन्ध 
में विशेष चृत्त शात न होने से उनके विषय में कुछ कद्दा नद्ठी जा सकता। 
करद्ाड* से मिले हुप्ट ताम्नपत्र में लिखा है--“गोविन्द्राज ने भोग-चिलास 
में पड़कर राज-कारय्ये में चित्त न दिया और अपने भाई निरुपम ( छुवराज ) 
के भरोसे राज्यकाये छोड़ दिया, जिससे उसकी हुकूमत कमज़ोर हो गई । 
घुबराज़ यद्वां तक मतमानी करने लगा कि उसने कई दानपत्र भी केवल 
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(१ ) एपिग्राफ्निया इन्डिका; जि० ६, एृ० २०६ | 
(२ ) चही; जि० १३, ४० रण । 

( ३ ) निज्ञाम राज्य में । 

(४ ) एपिग्राक्िया इन्डिका; जि० 8, ए० १४४ | 
(६ ) चम्पई अहाते के सतारा जिले में 

(६ ) एपि्राफ़िया इन्डिका; जि० ४, ४० रेण८ | 





जोधपुर राज्य का इतिहास €रे 


“अपने नाम से ही जारी किये, जैसा कि पिम्पेरी' के शक सं० ६६७ (वि० सं० 
८छद्२०ट्7० स० 9७५) के दानपत्र से पाया जाता है । पेठण से मिलते हुए ताप्रपत्न 
में लिखा है--छुवराज ने जब रत्न, खुबर्ण आदि पर अधिकार कर लिया 
तो वल्लम ( गोविन्द्राज ) ने मालवा, कांची आदि के शत्रु राजाओं से मेल 
कर लिया और उनको ले आया, परन्तु शुधराज ने कुछ न माना और लड़ाई 
करके उसको तथा उसके मददगार राजाओं को हराकर वह राज्य का 
स्वामी बन बैठा !! जिनसेलाचाय ने 'हरिवंशपुराण' नाम के जैनप्रंथ की 
समाप्ति में लिखा है--शुक्र संबत्‌ ७०४ ( बि० सं० ८४० ८ ईं० स॑० ७८३ ) 
में यद भ्रन्थ समाप्त हुआ उस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्णराज 
का पुत्र ब्नभ ( गोविन्द्राज्ञ ) और पूर्व में अवन्ती का राजा राज्य फरते 
थे। इससे स्पष्ट हे कि उस समय तक गोविन्द्राज का राज्य कायम था। 
क्वराज्ञ के पुत्र गोविन्द्राज्ञ ( तृतीय ) का पहला दानपत्न शक संवत्‌ ७१६ 
(वि० खे० ८५१) (अम्रांत) वेशास पपूर्णिमांत ज्येष्ट) बदि अमाबास्या रविवार (ई० 
स० ७६४ ता० ४ मई) सूयप्रहर का पेठण से मिल्रा है” | इसलिए घुवराज 
ने शक संबत्‌ ७०५ और ७१४ ( बि० से० ८४० और ८४५० ८ ई० स० उ८३- 
७६३ ) के बीच किली समय अपने भाई से राज्य छीना होगा। इस लड़ाई 
के बाद गोबिन्द्राज की क्‍या दशा हुई इसका पता नहीं चलता । 

६--छुवराज के अन्य बिरुद्‌ अथवा खिताब घोर, निरूपम, कलियल्लम 
ओर धघारावर्ष मिलते हैं। सर्वप्रथम उसने कांची के पल्नव राजा को हरा- 
कर उसके द्ाथी छीने और गंगवशी राजा को क़ैद किया। राधनपुर* से 


०. न्‍््‌ 
मित्ते हुए ताम्रपत्र में लिखा है--“डसने अपने महापराक्रमी लश्कर से 


कप े 
योड़ों के राजा की लक्ष्मी हरण करनेवाले वत्सराज ( रघुवेशी प्रतिहार) को 





( १ ) पूरी ज़ानदेश में | 

(२ ) अल्टेकर; दि राष्ट्कूटाज़ ऐेण्ड देशर टाइस्स; ए० ४० । 

(३ ) गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बॉम्बे प्रोसिडेन्सी; जि० १ ? भाग २, घृ० ३३३। 
(४ ) एपिग्राफिया इन्डिका; जि० हे, ए० १०४ । 

(४ ) गुजरात में । 


६४ राजपूताने का इतिहास 


ह3ि-त->३बर तप, 


मारवाड़ के वीच भगा दिया ओर उसने गोड़ों के राजा से जो दो श्वेत छत्न 
छीने थे बे उससे ले लिये” ।” नवसारी के ताम्नयत्न में लिखा है--'उसलनें 
कोशल देश ओर उत्तराखंड के राजाओं के छनत्न छीने' | छबराज 
बड़ा प्रतापी राजा था। डसका राज्य दक्षिण में रामेश्वर के निकट से 
लगाकर उत्तर में अयोध्या तक फेला हुआ था । कपडवंज' के ताम्नपतन्न से 
पाया जाता हे कि उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से गोविन्द्राज को उससे 
अपने जीवनकाल में कंठिका ( समुद्र या नदी के किनारे का देश अर्थात 
संभवत: समुद्र॒तट का कोंकण से लगाकर खंभात तक का प्रदेश ) दिया 
था | घ्ुबराज डसे संपूर राज्य का स्वामी बनाना चाहता था, पर पिता 
के जीवित रहते डस( पुत्र ,ने उसे स्वीकार न किया। दूसरे पुत्र इन्द्रराज 
को पीछे से गोविन्द्राज ने ल्ाट का राज्य दिया | छुवराज़ के दो पुत्रों-- 
स्तम्भ (रणावल्लोक) और कके (खुबरणत्रष)-के नाम और मिलते हैं, जिनमें 
से प्रथम गंगवाडी का दाकिप्त नियत किया गया और दूसरा ख्ानदेश 
का स्वामी था। 

ध्रवराज्ञ की स्ृत्यु शक सं० ७१४ (चि० से० ८५० + ई० ० ७६३) 
ओऔर शक्त से० ७१६ (बि० सं० ८४५९ ८ ईं० स० ७६४ ) के चीच 
किसी सप्य छुई होगी, क्योंकि विं० सं० ८+० (ई० स्त० ७८३ ) के 
दौलताबाद के तान्नपन्न के लिखे जाने के समय वह जीवित था और 
बि० सं० ८५१ (ई० ख० ७६४ ) का पेठ्ण का ताम्नपन्न उसके पुत्र के 
समय का लिखा हुआ है । 

१०--छ्षवराज का उत्तराधिकारी योविप्द्राज ( हृतीय ) हुआ | उस- 
के अन्य नाम अथवा विरुद प्रभूतवषे, जगचुंग, जगहुद्र और बल्लम या 
चन्नभनरेन्द्र मिलते हैं। राघनयुर और वाणी ( गुजरात ) के ताम्रपत्नों में 








(३ ) एपिग्राक्निया इन्डिका; ज्ि० ६, ए० २७२ । 

(२ ) गैज्ेटियर ऑवू दि बॉस्‍्वे प्रेसिडन्सी; जि० १, सत्य २, ४० ३१६७ । 
( ३ ) बम्बई अहाते के खेड़ा ज़िले में । 

(४ ) पुपिभाफ़िया इन्दिका, ज्ञि० $, ४० दर । 





जोधपुर राज्य को इतिहास 6५ 


हद ६ कं के उसस जैसे यादजों को जीवनेबात्ता कोर न था, वैसे हो 
उसकी समय में राठोड़ों को कोई जीतनेवाला न रहा | उसके राज्य-समय 
बारद राजा राठोड़ों के राज्य को बर्बाद्‌ करने के लिए चढ़ आये पर उसने 
डन सभों को तितर-बिवर कर दिया। गंगबंशी राजा पर दया कर डसले उसे 
कैद से मुक्त कर दिया, परन्तु अपने राज्य में पहुंचने पर जब उसने पुनः 
शत्रुता अस्वितियार कर ली तो डसचे उसको फिर पकड़कर क्रेद कर लिया। 
इसके बाद उसने ग़ुजरेश्वर( गुजरात का राजा ) को ज्ञीत मालचा पर 
चढ़ाई की । वहां का राजा बिना लड़े दी अधीन दो गया । मालवा से आगे 
बढ़कर वह चिंध्याचल के निकट जा ठहरा, जहां के राजा मारणवे ने भी 
डसकी अधीनता स्वीकार की । वद्दां से क्ौद्कर बह श्रीमचन (सरभोन, 
शुज्ञरात का भड़ोच ज़िला) में आया, जहां चातुमौस व्यदीत कर उसने दक्तिण 
में तुंगभद्रा के तट पर पहुंच वहां के पन्नव राजा को अधीन बनाया | चेंगी 
देश के राज़ा ने सन्देश पहुंचते ही उपस्थित होकर अधीनता रुवीकार कर 
ली (उपयुक्त बारह राजा कौन थे, इसका पता नहीं चलता पर थे गोविन्द- 
राज़ के बड़े भाई स्तम्भ के विद्रोही हो ज्ञाने पर उसके साथ होऋर उसे 
राज्य दिलाने के लिए आये दोगे। संजान' के ताम्नपत्र से पाया जाता है कि 
राज्य के कितने द्वी अफ़सर भी स्तम्प्त के शामित्र हो गये थे | इधर 
गोविन्द्राज़ ने भी अपना पक्त काफ़ी बलथान्‌ कर लिया था, जिससे डसकी 
ही विजय हुई । मन्ने से मित्रे हुए शक खे० ७२४ ( वि० सं० ८५६ + ई० 
स० ८०४ ) के एक दानपन्न से पाया जाता है कि वह ( दानपत्र ) स्तम्भ ने 
गोविन्द्राज की आज्ञजुसाए लिखा था” ] इससे अज्ञुमान होता है कि उस- 
( स्तम्भ )को पीछे से उसकी जागीर मिल गई होगी । ऊपर आया हुआ 


“्++++लिलस रतन ++5>त न 3 +क ++++-न++- >> 
($ ) नैजेटियर ऑव्‌ दि बॉस्बे प्रेसिडेन्सी जि० १, भाग २, ४० १६४८। 
(२) बम्बई झद्दाते के थाना ज़िले में । 
( # ) एपिग्राक्निया इन्डिका, जि० १८, ए० २४३ | 
(४ ) माइसोर राज्य में । 
( ४ ) एपिग्राफ़िया कर्शरिका, जि० ६, नेक्षमंगत सालुक़ा संख्या ६१। व 


९६ ' शजपूताने का इतिहास 














वेंगी का राजा विज्यादित्य होना चाहिये । 

संजान से मिले हुए उस(गोविन्द्राज)के पुत्र अमोघवर्ष के ताप्नपतन्न 
से ऊपर के कथन की पुष्टि होती है। साथ ही उसमें उसके गंगघाडी, 
केरल, पांड्य, चोल और कांची के राजाओं को परास्त करने तथा उसके 
कांची में रहते समय लिंहल (लंका ) के स्वामी के अपनी एवं अपने 
मंत्री की झूर्तियां उसके पास सेजकर अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख 
हे । ये मूर्तियां मोविन्द्राज ने शिवमंद्रि के सामने लगाने के लिए माल- 
खेड भेज दी” । फिर उसने उत्तर में चढ़ाई कर नागभट ( द्वितीय, रघुवंशी 
प्रतिद्दार ) को हराया, जो भागकर राजपूताने में चला गया । उक्त ताप्नपत्र 
से यह भी ज्ञात होता हे कि उसने राजा धमेपाल और चक्रायुध को अधीन 
किया । इसके बाद उसकी कहीं कोई चढ़ाई नहीं हुईं। तोरखेड़* के ताम्र- 
पन्नों के छिखे जाने अथात्‌ शक सं० ७३५ ( बि० स० ८७० ) पौष खुदि ७ 
(ईं० स० ८१३४ ता० ४ द्सिम्बर) रविवार तक घह विद्यमान था। अमोधवर्षे 
के शक संबत्‌ ७८८ (वि० सं० ६२३) [अमान्त] ज्येष्ठ (पूर्णिमांत आपाढ) वदि्‌ 
अमाबास्या (ईं० ख० ८६६ता० १६ जून) रविवार के शिरूर' के लेख से पाया 
जाता हे कि उस समय डसे राज्य करते हुए ५२ वर्ष हुए थे”। इस प्रकार 
शक संबत्‌ ७३७ ( वि० सं० ८७२ ८ ईं० स० ८१५) के आस-पास किसी 
समय उसका राज्यामिषेक ओर उसके कुछ पूर्व दी गोविन्द्राज का देहांत 
हुआ होगा गोविन्द्राज बड़ा बीए, साहसी, निर्मीक ओर राठोड़ों की 
शक्ति तथा साम्राज्य को बढ़ानेचाला हुआ । चाणी-डिंडोरी, नवसारी तथा 
बड़ोदा के उसके भतीजे (इन्द्र के पुत्र ) कर्क के ताम्नपत्रों में उसकी 


प्रशेसा में बहुत कुछ लिखा मिलता है । 
27204 22 2 7 पट टन मो टप 
( $ ) अल्टेकर; राष्ट्रकूयाज़ ऐण्ड देशर टाइस्स; ४० दफछ । 
(२ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका; जि० १८, ४० २४३ । 
(३ ) ख़ानदेश ( बम्बई ) से । 
(४ ) भ्रीपुर, वस्बई अहाते के धारवाढ़ ज़िले में । 
( ६ ) इन्डियन ऐन्टिक्रेरी; जि० ३२, ४० २१६१ 
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११--मोविन्द्राज कए उत्तराधिकारी अमोधबर्ष हुआ । उसके 
अन्य चाम अथवा खिताव छुलभ, शव, बीरमारायण, छपतुंग और चल्लभ् 
आदि मिलते हैं, परन्तु वह अमोधवण्ष के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुआ। 
उसके संज्ञान के ताम्रपत्र से पाया ज्ञाता है कि उसका जन्म शक से० 
७३० ( वि० सं० ८६४५ > ई० स० ८ण्८ ) में हुआ था । इस प्रकार वह 
सिंहासनारोहण के समय लगभग सात बर्ष का रहा होगा। उसकी छोटी 
अवस्था देखकर उसके समय में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी, जिसके 
फल्लस्वरुप उसे गद्दी से द्ाथ धोना पड़ा। सूरत से मिले हुए गुजरात के 
कर्कराज़ के शक सं० ७४३ ( वि० सं० ८७८ ) बेशाख छुदि १४५ ( ६० स० 
८२१ ता० २१ अ्प्रेल ) रविवार के ताम्नपत्र में उसके-दाय चिंद्रोद्द के अन्त 
किये जाने और अपमोधवर्ष के पुनः लिहासन-पर विठलाये जाने का उल्लेख 
है।। उक्त कर्कराज़ के नवसारी से मिले हुए शक सं० ७४८ ( वि० स० 
८७३० ईं० स० ८१६ ) के ताप्रपत्र में इसके विषय में कुछ भी लिखा नहीं 
मिलता, जिससे यह अनुमान होता है कि ई० स० ८१६ और ८२१ के वीच 
किसी समय यद्द घटना हुईं होगी । पूर्वी चालुक्य अम्म ( प्रथम ) के ईडेरू 
के दानपत्र से पाया जाता है कि विजयादित्य ( द्वितीय ) ने स्ट्टों (रा्कूटों) 
ओर गंगवेशियों से बारह बे तक लड़ाइयां की । इन लड़ाइयों का अतिम 
समय अमोधवर्ष के प्रारम्भ के राज्यव्ों से मिलता है, अतएव अधिक 
सम्भव तो यही है कि विज्यादिस्य ने ही यह उत्पात खड़ाकर अमोघवर्ष को 
गद्दी से उतार दिया हो । शिरूर से मिले हुए अमोश्रबर्ष के शक स० ७८८ 
(वि० से० ६२३८ ईं० स० ८८६६) के दानपत्र में लिखा है कि वेंगी का राजा 
उसकी सेवा करता था अर्थात्‌ उसके अधीन हो गया था” | गोबिन्द्राज 








(१ ) एपिग्राक्षिया इन्डिका, जि० 4८, पृ० २४३ । 
(२ ) भल्टेकर; दि राष्ट्कूटाज़ ऐण्ड देशर टाइस्स; ए० ७४ | 
(३ ) मदास अहाते के कृष्णा ज़िले में । 
(४ ) इंडियन ऐल्टिकेरी, जि० १३, घू० ४३ | 
( ९ ) वही; जि० ६२, ४० २१६। 
श्३ 
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( चतुर्थ ) के शक ख्े० ८५५ ( विं० से० ६६० ) श्रावण खुदि १५ ( ई० स० 
8३४ ता० ८ अगस्त ) गुरुवार के सांगली' के ताम्रपत्र में लिखा है कि 
वेंगवल्ली के युद्धच्ेत्र में, जद्दां उलका चालुक््यों और अभ्यूषणों से युद्ध 
हुआ, अमोधवर्ष ने यम को तृप्त किया । कृष्णुराज़ ( तृवीय ) के करहाड़ 
के शक सं० ८८० ( बि० से० १०१४ ) [ अमांत ] फाल्युन ( पूर्णिमांत चैत्र ) 
वदि १३ (ईं० स० ६५६ ता० ६ माचे) बुघवार के ताम्नपत्र से पाया जाता है 
कि चालुक्य वंश को नष्ट करने पर भी अमोधवषे का क्रोध शान्त न हुआ । 
कर्केराज ( द्वितीय ) के करडा के ताम्रपन्न में लिखा है कि बह चालुक्‍्य 
चेश को नाश करने के लिए अग्नि के समान हुआ । इससे स्पष्ट है कि 
उसने शक्ति बढ़ने पर चाह्लक्यों को परास्त किया था । उपयुक्त ईंडेरू 
के दानपत्र में भी लिखा है--'गुणग विजयादित्य के वाद बेंगी का राज्य 
राष्ट्कूठों के हाथ में चला गया परन्तु बाद में भीम ने उसे ऋृष्णुराज (क्वितीय) 
से पीछा लिया” ए 

गुजरात के राठोडू राजा कर्कराज के मरने पर उसका पुत्र घुषराज 
विद्रोही हो गया, जिससे अमोधवर्ष ने उलपर चढ़ाई की, जिसमें बह 
( ध्रुवराज ) मारा गया। बेगम से मिल्रे हुए शक से० ७प< ( बि० सें० 
६५४ ) [अमांतो ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आषाढ ) वदि अम्रावास्या (इं० स० ८५७ 

० ६ जून) शुक्रवार, सर्येश्रहण के ताम्नपत्न में लिखा हें-- वल्लस (अमोघवर्ष) 

के लश्कर फो भगाने के लिए लड़ता हुआ धुवराज सेकड़ी धाव खाकर 
मर गया और वज्लम के लश्कर से दवा हुआ उस( शुवराज )का मुल्क 
उसके पुत्र अकालवषे ने प्राप्त किया ॥' 

($ ) वस्बई अद्यते के सांगली राज्य की राजधानी । 

(२ ) इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि० १२, ४० २४६ | 

( ३ ) एपिश्राफ़िया इंडिका; जि० ४, ४० रे८३ । 

(४ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि० १९, ४० २६४ । 

( ४ ) वही; जि० १४, ए० ३६६७ | 

( ६ ) बड़ोदा राज्य में । 

(७ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि० १२, ४० १७६। 
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विक्का 


अप्नोघवर्ष के कोच्रूर' के शक्क से० ७८२ (वि० से० ६१७) आख़िन 
सुदि १५ (ई० स० ८६० ता० ३ अक्टोवर ) गुख्वार के शितालेख से 
पाया जाता है कि झुकुलवंशी वंकेय उसका वड़ा बीए अफ़सर था, जिसने 
उसके पुत्र के विद्रोही दो जाने पर चड़ी सद्दायता पहुंचाई थी, जिससे 
उसने उस( बंकेय )को वनवासी, बेलगोल, झुन्दर्ग, कुन्द्र और पुरीगेरी 
फा दाकिम बताया । बंकेय वे कडलहढुग पर अधिकार कर तल्वन के राजा 
को भी दृरया था । कन्हेरी' की शुफ्ला के शक्त संवत्‌ ०६४ (१) ( बि० से० 
६०० ८ ई० स० ८७३ ), शक संवत्‌ ७७४ ( ! ७७३ ) सथा ७६६ ( वि० से० 
६१० और ६३७४ ८० ई० स० ८५३ तथा ८७७ ) के लेखों से ात होता है कि 
उसके समय सारा कोंकण देश उसके सामनन्‍्त कपदी के पुत्र पुक्तशक्ति 
और उसके पुच्र कपर्दी ( छ्वितीय ) फे अधिकार में था! | शिरूर के उस- 
( अमोश्वर्ष )के लेख में अग, देग, मालवा और मगध के राजाश्रों का 
उसके अधीन होना लिखा है” । 

करड़ा के तान्नपत्र से पाया जाता ऐे कि अमोघचर्ष ने मान्यखेट को 
इन्द्रपुरी से भी अधिक खुन्द्र बनाया” । अमोधवर्प के सरवस्ध का अतिपत 
उल्लेख वीरसेन-रचित 'जयधबल्ला-दीका' में मित्रता है, जिसके अनुसार 
उसका श॒क्त लवत्‌ ७६६ (वि० से० ६२४) फाल्युन सुदि १० (ई० स० प७८ 
ता० १६ फ़रवरी) तक जीवित रहना पाया जाता है। स्वर्य अमोधव्े के रखे 
हुए प्रन्थ 'रत्माला (घपश्षोत्तरसल्माल) से पाया जात! हे कि उसने विवेक से 
राज छोड़ दिया था। इससे तो यही अनुमान होगा है कि छुद्ध होने पर उसने 
अपने पुत्र कृष्णराज्ञ को राज्याधिकार सौंप दिया हो। उस( अमोधवबर्ष )ने 





( १ ) बर्बई अहाते के बेऊगाम ज़िले में । 

(२ ) एपिग्राफिया इंडिका, जि० ६, छ० ३० । 

(३ ) बस्बई अद्दाते के थाना फज्ीले मे ॥ 

(४ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि० १३, ४० १३६, १३४ तथा १३५ । 
( ९ ) वही; जि० १२, ४० २१६। 

(६ ) चही, जि० १२, छू० २६३ | 
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साठ वर्ष से अधिक समय तक राज्य किया। उसकी रुचि विद्या और घर 
पर विशेष थी। “कविराजमार्ग' नाम का अलंकार का कनाड़ी भाषा का 
अन्य उसने वनाया था। विद्वानों का वह वड़ा आदर करता था। जैनघर्म 
के प्रति भी उसकी बड़ी श्रद्धा थी। 'सिल्सिलात॒ुत्तवारीख' का लेखक 
छुलेमान उसके विषय में लिखता है कि वद्द दुनियां के चार बड़े बादशाहों 
में से एक था। 

१४--अमोधवषे का उत्तराधिकारी कृष्णुराज (द्वितीय) हुआ, 
जिसके अन्य नाम अथवा खिताब कन्न और अझकालवर्ष मिलते हैं।करहाड़ 
से मिल्रे हुए ताम्नरपत्र में लिखा है--'डसने गुजेरों ( गुज्ञरातवालों ) को 
हराया, लाटवालों का गये तोड़ा, गौड़ों को नमश्नता लिखाई, समुद्गरतटबालों 
की नीद्‌ उड़ाई और आंध्र, कलिंग, गंग व मगधवालों से अपनी अशज्ञा 
मनवाई ।! ऊपर आये हुए '्लाटवालों का गये तोड़ा! से यह आशय 
प्रतीव द्ोता है कि गुजरात के राठोड़ राजा घ्श्राज के भूमि दबाने पर 
कछप्णराज ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया हो । कपड़वंज' से मिले 
हुए कृष्णराज़ के समय के शक्त संवत्‌ ८३२ ( वि० सें० ६६७ ) बैशाख खुदि 
१४ ( ईं० स० ६१० ता० २७ अप्रेल ) शुक्रवार के ताप्नपत्न से पाया जाता है 
कि उसके देश को दबानेवाले शह्वु को धवलप्प ने मारा, जिसे कृप्णराज 
ने गुज़रात में जागीर दी। इससे अन्लमान होता है कि धवलषप्प ने, जो 
कृष्णुराज का सरदार रहा होगा, गुजरात का राज्य नष्ट किया । शक 
खंचत्‌ ८१० ( चि० सं० ६४४ ८ ई० स॒० दप८प ) के वाद गुजरात के शाठोड़ 
राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता । उक्त संबत्‌ के वेगुमरा से मिले हुए 
ताप्रपत्न में गुजरात के राठोड़ कृष्ण का उल्लयिनी में कृप्णराज ( हितीय ) 
की तरफ़ से लड़ते हुए शत्रु | मोज, प्रथम, रघुवंशी प्रतिह्वार ) को परास्त 
कम कल की कक कक कलम वल कल डी जिर नम टत ट 

( १ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० ४, ४० २७८ | 

( २) वम्बई अह्ाते के खेड़ा ज़िले में । 

(३ ) एपिग्राफ़िया इंडिका; जि० १, ए० ४३ । 
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करला लिखा है' | इन्द्रराज ( तृतीय ) के शक्र सं० परें६ (वि० सं० ६७१ ) 
फाल्युन्त खुदि ७ (ई० स० ६१४ ता० २४ फ़रवरी ) के बेगुमरा के ताम्रपत्र 
से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। इस लड़ाई में जगत्तुज्ञ और चेदी का 
राजा भी शामिल रहे थे' । 

दक्षिण के देश विजय करने में चेंगी देश के चालुक्य राजा विज्ञयादित्य 
( तीसरा, गुणानंद्‌ ) ने कृष्णुुज का सामना किया, जिसमें रृप्णुराज् की 
हार हुईं। इसका उल्लेख राठोड़ों के ताम्रपन्नों ज्ादि में तो नही, किंतु चालुक्यों 
के ताम्रपत्नों आदि में मिलता है| चालुक्य राजा असम के ईडेरू के ताम्नपत्र 
में लिखा हे--म्रद्दादेव के समान शक्तिवाले डस मद्दापराक्रमी राजा ( विज 
यादित्थ, तीसरा ) ने राठोड़ों-द्वारा ललकारे जाने पर लड़ाई में गंगवंशियों 
को ज्ञीत भेंगि का सिर काटा और हृष्णुराज को भयभीत कर उसके 
उत्तम नगर को जला दिया। ४४ वर्ष राजकर उसके मरने पर राठोड़ों ने फिर 
वेंगीमंडल ले लिया' / मेंगि के मारे जाने का चालुक्यों के कई दूसरे 
ताम्नपत्रों में भ्री उल्लेख मिलता है। छीना हुआ बेंगी देश राठोड़ों के अधीन 
अधिक दिलों तक न रहा होगा, क्योंकि उपर्युक्त ईडेरू के ताम्रपत्र मे आगे 
चलकर लिखा है--'डस( विज्ञयादित्य, तीसरा )के छोटे भाई विक्रमा- 
दित्य के पुत्र चालुक्य भीम ने, जिसका दूसरा नाम द्रोहाजुन था, अपने 
पराक्रम और तलवार की सहायता से राज्य पर अधिकार कर लिया"! 
हष्णुराज का राज्य गंगा तट के देश से लगाकर कबन्याकुमारी के निकट 
तक फेला हुआ था। 


ृष्णुराज़ का विवाह चेदि के कलचुरि! हेहय 'दंशी राजा कोक़न्न 


(३ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि० १३, प्ू० ६६ । यह लेख शक संचत्‌ ८१० 
( वि० से० ४४५ ) [अमांत] चैत्र (पूरणिमांत चैशाख) चदि अमाचास्या (६० स० ८८८ 
ता० १५ भ्रप्नेल) सोमवार सूर्यग्रहण का है । 

(२ ) एपिग्राफ़िया इंडिका; जि० ६, घू० २४। 

(३ ) इंडियन ऐन्टिक्ेरी;/जि० १३, छ० ४३। 

(४ ) बढ़ी; जि० १३, ४ ५३। 





१०२ राजपूताने का इतिद्ास 


लक कलम एबी परी लेक हक जम पट न की एक कक पक 2 मलिक 
की पुत्री से हुआ था, जो शंकुक की छोटी वहिन थी | इससे जगरुंग नाम 
का पुत्र हुआ, जिसका विवाह उसके मामा रणविश्नह क्री पुञ्ी लच्मी के 
साथ हुआ, जिससे उसके इंद्र नाम का पुत्र हुआ | जगत्षेग का देहांत 
कुंवरपदे में ही हो जाने से कृष्णुराज की झुृत्यु होने पर डस( जगत्तंग )का 
पुत्र इन्द्र राज्य का स्थामी बना । 
१३-इन्द्रराज (तृतीय) के अन्य नाम अथवा खिताव रह्टकंदप, कीर्ति- 
नारायण और चित्यवर्ष मिलते हैं। उसके समय के नवसारी के ताजम्नपन्न में 
लिखा है--यह राजा अपने पट्टवन्धोत्सव (राज्याभिषेकोत्सच) के लिए शक 
से० घ४े५ (चि० से० ६७१) फाल्शुन खुद ७ (ई० ख० ६१४ ता० २४ फ़रवरी) 
को कुरुंदक (दक्तिण में कृष्ण और पंचर्गंगा का संगम) गया और डस उत्सव 
पर तुला से उतरते समय कुरुंद्क गांव के अतिरिक्त अन्य बहुत से गांव और 
धन उसने दान में द्य[' ।! अतएव इस समय से कुछ दिन पूरे दी कृप्णराज 
का देहांव हुआ होगा॥ उपयुक्त वाप्नपत्र से यद्ध भी ज्ञात होता है कि उसने 
मेरु को उजाड़ डाला और उपेन्द्र नाम के राजा को, जिसने गोवर्धन विजय 
किया था, परास्त किया*। उपेन्द्र समचतः परमारचंशी कृप्णुयाज रहा होगा, 
जिसका उदयपुर (मालवा) की प्रशस्ति के अछुसार एक जाम उपेन्द्राज भी था। 
खंभात के तमम्नपन्न से ज्ञाव दोता दे कि उसने उज्भधयितती पर आकमण किया, 
यघुना को पार किया और फिर कन्नोज को जीत लिया | रघुवेशी प्रतिद्यार 





(१ ) सासा की लड़की से विवाह करने को नमेदा से उत्तरवाले बुरा समझते 
हैं, परन्तु दक्षिण में इसकी प्रथा है और वहां पर चारों वर्ण के लोग माता की लढ़की 
से शादी करते हैं। यह प्रथा झ्राचीन है क्योंकि श्रीक्षष्ण के पुत्र प्रधन्न और पोत्र अनिरुद्ध 
के विवाह उनके सामा की पुत्रियो से होना भागवत सें क्िखा है । इसी तरह अजुन का 
एक विवाह उसके मासा व्सुदेव की पुद्ची सुसद्रा से हुआ था । प्राचीन समय से ही इस 
प्रथा के विद्यमान होने के उदाहरण मिलते है, परन्तु वह धर्मविरुद्ध ही मानी गई है। 

(२ ) जनेल आँवू दि बॉम्बे ब्राब्च औँवू रायल एशियारिक सोसाइटी; लि० 
२२, ए० मद | 

(३ ) चही; जि० १८, ४० र#३। 

( ४ ) बन्वई अद्यते के खंसात राज्य की राजधानी । 
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पाप कप, शिखर इलइयब के अक्सर चालुक्य नरसिंद ने 
पीछा किया!। खजराहो' के चन्देलों के लेख से भी महीपाल के हास्कर 
भागने की पुष्टि होती है. । छुडप्पा ज़िले के दावबुलपाडू नाम के स्थान से 
प्राप्त पेविहालिक साधनों से उस इन्द्र )के एक अफ़सर श्रीविजय का 
पता चल्नता है, जिसने जैनधमावलम्बी होते हुए भी अपने स्वामी के 
शत्रुओं को दराया था । इन्द्रराजञ के दो पुत्र अमोघवर्ष और ग्रोविन्द्ररज 
हुए। 

१४ और १४--इन्द्ररज़ का उत्तराधिकारी शअ्रमोघचर्ष (द्वितीय) हुआ; 
पर बह अधिक दिनों तक राज्य न कर सका । शिलारा वंशी श्रपराजित 
के भादान के ताम्रपत्न से पाया जाता दे कि अमोधवर्ष सिंहासनारूढ़ होने 
के एक चर्ष के भीतर मर गया" । कृष्णुराज ( ठृतीय ) के करहाड़” ओर 
देवली” के तात्नपत्नों से भी इसकी पुष्टि होती है। उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई ग्रोविन्द्राज ( चठुथ ) हुआ । उसके दूसरे नाम अथवा 
खिताव साहखांक और खुबरणंवर्ष मिल्रते हैं। वह चड़ा विज्ञासप्रिय राजा 
था। उसके खारोपाटन' के ताम्नपत्र में लिखा है कि चह वेश्याओं से घिरा 
रहता था!"। देवली और करहाड के ताम्रपन्नों से भी पाया ज्ञाता है कि 
उसके द्नि-रात भोग-विल्ास में रत रहने और कुमार्गगामी हो जाने से मंत्री 








” (१) भब्टेकर; दि राष्टूकूटाज़ ऐण्ड देशर टाइम्स; ए० १०१-२ ! 
(२ ) मध्यभारत के छुतरपुर राज्य में । 
(३ ) एपिग्राक्निया इंडिका, जि० 4, घृ० १२२ 
(३ ) आर्कियालाजिकल सर्चे ऑबू इंडिया रिपोर्ट्स ई० स० १8०४-६५ 
घु० ११२१-२। हर | 
(४ ) बस्बई अहाते के थाना जिले में । 
(६ ) अस्टेकर; दि राष्ट्कूटाज़ ऐेण्ड देशर टाइम्स; घृ० १०४ | 
(७ ) एपिग्राक़िया इंडिका; जि० ४; घ० रद८ | 
च्द वधों ज़िलि ३, पु _/ इंडि 
(८) ५ ( सध्यप्रां )से। हज कक का; जि० ४, घु० १८८] 
(६ ) वम्बई अहते के रत्गिरि ज़िल्े के देवगढ़ तालुक़े में । 
(३०) एपिम्राफ़िया इंडिका; जि० ३, ४० २६२ । 


१०४ राजपूताने का इतिहास 


आदि उसके विरोती वन गये, जिससे वह शीघ्र ही नष्ट हो गया' । उसके 
समय में राज्य की दशा ठीक न रही । महीपाल ने पुनः कन्नौज पर अधि- 
कार कर लिया । पूर्वी चालुक्यवंशी भीम ( द्वितीय ) ने भी उसकी सेना 
को परास्त किया ! पम्प कवि अपने काव्य 'विक्रमाजुनविजय' में लिखता 
है कि उस( गोविन्द्याज चतुथ )का राज्य वद्दिगदेव ( अमोघवर्ष ) को 
दिया गया । इसकी पुष्टि देवली और करहाड़ के कृष्णराज ( लृतीय ) के 
ताम्रपत्नों ले भी दोती है | गोविन्द्राज का अन्तिम उल्लेख शक संबत्‌ ८५५ 
(वि० से? ६६१८ ई० स० ६३४ ) के ताप्नपत्र में मिलता है! । बह्गदेव 
का सबसे पहला उल्लेख शक्कर स० ८५६ ( वि० से० ६६४ ) [अमांत] भाद्पद्‌ 
( पूर्णिमांत आश्विन ) वदि अमावास्या ( ई० स० ६३७ ता० ७ सितम्बर ) 
गुरुवार के ताप्नपत्र में मिलता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों संबतों के 
बीच किली समय गोविन्द्राज का देहांत हुआ होगा। 

१६--अमोघवर्ष ( ठृठीय, बह्धिगदेव ) गोविन्द्राज ( चतुर्थ ) का 
चाचा था और डखफे (गोविन्द्राज) के निःसन्तान मरने पर वह दक्षिण के 
राठोड़ राज्य का स्वामी हुआ । दह बड़ी सात्विक बुत्ति का वीर और बुद्धि- 
मान्‌ राजा था । उसके चार पुत्रों-कृष्णराज, जगचुंग, खोट्टिंग और निरु- 
पम्म--के माम मिलते हैं । उसकी पुन्तनी का विवाह पश्चिमी गंगवंशी भूतुग 
( झ्विदीय ) के साथ हुआ था । उच्तका राज्य अधिक दिनों तक न रहा 
होगा। थि० सं० ६६१ (ई० स० ६३४) में गोविन्द्राज विद्यमान था। उसके 
बाद शक संचत्‌ ८५२ ( वि० से० ६६७ ) [अमांद] बेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) 
चदि ५ ( ई० ख० ६४० ता० २६ अप्रेल ) के बधो के ताप्रपत्र के अनुसार 


(१ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० ४, ४० रेस | वही; जि० ९, ४० '८मस | 

(२ ) एपिम्राफिया कर्णोटिका ( होनाली तालुक़ा ); जि० ७; ४० दशे४, 
से० २१-२३ अंग्रेजी अनुवाद । 

(३ ) वही; जि० १३ ( चित्तलद्गुग ); ४० १६, से० ७६ श्रेग्रेज़ी अनुवाद । 

( ४ ) एपिग्राफ़निया इंडिका; जि० *, ४० १४६२ । 





जोधपुर राज्य का इतिहास १०५ 
हि कह नि मिल पलक अत 
इससे अश्ममान दोता है कि उक्त दोनों संबतों के बीच कुछ समय के 
लिए अमोघवपष ( ठृतीय ) राजा रद्दा होगा। 
१७--कृष्णुराज ( तृतीय ) अमोघवष ( तृतीय ) का ज्येष्ठ पुत्र होने 
से वही उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके अन्य नाम 
अथवा खिताब कन्नरदेव, अकालवर्ष और वल्लभदेव मिलते हैं । देवली के 
ताम्रपन्न में लिखा है--'बह कुंवरपदे से कार्तिक स्वामी जैसा शक्तिवान्‌ 
था । उसने अपनी आज्ञा न माननेवाले सभी शत्रुओं को बरवाद किया, 
मधुकैटभ की नाई लोगों को डुःख देनेवाले दन्तिग और वप्पुक को मारा, 
शेगवंशी रच्छयमल्र को मारकर उसकी जगह पर भूताये ( भूठुग ) को 
फायम किया और पह्नववंशी राजा अठिग को कछ में डाला । उसके हाथ 
से दक्षिण के तमाम किले फतह होने की वात खुतकर गुजरात का ( प्रति- 
हार ) राजा, जो कालिजर और चित्रकूट लेने की आशा में था, भयभीत 
हो गया। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से लिहल- 
द्वीप तक के सामन्‍्त उसकी अधीनता स्वीकार करते थे । वह पिता का 
आज्ञाकारी था ।“**''“'पिता का देहांत होने पर राजा हुआ और वाद में 
पाण से भी अधिक प्यारे छोटे भाई जगर्ुंग के पुएय के निमित्त शक 
संवत्‌ ८९+९ ( बि० स० ६६७ ) शाचेरी संबत्सर (अमांत) वैशाख ( पूर्णिमांत 
ज्येष्ठ ) बदि ५ ( इं० स० ६४० ता० २६ अप्रेल ) को उसने ब्राह्मण भाइत् 
के पुत्र ऋष्यप्प को एक गांव दान में दिया! ।! उसके चोल, चेर, सिंदल, 
पांड्य आदि देशों के राजाओं को जीतने का उल्लेख जैन मद्दाकवि सोमदेव- 
सूरि के 'यशस्तिल्तक' नाम के मद्दाकाव्य के अन्त में है । आत्कुर के लेख 
में गंगवंशी भूतुग( द्वितीय )छारा चोल के राजा रणज़ादित्य का मारा जाना 
लिखा है। कहदी-कह्दी उसका राजादित्य को दमा से मरचाना लिखा दे, जो 
ठीक नहीं माना जा सकता । आत्कुर' के लेख से पाया जाता है कि भूतुग 
को कृष्णराज ने वनवासी, किंसुकाड, वेलदोल, चागेनाड़ और पुरीगेए के 
(१ ) एपिआफिया इंडिका; जि० ९, ए० १६२। 
(६ ) माइसोर राज्य में । 
१४ हु 
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परगने जागीर में दिये थे! । कृष्णुराज़ के पांचवें राज्यचषें के सिद्धतिग- 
भादम्‌ के शिलालेख में कांची और तंजोर विजय किये जाने का उल्लेख 
मिलता है । कृष्णराज के समय तक मालवे के परमार राठोड़ों के अधीन 
रहे, जैसा कि सीयक के वि० सं० १००४ (अमांत) माघ (पूर्णिमांत फाल्णुन) 
बदि अमावास्या (ईं० स० ६४६ ता० ३१ जनवरी) बुधवार के दरसोला" के 
ताम्रपत्र से पाया जाता है'। मारालिद्द के श्रवणवेलगोला” के स्मारक 
से पाया जाता छे कि उसने कृष्णुराज़ के लिए उत्तर का प्रदेश जीता” | 
संभवतः उत्तर के देशाधिपतियों के विगड़ने पर ऋृष्णराज् ने उसकी 
अध्यक्षता में बहां लेचा भेजी दोगी। वाड़प्प के अरूम्वाक' के ताम्नपत्र से 
पाया जाता है कि उसने करोराज-वदलभ ( कृष्णुराज, तृतीय ) की सहायता 
से पूर्वी चालुक्य राजा अम्म ( छ्वितीय ) को निकाल दिया । वि० संचत्‌ 
१०१०-११ (ई० छ० ६५३-४ ) के लगभग बचन्देलों ने कार्लिजर पर पुनः 
अधिकार कर लिया । दक्षिणी अकॉद ज़िले के किलूर के विरहनश्वर 
के मंदिर में कष्ण्राज के तीसवें राज्यवप का एक लेख मिला है "| उसके 
राज्यलमय हि० ० ३९० (वि० सं० १००१०ईं०स० ६४४) में अरब यात्री अल्‌ 
मरुदी ने मुरुछुलज्हव नामक पुस्तक लिखी थी । उसमें लिखा है--'इस 
समय हिन्दुस्तान के राजाओं में सबसे बड़ा मानकेर (मान्यस्रेट ) का 





(१ ) एपिग्राफिया इंडिका; ज्ि० २, ४० १६७ | 

(६) मद्रास एपिग्राक्तेकलू कलेक्शन्स; ईं० स० १६०४, संस्या ३७५। 

(३ ) गुनरात के अहमदावाद ज़िले में । 

(४ ) एपिम्राफिया इंडिका; जि० १६, इ० रेने६ । 

(४ ) माइसोर राज्य के हसन जिले में । 

( ६ ) एपिग्राफिया इंडिका; नि० ६, ४० १७६।॥ 

( ७ ) झस्ूमवाक गांव का ताम्रपन्न सद्रास अहाते के तनुकु तालुके के पोज्ञामुरा 
गांव से निद्या था । 

( ८) एपिग्राफिया इंडिका; जि० १६, ४० १७ । 

( ६ ) अल्टेकर; दि राष्टुकृटाज़ ऐंण्ड देशर टाइस्स; ४० १३३ । 

(३०) मद्रास एप्ग्राफ्िकलू केक्शन्ल; हैँ" स० १६०३; संस्था २३१२ | 
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विश मम मम कि आय ल 
सजा बलहरा ( राठोड़ ) है। हिन्दुस्तान के बहुत से राजा उसको अपना 
माक्तिक मालते हैं । उसके पे हाथी और लश्कर असंख्य हैं। लश्कर 
अधिकतर पैदल है, क्योंकि उलकी राजथावी पहाड़ों में है।” फोस्लगल्लू 
के शक स० ८८६ (बि० से० १०२४) फाल्युन छुदि ६ ( ई० स॒० ६८ ता० 
७ फ़रवरी ) के लेख से पाया जाता है कि उसी वर्ष उस( छृप्णराज़ )का 
देद्दात्त हो गया' और उसका भाई खोट्टिग उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
(८-खोटदिग के सिंहालनारूढ़ होने के वाद सें दी दक्षिण के राठो- 

डॉ की अचनति होने लगी | इसका कारण यह था कि चद्द अपने पूर्वजों की 
भांति साहसी और शक्तिशाली न था। उसके समय में मालवा के परमारों 
ने चढ़ाईकर मान्यखेट को लूटा । डद्यपुर (मालवा) की प्रशस्ति में उसके 
सम्बन्ध में लिखा है कि राजा बैरिसिंद्द के पुत्र हर्षदेव ( लीयक, दूसरा ) 
ने युद्ध में खोट्टिंग को परास्त किया। यह लड़ाई नमेदा के किनारे खलिघट्ट 
नाम के स्थान में हुईं, जिसमें वागड़ का स्वामी परमार कंकदेव, जो भ्रीहर्ष- 
देव का कुठुंबी था, द्ाथी पर चढ़कर लड़ता हुआ मारा गया । फिर 
इहर्षदेव ने आगे बढ़कर वि० सं० १०२१६ ( ई० स० ६७२ ) में मान्यखेट को 
लूटा । इसके बाद के तान्नपत्नादिक खोद्टिंग के उत्तराधिकारी के मिल्नते 
हैं । ई० स० ६७२ ( वि० सं० १०१६ ) के सोरव के लेख में कर्क को 
राजा लिखा है" | अतएव उसी घर्ष खोट्टिग का देहांत हो गया होगा । 
बह निःसनन्‍्तान मरा, जिसले उसके बाद उसके छोटे भाई निरुपम का पुत्र 
ककैराज ( दूसरा ) गद्दी पर बेठा | कक्ैराज़् के समय का एक खेख शक 





(१ ) मद्रास एपिग्राफ्रिकलू कलेक्शन्स, ईं० स० १६१३, संख्या २३६ । 


(२ ) एपिग्राफ़िया इंडिका, जि० १४, छु० ३६७ | राजपूत 
दे । » ० ताना म्यूज़ियस्‌ 
( झजमेर ) की रिपोर्ट, हैं० स० १६१६-७, छ० २। 5२५ 


(३ ) घनपाल; पाइयरूच्छीनामसाला; छोक १६४८ 
(४ ) साइसोर के शिमोगा ज़िले में । 


रे (६ ) एपिग्राक्तिन कणोटिका; ज्ि० ८, भाग १, लेख संख्या ४२४४, पु० ७७ 
६ अंग्रेज़ी अनुवाद ) । 
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दस लग 2 राह रत नम मय कि मतीप न कि कदम लत मलिक रन 
से० ८६४ ( वि० सं० १०२६ ) आश्विन खुदि १४ (ई० ख० ६७२ ता० २४ 
सितंबर ) बुधवार चेद्र॒अ्नदण का करडू से मिला है, जिसमें खोट्टिग का 
उल्लेख हे । 

१६ और २०--ककेराज ( दूसरा ) के अन्य नाम अथवा खिताव 
कक्क, ककल, कर्कर और अमोधवर्ष मिलते हें । उसके समय के करड़ा 
के ताम्रपत्र में लिखा हे कि उसने शुज़रात, चोल, पांडय, हण आदि के 
राजाओं को जीता था, पर यह कथन विश्वाल के योग्य नहीं प्रतीत द्ोता, 
क्योंकि बह अधिक दिनों तक गद्दी पर न रहा था और न उसकी शक्ति 
इतनी बढ़ी हुईं थी। चस्तुतः उसके समय में राठोड़ों की रही सही 
शक्ति भी लुप हो गई । खारेपाटण के शक से० ६३० ( चि० सं० १०६४ ) 
ज्येष्ठ खुदि १४५ (ईं० स्र० १००८ ता० २५ सई ) के ताम्रपन्न में लिखा 
है---'चालुक्य राजा तैलप (द्वितीय) ने कक्ल ( ककेराज, हछितीय ) 
ले रद्ट ( राठोड़ों का ) राज्य छीन लिया । इसकी पुष्टि भरे! से मिले हुए 
भादान के शक सं० ६१६ ( वि० से० १०४४ ) [अमांत] आपाढ' ( पूर्णिमांत 
आवण ) घद्‌ ४ (ई० स० ६६७ ता० २६ जून ) के ताम्नपत्र और येवूर के 
शक स० ६६६ (वि० सं० ११३४ ) श्रावण खुदि १५ ( इं० स० १०७७ 
ता० ६ अगरुत ) रविवार चन्द्र॒आृहण के लेख” से भी दोती है। धारवाड़ 
प्रांत के गड़ग गांव के वीरनारायण के मन्दिर में लगे हुए लेख में श्रीमुख 
संब॒त्सर अर्थात्‌ वतेमान शक्त से० पद्दे [ गत ८६९ | (थि० से० १०३० ) 
से तैलप का राज्याएंभ लिखा है”। उसी प्रांव के गंड्डर गांव के 

(१ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० १२, ४० २६३ | 


( २ ) चही; जि० ३, ४० २६२ । हे 

(३ ) बम्बई भह्वते के थाना ज्िछे के सिवल्‍्डी नामक स्थान से दस मौल 
उत्त में । , यु 

(४ ) एपिग्राफिया इंडिका; जिं० ३, ४० २६७ । 

( ६ ) इंडियन ऐंटिक्वेरी; जिं० रे, ४० १३ । 

(६ ) वही; जि० २१; ४० १६७ । 
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हि तिल कप य करगिल 
कक्कल् ( कककैराज, द्वितीय ) का गद्दी पर होना पाया जाता है! । अतएुच 
गत शुक्त संबत्‌ ८५५ ( चैत्रादि वि० से० १०३० ८ ईं० स० ६७३:७७ )के 
आपषाढ और फाह्गुण के बीच किसी समय राठोड़ों का महाराज्य चाछुकपों 
के हाथ में चला गयाहोगा। कर्कराज का क्या इुआ यद्द पता नहं( 
चलता, परन्तु खोराब ताह्लुके से वि० सं० १०४८ ० ख० ६६१ )के 
दो लेख मिले हैं, जिनमें महाराजाधिराज परमेश्वर परमभद्यरक श्रीकक्- 
लदेब लिखा मिलता है । संभवतः यह कर्कराज ( द्वितीय ) से ही सम्बन्ध 
रखता हो। कर्फराज़ के बाद गंगवंशी नोलंवांतक मारसिद्द तथा कतिपय 
राठोड़ सरदारों ने ऋष्णुराज ( तृतीय ) के पुत्र इन्द्रराज (चत॒ुथ ) को गद्दी 
पर बैठाकर राठोड़ राज्य कायम रखने का प्रयत्न किया, परन्तु उसमें उन्हे 
सफलता नहीं मित्री । वि० सं० १०३९४ ( ईं० स० ४७४४ ) में मारसिह 
अनशन करके मर गया और वि० सं० १०३६ बेशाख बदि ७ (ई० स० ध्यश 
ता० २० मार्च) को इन्द्वराज ( चतुथे ) ने भी इसी प्रकार अपना प्राण त्याग 
किया. । इस प्रकार दक्षिण के राष्ट्कूटों के भ्रतापी राज्य की समात्ति हुई। 
दक्तिय के प्रतापी राठोड़ों की राजधानी मान्यजखेद अथवा मालखेड़ू 
का सर्वप्रथम उल्लेख अमोघवर्ष (प्रथम ) के ताम्नपत्न में आता है । उसमें 
लिख है कि उस( अमोघवर्ष )ने इन्द्रपुरी को 
दक्षिण के राठोडों की पर 

राजधानी लज्ञजित करनेवाले माल्यखेद नगर को बसाया। 
इससे तो यद्दी पाया ज्ञाता है कि भान्यखेट राज- 
घानी उसके समय से हुईं और उसके पहले कोई दूसरी राजधानी रही 
दोगी। कुछ लोगों का मत है कि 'मयूराजिडी' अथवा 'मोरखिड' में उनकी 
पहली राजधानी होनी चाहिये, क्‍योंकि गोबिन्द्राज ( ठृतीय ) के वबाणी- 
डिंडोरी, शघनपुर पु कड़वा के तान्नपत्र उसी स्थान से लिखे गये थे। 

(१ ) इडियन एऐटिक्वेरी, जि० १२; छ० २७२ ६ 


(२) अल्‍्टेकर; दि राष्ट्कूटाज़ एण्ड देशर टाइग्स; छू० १३१ । 
(३ ) पही; ७० १३१०२ । 


११० शाजपूताने का इतिहास 








वास्तव्येच् मयए के स्थान में 'मयूराखेडी समवासितेत मया' होना चाहिये 
था। इसी प्रकार नाजिक, लाटूर और पेठण में भी दक्तिण के राठोड़ों की 
पूव-राजधानी नहीं मानी जा सकती। मि० कज़न्स का अछुमान है कि 
भश्तिद्ध एलोर की शुफ्राओं के चिकट के पठार पर स्थित 'सूलुवंजन! के 
आस-पास उनकी पूर्व-राजवानी रही होगी, पर जब तक शोध से यह 
निश्चित न हो जाय, इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। संभव है कि 
उनकी पूर्वे-राजधानी वरार के 'एलिचपुर' में ही बनी रही हो, जहां पहले 
उनका राज्य था| इस विपय में निश्चयात्मक रूप से छुछ भी कद्द सकता 
असंभव दे | यह निश्चित हे कि अपम्ोववर्ष (प्रथम) के समय से इन राटोड़ों 
की राजधानी मान्यखेट हो गई थी, जो उनके अन्तिम समय तक बनी रही। 


दरब्षिण के राष्ट्कूओ ( राठोदों ) की वंशावली 
निश्चित ज्ञात समय सहित 
१-दन्तिवर्मों 
२-इन्द्रराज ( प्रथम ) 
४-गोविन्द्राज़ ( प्रथम ) 


४-ककराज़ ( प्रथम ) 





| | 
४-इन्द्रराज ( ह्ितीय ) घुबवराज ७-कुप्णुराज (प्रथम) नन्चराज 
| शक स० ६६०-६६४ 
६-दुन्ति हुर्ग ( बि० सं० ८२४५-८२६ ) 
शक से० ६७४ 
( बि० से० ८१० ) 





| हि | 
८-गो।वन्द्राज़ ( छिठीय ) ६-छुवराज 
शुद्ध सं० ५६७-७०४५ शुक्र स० ७१४ 
(वि० से० परेरे-प४०).. ( बि० से० ८५० ) 


जोधपुर राज्य का इतिहास. १११ 





६-शुचराज़ 
शक स० ७१५ 
(चि० ही दर०) 


| । ९.5 | 
१०-गोविन्द्राज़ ( ठत्तीय ) इन्द्रगजज , स्तम्भराज करके 
शक से० ७१६-७३४ (जाट का स्वामी हुआ ) 
(व० सं० ८५१-८७०) 


११-अमोघव् ( प्रथम ) 
शक्त श्ल० ७३८-७६६ 
(घि० स० ८७३-६३४) 


१२-ऋष्णराज़ ( द्वितीय ) 
शक से० ७६७ -८३२ 
कं से० ६३२-६६७) 


जगचुंग 





१३६-इस्द्रराज (तृतीव)  ...  एय 


शक से० ८३६-८रे८ १६-अमोश्वर्ष ( तृतीय ) 
(वि० छे० ६७१-६७३) 


| 
१४-अमोघबर्ष (द्वितीय) १४-गोविन्व्राज (चतुर्थ) 
शक सं० ८४०-८४६ 
(एपिैप््िषिसि० ०६-६६) " से० ६७५-६६१) 
॥ 
१७-कष्णुराज (दतीय) ज्गचुग १८-खोट्टगदेव निरुपम 
शक स० ८दे२-८८६ बि० से० १०२६ | 
(बि० से० ६६७-१०२७) १६-ककेराज (द्वितीय) 
| शुक० से० ८६४-८६६ [वर्तमान] 
२०-इन्द्रराज ( चतुर्थ ) (वि० से० १०२६-१०३०) 


शिरकत की के सं 
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जप नस 
(१ ) भसोषदप के इछ होने के कारण इृप्ण्राज राप्यकाय करने क्र गया था। 
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दक्षिण के राठोड़ों से फटे हुए लाट' ( गुजरात) के राठोड़ राजाओं 
के वाप्नपत्नों में सबसे पुराना आंतरोली-छरोली का है, जो शक संवत्‌ ६७६ 
( वि० सं० ८१४ ) आश्विन खुदि ७ ( ईं० स० ७५७ 
ता० २४ सितंबर ) का है। उसमें ऋमशः ककराज, 
( ककेराज ) धभ्रुवराज्ञ, गोविन्द्रराण और ककराज 
के नाम मिलते हैं। इनमें से पहला तो दक्षिण का राजा था। 
ध्रुवराज उसके छोटे पुत्रों में से था, जिसके बेंश में ऋमश! गोविन्द्राज 
ओर कक्कराज हुए । दक्षिण के राठोड़ राजा दन्तिहुगं ने सोलंकियों से 
गुजरात का प्रदेश जीतकर अपने चचेरे भाई गोविन्द्राजञ अथवा उसके पुत्र 
ककछराज को दे दिया होगा। उक्त साम्रपत्र में कक्कराज़ के विरुद्‌ परम- 
भद्दारक, मद्ाराजाधिराज और परमेश्वर लिखे हैं, जो स्वतंत्र और बढ़ राजा 
के द्योतक हैं, पर साथ ही उसे 'पांच महाशव्द धारण करनेधाला भी 
लिखा है, जिससे पाया जाता है कि वह स्वतंत्र राजा नहीं, किन्तु सामन्‍्त 
रहा होगा। कक्कराज के बाद इस शाखा का पता नहीं चलता । बड़ोदा 
के ताछरपत्न में लिखा है--'दुन्तिहु्गें के बाद उसका चाचा कृष्णुराज कुमार्ग 
पर चलमनेवाले अपने एक कुठुम्षी को जड़ से' डखाड़कर अपने वंश के 
लाभ के लिए राज्य करने लगा !! “अनुमान होता है. कि उसने गुजरात के 
कक्कराज या उसके वंश का दी ससूल नाश किया होगा । 

लाट ( गुजरात ) के राष्ट्कूठों (राठोड़ों ) की पहली शाखा की 
वंशावली नीचे लिखे,अझ्ठुसार हैः-- 





शुजरात के राठेडों की 
पहली शाखा 





के 


(५ ) शुजरात का वह हिस्सा जो तापी और साही नदियों के बीच में है। 
उसकी सीमा समय-समय पर बदलती भी रही है । 

( २ ) शैज्ञेटियर ऑँवू दि बॉस्चे भोसिडेन्सी; जि० १, भाग ३; ४० ३२३ । 

(३ ) इंडियन ऐेन्टिक्वेरी; जि० १२, ए० $४८। 
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कक्कराज ( कर्कराज, दष्तिय का स्वामी ).- 
| 


* ध्रवराज 


१-गाविन्द्राज 


२-कक्कराज ( कर्कराज ) 
शक स० ६७६ 
(बि० स० ८१४) 


बबीता >भे मरह थ# <४» 


१ और २--लाट (गुजरात) के राठोड़ों की दूसरी शाखा का इतिहास 
इन्द्रराज से प्रारम्भ होता ब। बह दक्षिण के राठॉड राजा घुवराज का छोटा 
सर घड़े, थाई गोविन्द्रा ( तृतीय ) के 


शुजरात के राठो्डो की 
दूसरी शाखा 


उर्य-काल में लाॉट ( शुज्ञर्णत )की जागीर मिली । 
सके पुत्र कर रस कोश के ताम्न- 
ये रा चढ़ाई -' अििगसो 


सामतों 







उसका पुन्न ककेराज पोज को स्वामी/था । कफेराजे का अन्य बिरुद्‌ 

अथवा नाम खुबरणुवर्ष भी मिलता है। तोरखेड़े के शक्त सं० ७३४ (थि० से० 

८७०) पौष सुदि ७ ( ई० रू० ८१३ ता० ४ दिखेबर ) के ताप्नपत्न में कर्कराज 
($ ) इंडियन एऐटिक्रेरी; जि० १२,,४० १४८ । 


(र ) बही; जि० १९, ४० १६७ | 
श्र 
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के एक छोटे माई का उल्लेख मिलता है! । उस( कर्कराज )के वड़ोद! से 
मिल्ले हुए ताम्रपत्र से पाया जाता है कि गौड़ और बंगाल के राजाओं को 
जीतने के कारण अभिमानी बने हुए गुजरेश्वर (र्घुवंशी भतिद्दार धत्सराज) 
के हाथ से वरबाद होते हुए मालवा के राजा को बचाने के लिए उसे उसके 
स्वासी ( गोविन्द्राज्, दृवीय ) ने भेजा । कर्कराज अपने पिता के विपरीत 
राज्यक्तक्त बना रदह्य और अमोधचर्ष के हाथ से दुष्चिण का राज्य चला जाने 
पर उदी ने विद्योदियों को हृराकर उसे फिर गद्दी पर बैठाया। ककेराज के 
समय के शक से० ७३४, ७३८, ७४३ और ७७६" (वि० से० ८६६, ८७३, ८७८ 
ऋौर ८८९ +ई० स० ८१२, ८१६, ८२१ और ८रे७) के ताम्नपत्र मिले हैँ। उसकी 
सृत्यु होते पर उसके पुत्र शुवराज' की अवस्था छोटी द्वोवे के कारण गोविंद- 
राज (कर्कराज का भाई) राज्यकार्य संभालने लगा । कोई-कोई विद्वान ऐसा भी 
'मानते हैं कि बह अपने भतीज की छोटी अवस्था देखकर उसका राज्यदवा बैठा 
था, परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने ताम्नपत्रों” में अपने 
भाई ( ककेराज ) की बड़ी प्रशंसा करता है और अपने को कहीं राजा नहीं 


2 22 220 3 लक 3 टन नर 

( १ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका; जि० ३, ४० रहे । 

(२ ) इन्डियन पेन्टिक्रेरी; जि० १२, ४० ३४७ । 

(३ ) जेल नव दि बॉस्बे ब्रात्म ऑवू दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; जि० 
२३०, ४० १४९ ) 

( ४ ) एपिश्राफ़िया इन्डिका; जि० २१, ४० १३३ | 

(३ ) चही; जि० २२, ४० ७७। 

(६ ) बढ़ोदा से मिले हुए ककराज के शक से० ७३४ ( चि० से* का8 
० स० ८१३ ) के दानपत्र में दूतक का नाम राजउन्र श्रीदन्तिवमों लिखा है, जिससे 
कोई-कोई विद्वान्‌ उसे भी कर्कराज का पुत्र सानते हैं । राजपुत्र का अर्थ राजा का पुत्र 
झथवा किसी मी राजवंशी का पुत्र होता है । दन्तिवमों ककेराज का पुत्र भ्रथवा दिसी 
भी राजवंशी का पुत्र हो सकता है । 

(७ ) गोविन्द्राज के शक से० ७३५ और ७४६ (वि० सँ० म७० और 
झप४८हैं० स० ८३५३ और ८२७) के दो-्दानपत्र मिले हैं ( एपिप्राक्रिया इस्डिका; मिं० 
३) ४" ४४ तथा इन्ठियन ऐन्दिकेरी; जि० €, ४० १४५ ) । 
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पक ही समय के मिलते हैं. जिससे निश्चित है कि वह अपन भाई के 
राजत्वकाल में भी राज्यकार्य की देखरेख करता था अथोत्‌ ज़िलों का 
शासक रहा होगा | अतणव उस कर्कराज )की झत्यु होने पर घुधराज़ की 
छोटी अवस्था होने के कारण वह डस समय भी राज्यकाय संभालने लगा 
होगा। पीछे से घुबराज ने अपने चाचा गोविन्दराज के प्रियपात्र ज्योतिपी 
भट्ट माहेश्वर के पुत्र योग को पूसिलावल्ली नामक गांव जागीर में दिया । 
यदि ग्रोविन्द्राज ने अपने भाई का राज्य दवा लिया होता तो वह ऐसा 
कभी न करता | अतएव यही मानना पड़ेगा कि गोविन्द्राज में अपने भाई 
के भरने पर लाठ का राज्य दवाया नहीं, अपितु अपने भवीज की वाल्या- 
बस्था के कारण राज्य का प्रवन्‍्ध अपने दवाथ में ले त्षिया हो | 
३,४, ४ ओर ६--छुवराज (प्थम) के अन्य नाम अथवा विरुद्‌ निरुपम 
ओर घारावर्ष मिलते हैं । बड़ोदा के ताम्नपत्र के अचुसार शक से० ७५७ 
(विं० से० ८६२ ) कार्तिक खुदि १५ (ई० स० ८१४५ ता० १० अक्टोवर ) 
को वह गद्दी पर था । चेशुमरा से मिले हुए शक संे० ७८६ ( वि० 
स० ६२४ ) [ अमांत | ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आपाद् ) वंदि अमाचास्या (६० स० 
पदे७ ता० ६ जून ) के ताम्रपन्न से पाया जाता है कि वह दक्तिण के 
राठोड़ राजा अमोघवर्ष (प्रथम) से बारी हो गया, जिससे उस( अमोघवण )- 
ने उसपर चढ़ाई कर दी. । संभवतः इसी लड़ाई में घुवराज मारा गया हो। 
डलका उत्तराधिकारी डसका पुत्र अकालवर्ष हुआ, जिसे शुसतुंग भी कहते 
थे। उक्त बेगुमय के ताम्रपत्त में उसके विषय में लिखा है--'उसके 
डुघ् सेवक उससे बद्ल गये तो भी उसने चल्लस ( अमोघवर्ष ) के लश्कर 
से दवा हुआ अपने पूवेजों का राज्य तुरंत ही दस्तगत कर ख्ियाँ 7 








(१) इल्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, ए० १६७ | 
(२ ) चही; जि० १४, पू० १६६ ॥ 
(३ ) चही, जि० १२, ए० १७६। 
(४ ) वही; जि० १२, ४० ३७६ ! 
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उसके तीन पुत्रॉ--घुचराज्, दंतिबमों और मोविन्दराज़--के नाम मिलते 
हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ट पुत्र श्रुवराज (द्वितीय ) हुआ, 
जिसका एक और नाम अथवा विरुद धारावर्ष मिलता है। उच्त 
चेगुमण का दानपत्र उसी के समय का है, जिसले पाया जाता है कि उसे 
एक ही समय में अपने एक भाई और कत्तिपय कुट्टुंवियों का सामना करना 
पड़ा । उसे एक ओर दक्षिण के राठोड़ राजा वल्लम, दूसरी ओर गुज़ैरों 
( शुजरात के राजा ) के सैन्य और तीसरी ओर राजा मिहिर की फ़ौज से 
लोहा लेना पड़ा । इन सब लड़ाइयों में उसका छोटा भाई गोविन्द्राज 
उसका सहायक बना रहा। ऊपर आया हुआ शुजरात का राजा संभवत: 
उत्तरी गुजरात का राजा क्षेमराज चावड़ा रहा दोगा, क्योंकि वह प्रदेश उस 
समय उसके ही अश्विकार में था। मिहिर राजा कन्नौज का रघुवंशी प्रतिहार 
राजा भोजदेव था । उस( घुवराज )के छोटे भाई दुन्तिवमों का एक दान- 
पत्र शक सं० ७८६ ( थि० सं० ६२४ ) [अमांत] पौष (पूर्णिमांत माघ) चदि ६ 
( ईं० छ० ८५७ ता० २३ द्सिम्बर ) का मिला है” । दन्तिवर्मी अपने भाई 
के राज्यसमय में किसी प्रदेश का शासक रहा हो, ऐसा अजुमान दोता दे। 
शक से० ८०६ ( बि० सं० ६४१ ) मागेशीषे खुद २ ( इईं० स० रप४ ता० २३ 
नवंबर ) तक धुवराज गद्दी पर था, जैसा कि उसके उक्त संवत्‌ के दानपत्र 
से पाया जाता हे । 

उसका उत्तराधिकारी उसका भतीज्ञा ( दन्तियमों का पुत्र ) ृष्ण- 
शज हुआ, जिसके समय का शक सं० ८१० ( बि० सं० ६४५ ) [ अमांत ] 
चैत्र ( पूर्णिमांत वैशाख ) वदि अमावास्या ( ई० स० ८प८ ता० १४५ अप्रेल ) 
सूर्यभ्रदर का एक दानपत्न मिला है । उसने प्रतिहारों फो उज्जैन में इराया 
था। गुजरात की दूसरी शाखा का बद्द अन्तिम राजा हुआ । उसके बाद 

( $ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका; जि० ६, छ० र८७ । 

(३ ) वही; जि० २२, ४० ६४। 

(३ ) वही; जि० १३, ए० ६६। 
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घ्यढ़ाई 0 5३ किक 
ईकर ल्ाट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया । 


लाट (गुजरात) के राष्टकूटों ( रागेड़ों ) की दूसरी शाखा की पंशावली 


शुबरात ( दक्षिण का राष्टकूट राजा ) 





| 
गोविन्द्राज (तृतीय) । स्तम्भराज न बज 


3 कह ( ज्ञाट का स्वामी हुआ ) 


| 
२ ककैराज गोविन्द्राज (जिले का हाकिम और साम त) 
शक स० ७३३४-४८ शक से० ७३४-४६ 
(वि० स० ८६६८४). (वि० से० ८४७०-८४) 


३ घुबराज़ ( प्रथम ) 
शक से० ७५७ 


शा खसे० ८६२) 


४ अकालवर्षे 


| ] 
५ ुवराज़ ( द्वितीय ) | 
शक से० ७४८६-८० कक कक का इाकिस )  गोविन्दराज 
(वि० ले० ६२४-४१) (बि० सं० ६२४) 


5 ऋृष्णराज़ 
शक सं० ८१० 
(वि० खं० ६४५) 





बज ् 
सान्दात्ते के रद्ट ( राठोद ) 


यह ऊपर लिखा है वि 
! जा चुका है कि दक्तिण के राठोड़ों का म्हाराज्य 


श्श्ढ राजपृताने का इतिहास 





सोलंकी तेलप्प के दाथों च्ठ छुआ था। इतना होने पर थी राठोड़ों की 
कई छोटी शाखाओं का अस्तित्व चना रहा, जो सोलेकियों के अधीन रहीं। 
ट्‌ ३ ञ च्छ ्ज 
वम्बई अहाते के धारवाड़ जिले में राठोड़ों की एक ज्ञागीर का पता चलता 
है, जिसका मुख्य स्थान परसगढ़ तालुक़े का सोंदत्ति नाम का सगर था। 
डनकी दो शाखाओं का एक दूसरी के बाद होना पाया ज्ञाता है। थे अपने 
को वहुधा रद्ट लिखते और कभी-कभी राष्ट्कूट शब्द का भी प्रयोग करते 
थे। वे अपने को राष्ट्रकूट कृष्ण के वंश में होना चतलाते हैं, जो ऊपर आये 
कप ५ ७४ | न 
हुए दक्षिण के कृष्ण नाम के तीन राजाओं में ले कोई एक होना चाहिये । 
पहली शाखा में सर्वप्रथम नाम मेरड का मिलता है। उसके बाद 
ऋरमशः पृथ्वीराम, पिद्ग और शान्तिवर्मी हुए । शान्तिवर्मा का एक लेख शक 
से० ६०२ (बि० सं० १०३७) पौष छुद्दि १० (४० स० 
६८० ता० १६ द्सिंबर ) का मित्रा है, जिसमें उसे 
तैलप का सामन्त लिखा है । उसके बाद इस 
शास्रा का उल्लेख नहीं मिलता । 


सौन्दत्ति के रह्टों की 
पहली शाखा 


सौन्दत्ति के रहा ( राठोड़ों ) की पहली शाखा का वंशवृक्ष 


बस 
२- पृ थ्वी राम 
॥ 


३-पिद्ठुग 


| 
४-शान्तिवर्मा 
शक स० ६०२ 
(वि० सं० १०३७) 





मा का मिल मन 
(१ ) जरनल आँद्‌ दि बॉम्बे माँच आँवू दि रायल एशियाटरिक सोसाइटी; नें? 
३०, छ० २०४ | 
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१ और २--सौंदत्ति के रह्टों (राठोड़ों) की दूसरी शाखा का प्रारस्म 
नज्न से पाया जाता है। उसका उत्तराधिकारी डसका पुत्र कार्त॑चीय (धथम) हुआ, 
जो तैलप्प के अधीन कुंडी प्रदेश का स्वामी था। 
डसके समय का शक सें० ९०२ (वि० से० १०३७८ 
ई० स॒० ६००) का एक लेख मिला है”, जिससे 
अनुमान दोता हे कि उसने ही रद्दों की पहली शाखा से राज्य छीनकर 
उसकी सम्राति की होगी। 

३, 3, ५ और ६--कार्तेबीय ( प्रथम ) के बादठसका पुत्र! दायिम 
(दावरि ) सौन्द्त्ति के राज्य का स्वामी हुआ । दायिम का उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई कन्न ( प्रथम ) हुआ, जिसके बाद उसका पुत्र एरग 
(एरेग ) गद्दी पर बैठा। एरग के समय का श॒क्त सें० ६६२ ( चि० सं० 
१०६७ ) मागैशीर खुदि ५ ( ईं० स० १०४० ता० ११ नवंबर ) का एक लेख 
मिला है, जिससे पाया जाता है कि बह सोलेकी जयसिंद (द्वितीय ) का 
भद्दासामन्त और लइलूर का दाकिम था। एयर का उत्तराधिकारी उसका 
छोठा भाई अड्ड हुआ, जिसका शक से० ६७० [ गत शक्त सं० ६६६ ] (बि० 
स० ११०४ ) [ अप्नांत | पौष ( पूर्णिमांत माघ )बदि्‌ ७ (ई० स० १०४८ ता० 
(० जनवरी ) रविवार का एक लेख पिला है, जिसमें डसे सोलंकी पैलो- 
कमझ्न (सोमेश्वर, प्रथम) का महाखामन्त लिखा है? । 

४, 5, ५ १० और ११--अंक के बाद उसका भतीजा (एरग का 
पुत्र ) सेन (प्रथम ) गद्दी पर चैठा । उसका उत्तराधिकारी उसका पुन्न कन्न 
( द्वितीय ) हुआ, जिसके समय का शक से० १००४ ( वि० खें० ११३६ ) 
आह, खुदि १ ( ई० स० १०८२ ता० २५ अक्ठोचर ) का ताज्पन्न 
मिला है, जिसमें इसे सोलेको विकमादित्व एण7. विकमादित्य (चुठा) का महाखामस्त 

(१ ) गैज्ञेटियर ऑबू दि बॉस्‍्दे मेसिडेन्सी; जि० ३, भाग २, ए० ६३ ३३ 

(२ ) इंडियन एरिक्वरी; जि० १६, ए० १६३ | 


( डरे ) जनेल ऑ दि बॉम्बे डे साधक 
5४ ३०७ रब मान्च झँवू दि रायत्ष एशियारिक सो साइटी; जि० 


बज 








.सौन्दत्ति के रहों की 
दूसरी शाखा 
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लिखा है” । उसके समय का एक लेख शक सं० १००६ (वि० स० ११४४ ) 
[ अमांत ] पौष ( पूर्शिमांत माघ ) बदि १७४ (! १३) ( ईं० स० १०८७ ता० २४ 
द्सिम्वर ) शनिवार का भी मिला है । उसका उत्तराधिकारी डसका छोटा 
भाईं कातेबीये ( द्वितीय ) हुआ । उसके पीछे उसका पुत्र सेन (द्वितीय ) 
हुआ, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कातंवीर्य (तृतीय | हुआ, जिसे 
कटम भी कहते थे । उसके समय के एक खदिडत लेख में उसकी 
डपाधियां महामणएडलेश्वर और चक्रवर्ती लिखी हैं), जिससे अनुमान 
होता है कि जिस सम्रय सोल्ञकी राजा तेल (तृतीय ) का राज्य उसके 
कलचुरिवेशी सामनन्‍्त विज्ञल्न ने छीना, उस समय की अव्यवस्था से साम 
उठाकर कातवीर्य स्वतंत्र हो गयां होंगा ! उसके समय के शक से० १०६६४ 
( वि० सं० १५०१ ), शक से० १०८४“ ( वि० से० १५१६ ) और शक से० 
१०८६* ( थि० सं० १५२१ ) के भी छेख मिल हैं । 

१५, १३६ और १४--उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मीदेव 
( प्रथम ) हुआ, जिसे लक्ष्मण और लच्मीधर भी कहते थे । उसके पीछे 
उस्चका पुत्र कार्तवीर्य ( चतुर्थ ) सोंदत्ति का स्वामी हुआ, जिसके एक 
छोटे भाई मल्लिकाजुन का नाम मिलता है। कार्त॑वीर्य के समय के शक 
सं० ११२१० ( बि० सं० १२५६ ८ई० स० ११६६ ), वर्तेमान/!शक से० ११२१४ 
[ गत शक सं० ११२३ ] ( वि० से० १९५८) चेशाख खुदि १५ (६० ख० 





(१ ) एपिग्राफ़िया इन्डिकां; जि० ३, ४० ३०६ | 

(२) जनेल ऑब्‌ दि बॉम्बे ब्रांच ऑँवू दि रायज्ञ एंशियाटिक सोसाइटी; जिं० 
१०, 2० २६७०८ ) 

(३ ) जर्वल भोवू वि बॉम्बे आच आँव्‌ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; जि० 
१०, १० ३६८१ । 

(४ ) कर्णोंटक देश इंस्रिप्शन्स; जिं० २, ४० ४४७ | 

(६ ) चही, जि० २, ४० ४८) 

( ६ ) इंडियन ऐल्टिकेरी; मि० ४, ४० ११६१ 

( ७ ) कर्णोरक देश इंस्क्रिप्शन्स; जि० हे; १० ९६१। 
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१५०१ ता० २० अप्रेल) शुक्रवार, (वतेमान) शक से० ११२७ [गत शक सं० 
११२५६] ( वि० स० ११६१ ) पौष खुदि २ (ई० ख० १६०४ ता० २५ द्खिवर) 
शनिवार, शक सं० ११३१ [ गत शर्क से० ११३० ] (वि० सं० १९६४ ) 
कार्तिक खुदि १२ (६० स० १२०८ ता० २९ अक्टोवर ) चुधवार और 
शक सं० ११४१ [ गत शक स० ११४० | ( बि० सं० १२७५ ) माघ खुदि ७ 
(ई० ख० १५१६ ता० २४ जनवरी ) गुरुवार के ताम्रपत्र और शिला- 
लेख मिले हैं । उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लच्मीदेव (द्वितीय) हुआ | 
डसके समय का एक लेख शक से० ११५१ [ गत शक से० ११४० ] 
(वि० स० १५८४ ) [ अमांत ] आषाढ' ( पूर्णिमांत श्रांवण ) वदि अ्रमावास्या 
(६० छ० १५५८ ता० ३ जुलाई) सोमवार सूयश्नदणु का मिल्रा है“ । उसके 
बाद इस शाखा का कोई उल्लेख नद्दी मित्रता । 


सोंदुत्ति के रहों ( राठोड़ों ) की दूसरी शाखा की वंशायल्ी 
-मन्न 


| 
२-कार्तबीर्य ( प्रथम ) 
शक स० ६०२ 
(वि० से० १०४७) 


(१ ) आहस; कोल्द्ापुर; ए० ४१४, संख्या ६। 


(३ ) जनेल ऑबू दि बॉस्चे आंच श्रॉच्‌ दि रायल एशियारिक सोसाइटी, जि० 
१०, छ० २२०१ 


(३ ) इंडियन ऐंटिक्वेरी; जि० ३६, प० २४२ । 


(४ ) जनल ऑव्‌ दि वॉस्बे कांच ऑ 
पर बल तब व्‌ दि रायल एशियारिक सोसाइरी; 'जि० 


(६ ) वही; जि० १०, प० २६० | भार्कियालाजिकत्न सर्च 
| | ह सर 4; 
इक, जे० २, ६० २२३ तथा जि० ३, पृ० १०७ | आल 





हक ( प्रथम ) 


| 
८-कन्न ( द्वितीय ) ५ 
शुक स० १००४-१००६ 
(बिं० सं० ११६६-११४४) 


मा ल्ककाआ ४ ि : 

१३-कार्तेवीये ( चतुथे ) 
शक्त से० ११२१-११४० 
(बि० सं० १२५६-१२७४) 


(वर 
१४-लच्मीदेव ( छ्वितीय ) 
शक्त स० ११४० 
(बि० से० १५८५) 


१५२५ राजपूताने का इतिहास 
२-कातेवीये ( प्रथम ) 
शक स० ६०२ 
| से० १०३७) 
| | 
३-दायिम रा ( प्रथम ) 
| ] 
४-शरग द-अड्ड 
शक से० ६६२ शक से० ६६६ 
(वि० से० १०६७) (बि० से० ११०४) 


| 
&-कार्तवीय ( छ्वितीय ) 
| 
१०-सेन ( छ्वितीय -) 
११-कार्तबीय ( तृतीय ) 
शक से० १०६६-१० 
(वि० से० १२०१०१२२१) 


(३-वुजेव ( प्रथम ) 


मल्लिकाजुन 
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मध्यभारत ओर मध्यप्रांतों के राष्ट्कूट ( राठोढ़ ) 


मध्य सारत और मध्य प्रांतों के राष्ट्रकूटों ( राढोड़ों ) को हम तीन 
भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
१-पमानपुर के राठोड़ 
२-बेतुल के राठोड और 
३-पथारी के राठोड़ 
शघ्ट्रकूद अभिमन्यु के उंडीक वाटिका के दानपत्र में शठोड़ों की 
इस शाखा का उल्लेज मिलता है । यह दानपत्र किस स्थान से मित्रा अथवा 
किस संबत्‌ का है यह कुछ भी ज्ञात नहीं होता, 
परन्तु इसकी लिपि आदि को देखते हुए यह फहा 
जा सकता है कि यह दानपत्र ई० स० की सातवी शताब्दी के आस-पास 
फा है । इससे पता चलता है कि अभिमन्यु ने यह दानपत्र मानपुर से 
जारी किया था, ज्ञो संभवतः उसकी राजधानी रही होगी। डा० फ़््लीट का 
अलुमान दे कि यह मानपुर मालवे का मानपुर होना चाहिये, ज्ञो मऊ 
से बारद मील दक्षिण-पूव में है और जिसे उक्त राठोड शाखा के प्रवर्तक 
मार्नाक ने बसाया होगा। इस शाखा का दक्तिण के प्रतापी राठोड़ों से क्‍या 
सम्बन्ध था, यह कहना कठिन है। अभिमन्यु के दानपत्न में उल्लका राज्य- 
चिह्न शेर दिया है और भान्यखेट के राठोड़ों का राज्यचिह् शिव अथवा 
गरुड़ था। इन दोनों घरानों के नामों में भी समानता नहीं दिखाई पड़ती। 


मानपुर के राणेड़ 


(१ ) एपिग्राफ्षिया इल्डिका; जि० ८, छ० १६३ । 


१२७ राजपूताने का इतिहास 
कक २ मल बल शीट» अल कमर नेक कमल रत अवकाश टी 
मानपुर के राष्टक्ूटों ( राठोड़ों ) की वंशावली 
मान अथवा मानांक ( इसे राठोड़ों का रत लिखा है ) 
पा ह 
, | | 


भविष्य ७ ७6 


| ( इनके नाम नहीं दिये ) 





राष्ट्कूटों की इस शाखा का उल्लेख नन्नराज के तिवरखेड़” के दान- 
पत्र में मिलता है। यद्द दानपत्र शक संवत्‌ ५५३ (वि० सं० दे८प ८ ई० स० 
बेल रा मर है३३) का है और इसमें नन्नराज के प्रपितामद दुगे- 
राजसे लगाकर नन्नराज तक की बंशावली दी है । 
नज्नयाज चड़ा धीर था और उसे युद्धछर भी कहते थे। उन राजाओं में से 
किसी के साथ वड़े राजा का खिताव न होने से यद्द अ्ज्ञमान होता हे कि 
थे किसी बड़े राजा के खामंत रहे होंगे। उनका राज्यचि्ञ गरुड़ है, जो 
मान्यखेट के राठोड़ों का है और मान्यखेटवालों के नाम के साथ उनके 
नामों की समानता है, अतणय यह भरी माना ज्ञा सकता है कि कदाचित्‌ मरे 
मान्यखेटवाले राष्ट्रकूटों के पूर्वेज या संबंधी रहे हों। 
इन राष्ट्रकूटों का उल्लेख मुलताई के दानपत्र में भी आता है, जो 
शक संबत्‌ ६३१ (वि० से० ७६६८ ६० स० ७०६ ) का है। इसमें भी 
नश्नराज तक के वही चार नाम हैं, जो तिवरखेड़ के ताम्रपत्न में आये दे । 
फ़्लीट ने यह दातपत्र नंदराज़ के समय का मादा है, पर मूललेख की छाप 





( १ ) मध्यप्रांत में सुलताई तहसील में । 
(३ ) एपेग्राक्रिया इन्डिका; जि० ११, ए० २७६ | 
( ३ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि० १८६, ए० २३०। 


१२६ राजपूताने का इतिहास' 


3>५१3०५५८५३५तथ 
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पथारी के राष्टकूटों ( राठोढ़ीं ) की बंशावली 


(्‌ द् अज्ञात ) 
| | 
( नाम अज्ञात ) जला 
ककेराज 
परवत् 
बि० सं० ६१७ 
बिहार के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) 


बुद्ध गया से एक लेख विना संवत्‌ का मिला है, जिसमें राष्ट्रकूटों 
बुद्ध गया के राष्रकू:. के नीचे लिखे नाम मिलते हैं-- 

१-नज्न ( गुणावलोक ), 

२-कीर्तियज ( नं० १ का पुत्र ) 

इ-तुंग[ धर्मोषल्लोक, भे० रे का पुत्र )। 

ये राष्ट्कूट राजा कहां के थे ओर किस समय हुए इसका कुछ 

हाल लिखा हुआ नही मिलता | वेंगाल के पालवंशी राजा नारायणपाल 
के पुत्र राज्यपाल की राणी भाग्यदेवी राष्ट्रकूट तुंग की पुत्री थी, ऐला 
उसके चैशज महीपालवैच के ताम्रपत्र से पाया ज्ञाता है । संमबतः भाग्यदेबी 
बुद्ध गया के लेख के राठोड़ तुंग की पुत्री हो। 

कन्नौज के गाहडवाल राजा गोविन्द्चन्द्र (६० स० १११४-११४० ) 
की राणी कुमारदेवी के सारवाथ के शिलालेख में उसके नाना का नाम 


(१ ) एपिग्राफिया इन्डिका; जि० 2, ४० २४८। 
( २ ) राजेन्द्रलाल मिन्न; छुद्ध गया; ४० १३३ । 
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महण दिया है। बंगाल के पालवंशी रज्ञा रामपाल का मासा राष्ट्रकूट मथन 
( महण ) था, ऐसा सन्ध्याकर तंदी के 'रामचरित” नामक काव्य से पाया 
तक 


जाता है। संभव दे कि उपयुक्त लेखवाला महण और “रामचरित” में आया 
हुआ राष्ट्कूट मथन ( महण ) एक ही व्यक्ति हो । 


संयुक् प्रान्तों के राइकूट ( राठोढ़ ) 


कन्नौज के प्रतापी गाहड़वाल राजाओं के साम्राज्य के अन्तगेत 
बदायूं से एक शिक्षालेख मिला है। उससे पाया जाता है कि पांचाल देश 
के आभूषण रूप बोदामयूता ( चदायूं ) नामक 
नगर में पहला राष्ट्रकूट राजा चन्द्र हुआ। उसका 
पुत्र विश्रदपालदेव बड़ा प्रतापी हुआ, जिसके बाद क्रमशः सुबनपाल और 
गोपाल हुए। गोपाल के तीन पुत्न--चिस्ुवनपाल, मदनपाल और देवपाल-- 
थे, जो ऋमशः उक्त राष्ट्कूट राज्य के स्वामी हुए |; देवपाल के बाद ऋमशः 
भीमपाल और शूरपाल हुए | श्रपाल के दो पुञु-अम्ृतपाल और ज्खन- 
पाल--थे, जिनमें से लखनपाल के समय का यह शिलालेख दे । 

बदायूं पर मुसलमानों का अधिकार कुतुवुद्दीन ऐेवक के समय में 
इुआ था । वहां का पहला दाकिस शम्छुद्दीय अल्तमश हुआ, ज्ो पीछे से 
दिल्लीका खल्तान बना। बदायू की जुमा मसजिद के द्रबाज़े पर शस्सुद्दीन 
के समय का हि० स० ६२० (बि० से० १२८० ० ई० स० १५२३) का एक 
लेख खुदा है,' अतणब राठोड़ों का उपयुक्त लेख दि० से० १२८० (६० स० 
१५२३ ) से पूचे का होना चाहिये । 


बदायूँ के राष्ट्ूकूंट 


(१ ) एपिप्राफ़िया इन्डिका; जि० १, घु० ६६ । 


' ५३५५ .. न 5 8 इंडि' 
(२) कर्निंगहाम; आर्कियात्ञानिकल्न सर्चे आंच इंडिया; जि० ११, घु० 


| ० | देने रै मैट 
संस्या ४ । आर्कियालाजिकज्ञ सवे ऑबू नाई इंडिया; जि० १, पृ० ७१ । ह 





श्श्८ राजपृताने का इतिहास 





बदायूं के राष्ट्कूटों ( राठोढ़ों ) की वंशावली 
श्न्चन्द्र 
मर 
३-सुवनपाल 
गा गज 


| | | 
४-तिभ्ुवनपाल  ६-मद्नपाल ७-देवपाल 
प-भीमपाल 


3३७ 





] | 
१०-अम्ृतपाल ११-लखनपाल 


इस लेख से ऊपर आये हुए राष्ट्कूट राजाओं के नामों के अतिरिक्त 
और कोई वृत्त ज्ञात नहीं होता और न इससे उनमें से किसी के समय का 
ही पता चलता हे । भवस्ती से मिले हुए बि० से० ११७६ ( ई० ख० 
१११६ ) के वास्तव्य वैशीय विद्याधर के लेख से इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष प्रकाश पड़ता है. । डससे पाया जाता दे कि वह ( विद्याधर ) मदन- 
पाल का मंत्री था और उसका पिता जनक ( चास्तव्यवंशी विल्वशिव का 
पुत्र) गाधीपुर ( कन्नौज ) के राजा गोपाल का मंत्री था । कन्नौज के 
गाइड्वाल राजाओं में गोपाल नाम का कोई राजा नहीं हुआ | बदायू के 
रकूटों के शिलालेख में गोपाल और डसके दूसरे पुत्र मद्नपाल के नाम 
आये हैं | अतएव अधिक संभव तो यही है कि विद्याधर बदायूं के राष्ट्रकूट 


(१ ) इंडियन पुँटिक्वेरी; नि" १७, ए० इ२। 
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राज अदशपाक का और इसको पित। जनक मदनपाल के पिता गोपाल 
का, जिसे गाधीपुर का राजा ज़िखा है, मंत्री रद्दा होगा | यदद लेख वि० सं० 
११७६ का है, अतएव हम मद्नपाल का समय उक्त समय के आल पास 
स्थिर कर सकते हैं। यदि हम प्रत्यक राजा का औश्तत राज्य-लमय २० 
घर मान लें तो मदनपाल के भाई जिभुवनपाल का वि० सं० ११४६ के और 
डसके पिता गोपाल का वि० से० ११३६ के आस-पास विद्यमान रद्दना स्थिर 
होता है: । इस हिसाब से यद्द अनुमान द्वोता है कि बदायूं की उक्त राठोड़ 
शास्रा का प्रवतेक चन्द्र पि० सं० १०७६ के, लगभग विद्यमान रहा 
होगा । 

कन्नौज के प्रतिदार शज्ञा राज्यपाल के समय बि० सं० १०७५ 
( ईं० स० १०१८) में महमूद ग़ज़तवी की चढ़ाई कन्नौज्ञ पर हुईं। तब से 
दी पद्दां के प्रतिद्दारों का राज्य निवेल होने लगा और दिन-दिन उसकी 
अवनति दोने लगी। डस समय की प्रतिद्दारों की निषेलता से लाभ उठाकर 
बदायूं के राष्ट्रकूट राजा गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परन्तु 
डसका अधिकार अधिक दिनों तक यद्दां रद्द दो ऐसा अजचुमान नहीं होता 
क्योंकि गादड्बाल ( गददरबार ) यशोविश्रद्द के पौच और मद्दीचन्द्र के पुत्र 
चन्द्रदेष ने सारा पांचाल देश विजयकर कन्नौज को अपनी राजधानी 
बनाया था। उस चन्द्रदेव )के दानपत्र वि० सं० ११४८ से लगाकर 
११५६ ( ईं० स० १०६१ से १०६६ ) तक के मिले हैं, जिससे अनुमान होता 
हे कि घद्द बदायू के चौथे राष्ट्रकूट राजा गोपाल का समकालीन! रद्द 


नल 


६०५ ०; 
दोगा ओर डससे अथवा उसके पुत्र से उसने कन्नौज लिया होगा। 


रा] 








काठियावाड़ के राष्ट्कूट 


के हे 
जूनागढ़ राज्य के चनथत्ली नामक स्थान से मिल्रा हुआ एक शिल्ा- 
लेख राजकोट स्यूज़ियम्‌ में रकखा हुआ है, जिसके ऊपर का बांई॑ तरफ़ 


का कुछ अंश जाता रहा है। उसमें वहां के राष्ट्रकूट सामन्‍्तों के नाम 
१७ है 
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क्रमशः उद्दल, जैचालिह और भीमलिंद मिलते हैं! । भीमसिद की पुत्री 
नागलदेवी का विवाद किसी अन्य चेश (वंश के नाम का पता नहीं चलता) 
के क्षेमानन्द्‌ के पुत्र विजयानन्द से हुआ था । चोमानन्द का विवाह चौलुक्य 
( वधेल ) चीरथवल्त की पुत्री फ्रीमलदेवी से हुआ था। चौलुक्य चीरधवल 
का देहांत वि० सं० ११६४ (ई० स० १५३८) में हुआ था। अतपएुव बि० 
सं० १२६० के आस-पास राष्ट्कूट भीमसिंद का विद्यामान होना असुमान 
द्ोता दे और उसके पिता तथा दादा का उसले पूर्व । 
काठियाबाड़ के राष्कूटों खे सम्बन्ध रखनेवाला पक दूसरा शिला- 
लेख वि० सं० १३४६ (चैत्ञादि १३४७) [अमांत ] वैशाल ( पूर्णिमांत 
ज्येष्ठ ) बदि ६(ई० स० १९६० ता० १ मई ) खोमबार का चौलुक्य 
( बघेल ) सारंगदेव के समय का बनथत्ी से मिला है, जिसमें राष्ट्कू 
मल्ल और हृत्पिल के नाम मिलते हैं । इरिपित्त उपयुक्त द्षेमानन्‍्द के पुत्र 
विजयानन्द के लिए लड़ा था। ये राप्रकूठ डपयुक्त काठियाबाड़ के राठोड़ों 
के वंशधर रहे होंगे । 


अननीीयननन्‍न-+ 





(१ ) दि एनल्स ऑँवू दि संडारकर इन्स्टिट्यूट; जि० &, ए० ३७१३-६४ ! 
(२ ) चही; जि० ५, ४० १७४ का टिप्पण । 


वि० सं० १४०० (६० स० १३४३ ) के पीछे मारचाड़ के राठोढ़ों के घंशघर 
काियावाड़ में पहुंचे | चाढेल ने छुल से द्वारिका थौर वेट के स्वामिय्रों को मारकर वहाँ 
अधिकार कर लिया । उसके दंश के वाढेसे राठोड़ कहल्ाये । चेजा ने दाह्षेणो तट पर 
अधिकार कर गौर (जूनागढ़ राज्य) के दक्षिण की रावल नदी के किनारे अपने नाम से 
चैजलकोट बसाया । उसके चंशज वाजा राठोढ़ कहलाये | चेजलकोट से आगे बढ़कर 
उन्होंने ऊना ( जूनागढ़ ) लिया और अपने राज्य का पूर्व में रांसमेर भौर सनारी तक 
प्रसार किया, परन्तु पीछे से उन्हें आसियों ने निकाल दिया । तब उन्होंने भावनगर 
राज्य की शरण ली, जद्दां प्र वे अब छोटे-छोटे जमींदार हैं | 

बिं० से० १४७४२ ( हं० स० १३८९ ) का एक लेख वेरावल (जूनागढ़ राज्य) 
से मिला दे, जिसमें राष्दोड( राठोढ )बंशी घ॒मे का नाम मित्रता है ( चागरी प्रचारिणी 
पत्रिका चत्रीन संस्करण; भाग ४, ४० ३४७ ) | चह काठियावाड़ के राठोड़ी की क्रिस 
शा में से था यह कहा नह जा सकता । 
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गुजेरेश्वर पुरोदित सोमेश्वए स्व॒रुचित “कीर्तिकौप्ुदी” नामक 
काव्यप्रस्थ में गुजरात के सोलेकी राजा भीमदेव दूसरे के समय की डसके 
राज्य की ढुदेशा का धंणेन करते हुए लिखता है. कि राष्ट्रकूटंशी वीर 
प्रवापमन्न आज नहीं है, जो शुओं का निकट आना सदन चद्दी कर सकता 
था, जैसे गन्ध हस्ती शब्ुओं के मदमच हाथियों की गन्ध को सहन नहीं 
कर सकता | प्रतापमन्न सोकक्रियों का कोई बीर -सामन्‍त होना चाहिये। 
उसकी जागीर कहां थी, इसका कुछ भी पता नहीं चलता । इस प्रतापमन्न 
का खमय भीमदेंव (! ) की गद्दीनशोनी अर्थात्‌ वि० से० १२३४ ( ईं० ख० 
११७८ ) के निकट या कुछ पूवे द्ोनः चाहिये । 


राजपूताने के पहले के राश्क्ूट ( राठोड़ ) 


राजपूताने के कुछ हिस्सोंमें राष्ट्रकूटों का प्राचीन काल में भी राज्य 
द्ोना पाया जाता है। वहां के पहले के राष्ट्रकूट राजाओं को हम दीन भागों 
में विभाजित कर सकते दैं-- 
(१ ) दस्तिकुंडी ( हथुंडी ) के राठोडू 
(२) धनोप के राठोडू... 
(३ ) धागड़ के राठोढ़ 
ये राठोड़ गुजरात के राठोड़ों की नाई दक्षिण के राठोड़ों फे दी 
चेंशञ्ञ रद्दे हों, ऐसा अनुमान होता है । | 
हस्तिकंडी ( हथुडी, भारबाड़ के गोड़वाड़ इलाके में ) से लाकर 
बीजापुर में रक्खे हुए दो विभाग के एक शिलालेख से हस्तिकुंडी में 
जी राढोड़ों का राज्य होना पाया जाता है। इस राठोड़ू 
शाखा के सबसे पहले राज़ा का नाम हरिवमों 
मिलता है, जिसका पुत्र विदग्धराज वि० से० ६७३ ( ई० ख० ६१६ पं 
विद्यमान था । उसने हस्तिकुंडीं में एक चैत्यगृदद ( जैन मन्द्रि ) बनवाया । 
उसका पुत्र मस्मठ हुआ, जो वि० सं० ६६६ ( इं० स० ६३६ ) में राजगदी 
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पर था | मस्मठ का पुत्र धघल वड़ा-वीर था। उसने मालदे के परमार राजा 
झुंज॒ की मेवाड़ पर चढ़ाई होने पर मेवाड़वालों की सदायता की, दुलैभ- 

राज़ ( सांभर का चौद्दान ) से महेन्द्र ( नाडोल का चौहान ) को बचाया 

ओर धरणीवराह ( आवू का परमार राजा ) को आश्रय दिया, जिसको 

सूलराज ( गुजरात का सोलंकी राजा ) जड़ से उस्ताड़ना चाहता था । उक्त 

लेख से पाया जाता दे कि उसके लिखे जाने अर्थात्‌ वि० सं० १०५३ प्राघ 

सुदि १३ (६० स० ६६७ ता० २४ जनवरी ) रविवार को घवत विद्यमान 

था | बसकी राजधानी हस्तिकुंडी थी | चुद्ध होने पर उसने यबालप्रसाद को 

छपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसके बाद का कोई हाल नहीं मिलता। 


हथुंडी के राष्ट्कूटं ( राठोढ़ों ) की वंशावली 
१-हरिवर्मो 
#: विक्ररात ( वि० सं० ६७३ ८ ईं० स० ६१६ ) 
इ-मस्मठ ( थि० से० ६६६ ८ ईं० स० ६३६ ) 
सका ( वि० से० १०४५४ ८ ई० स० ६६७ ) 


४-चालप्रसाद्‌ 


धालप्रसाद के पीछे भी हथ्ुडी के राठोड़ इधर विद्यमान थे और 
शव भी हैं| थे इथुंडिये राठोड़ कद्दलाते लाते हैं । सिरोद्दी राज्य के कांटल 
( पींडवाड़ा के पास ) गांव के निकट के एक शिवालय के बाहर खड़े हुए 
स्तस्भ पर खुदे हुए वि० सं० १५७४ माघ खछुदि १५ (ई० स० एश्प८ 
ता० १३ ज्ञनवरी ) शनिवार चंद्रश्नदण के लेख में ह॒शृडिया राठडड़ (राठोड़) 
आना और उसके पुत्र लखणसी, कमण तथा शोभा के नाम मिलते है । 


(१ ) एपिप्राक्षिया इंडिका; जि० ६०, छ० २०। 
( २ ) इंडियन ऐल्डिक्वेरी; जि० ४६, ४० <१। 
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घिरोही राज्य के नांदिया गांव के विशाल जैन मंद्रि के स्तम्म पर 
वि० से० १५६८ पौद खुदि ३ ( ईं० छ० १२४१ ता० ७ दिखेबर ) का 
लेख है, जिसमें राठउड़ ( राठोड़ ) पुनसी, उसके पुत्र कमण और पीौत्र 
भीम के नाम मिलते हैं? । ये भी हथशुडिये राठोड़ होने चाहियें । 

नाडोल के चोहान राजा आल्दणदेव की स्त्री अन्नलदेबी राष्ट्र 
( राठोड़ ) सहुल की पुत्री थी'। यह सहुल भी दृशुंडिया राठोड़ 
होना चाहिये । 

मेवाड़ के राजा भर्तपद्ट ( भवेभद्ट दूसरा ) की राणी महालच्मी 
राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) वंश की थी । यह भी इथुंडी के किसी राठोड़ राजा 
की पुत्री होनी चादिये। हम ऊपर लिज् आये हैं. कि दृथुंडी के राठोड़ 
राज धवल ने मालवे के राजा मुंज फी मेवड़ पर चढ़ाई होने के समय 
मेवाड़ के राज़ा की सद्दायता की थी, जो संभवतः मेवाइ ओर दृशुंडी के 
परस्पर के सम्बन्ध के कारण द्वो। 

राठोड़ों की इस शाखा का उल्लेख राठोड़ चच्च के धनोप (शाहपुरा) के 
वि० सं० १०६३ बेशास्र खुदि ४ (ई० स० १००६ ता० ५ अप्रेश् ) फे 
शिलालेख में मिलता है । उसके अनुसार राठोड़ 
भन्लील हुआ, जिसका पुत्र दन्तिवमो था। उसके 
बाद क्रमश! उसके दो पुत्र--बुद्धराज और गोविन्द-हुएए, जिनमें से किसी 
एक का घंशधर चच्च था। संभव दे कि धनोप के राठोड़ दक्षिण के राठोड़ों 
के वंशज्ञ रद्दे हों । इनके नाम भी इसकी पुष्टि करते है । 

नोगामा ( बांसवाड़ा ) गांव के निकट के एक नाले के किनारे एक 
स्मारक स्तस्म खड़ा है, जिसके ऊपर के भाग में दवाथ में तलवार लिये हुए 


धनोंप के राठोड 





(१ ) राजपुताना स्यूज़ियम (अजमेर) की रिपोर्ट; ६० स० १६२३-४७, ए० ३। 

(१) थि० खें० १२१८ ( ४६० स० ११६१ ) का नाडोलऊ के चौहान कीर्तिपाल 
का दानपत्न ( इंडियन ऐल्टिक्देरी; जि० ४०, घृ० १४६ ) । 

(३ ) मेरा; शजपूताने का इतिहास; जि० १ ( प्रथम संस्करण ), घृ० ४२४ | 

(४ ) इन्डिपन ऐन्टिक्षेरी; जि० ४०, घु० १७५ । 
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पक दीर पुरुष की आकृति बनी है. और नीचे के 
भाग में लेख खुदा है” । लेख का आशय यह है 
कि वि? सं० १३६६१ वैशाख वदि्‌*** **(ई० स० १३०४ अप्रेल ) को राठोड़ 
णाका का पुत्र वीस्म [ स्वर्ग को सिधारा ]। ये राठोड़ वागड़िये राठेड 
कदलाते थे ! मेवाड़ के छप्पन ज़िले में, जो वागड़ से मित्ना हुआ है, पुराने 
समय से राठोड़ रद्दते हैं, जो छुप्पनिये राठोइ कहलाते हैं । ये राठोड़ 
चागड़िये राठोड़ों के ही बेशधर होने चाहियें। महाराणा डद्यलिंद के समय 
मेबाइवालों का छुप्पन पर अधिकार हुआ था । 


वागड के राठेड़ 


(१ ) सूज्ञ लेख की छाप से | 


चोथा अध्याय 
शठोड़ और गाहड़घवाल ( गहरचार ) 





शहठोड़ों और गाइड्वालों के सम्बन्ध में एक भ्रान्तिमूलक धारणा 
फैली हुई है, जिसका निराकरण करना आवश्यक है। कुछ लोगों का ऐसा 
मानना है कि ये दोनों एक ही घंश के विभिन्न नाम हैं. और एक ही जाति 
के सूचक हैं । इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द्‌ बरदाई-कृत “पृथ्वी 
शज्ञ रास?” है, जिसमें डसने कन्नौज के राजा विजयचन्द्र ओर जयचन्द्र 
को, जो गाहड़वाल थे, कमधज्ज तथा राठोड़ क्िखा है! । डसके आधार पर 
कर्नल टॉड ने भी उक्त राजाओं को राठोड़ दी मान लिया ओर वास्तविक 
इतिहास के अज्ञान में भाटों आदि ले भी अपनी चेशावलियों आदि में उन्हें 
राठोड़ लिख दिया । परिणाम यह हुआ कि राजपूताने के वर्तमान राठोड़ 
भाटों आदि के कथन को प्रामाणिक मानकर अपने आपको गाहड्वाल 
जयचन्द्र का वंशज भानते हैं । हे 

कुछ समय पूवे तक में भी टॉड के कथनाजुसार राठोड़ों को गाहड़- 
बालों का दी पेशज मानता था, पर क्रमशः इतिहास-क्षेत्र में शोध की बुद्धि 
होने के फल-स्वरूप इस सम्बन्ध में नई बातें प्रकाश में आई, जिससे मुझे 
अपना पूपे मत बदलने पर बाध्य होना पड़ा। टॉड-कृत “राजस्थान” के 
प्रकाश में आने के बाद भारतीय विद्वानों में भी इतिहास प्रेम की जागृति 





(१ ) फमधज के लिए देखो पृथ्वीराज रास ( चायरी प्रचारिणी सभा-द्वारा 
प्रकाक्षित )) समय ४९, घ० १२६१ और राठोड के लिए समय १, ए० ४४ तथा समय 
४४, ए० ३४१७ ये दोनों शब्द पृथ्वीराज रासा' में कई जगह आये हैं । 

(३ ) टॉड राजस्थान ( ऑक्सफ़डे संस्करण ); जि० ३१, घृ० १०४६। 
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हुई और यहां के निवासियों में वास्तविक इतिहास जानने की रुचि बढ़ी। 
शनेः-शनेः शोध का कार्य आगे बढ़ा और कितने ही नये महत्वपूर्ण लेखों, 
ताम्नपत्नों आदि का पता चला । 
कन्नौज के राजाओं के पहले के प्रकाशित ताप्नपत्नों में उनका 
वैशपरिचय नहीं दिया था, जिससे बहुत समय तक टॉड के कथनाचुसार 
सब विद्वान उन्हें राठोड़ वंश का ही मानते रहे, पर पीछे से राजा 
गोविन्द्चंद्र के कितने ही ऐसे ताम्रपत्न मिले, ज्ञिमम डसे गाइड्वाल वंश 
का बतलाया दै” | इसी प्रकार गोविन्द्चंद्र की राणी कुमारदेवी फे 
शिलल्िख में भी उन्हें गाहड़वाल ही लिखा है” । इससे यह्द स्पष्ट हो जाता 
है कि जयचन्द्र और उसके पूवेज गाहड़चाल वंश के थे । इस ओर 
सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय डाक्टर इॉनिली 
को है, जिसने गाहड़वालों को राठोड़ों से भिन्न बतलाने का प्रयक्ष 
किया दै।। 
भाटों आदि का यह कथन कि जयचंद्र आदि राठोड़ थे प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकवा। इस बात के लिए “पृथ्वीराज राखा” के अतिरिक्त 
डनके पास और कोई आधार नहीं है। यही कारण दे कि उनकी वंशावलियों 
में दो नामों को छोड़कर शेष सभी नाम और संवत्‌ कल्पित दिये हुए हैं। जय- 
चन्द्र के पुत्र हरिश्विन्द्र का मछली शहर से वि० स० १२५३ (६० ख० ११६६) का 








(१ ) बसह्टी का विं० सं० ११६१ का ताम्नपत्र 
( इंडियन ऐेम्टिक्वेरी; जि० १४, ४० १०३ ); 


कमोज्ञी का वि० सं० १३६२ का ताम्रपन्न 
( एपिप्राक़िया इंडिका; जि० २, ४० श१४ 
राहम का वि० सं० ११६६ का दानपत्र ड 
(इंडियन ऐस्टिक्वेरी; जि० १5, ४० १६ 
झादि। 
(२ ) एपिप्राक़िया इंडिका; जि० ६, प० हेर३े । 
( ३ ) इंडियन पेन्टिक्चेरी;जि० १४, ४० ८ । 
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दानपत्र मिला है, परन्तु भाटों की वंशावलियों में उखका नाम भी नहीं मिलता, 
जिसका कारण यही है कि उनकी वेशावलियां “पृथ्वीराज रासा" के आधार 
पर ही बनी हैं, जिसमें उसका नाम नही है । वर्तमएन रूप में मिलनेवाले 
वि० सं० की सोलहवीं सदी के आस-पास के बने हुए “पृथ्वीराज रासा” 
के विषय में यहां इतना कद्द देना अप्रासंगिक न दोगा कि वह केवल कवि- 
कटपना है। इसमें दी हुई कुछ घटनाएं भले ही ऐतिहासिक हों, पर 
अधिकांश काल्पनिक ही हैं। फलत: प्रगतिशील इतिहास फे लिए यह 
प्रन्थ सर्वथा उपयोगी नहीं कहा जां सकता । 

भाटों को वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण उनके प्राचीन 
इतिहास-संबंधी बन अधिकांश अशुरू और का्पनिक हैं। उन्होंने 
भाहड़वाल वेशियों को ही राठोड़ वेशी लिखने में गलती खाई, इतना ही नद्दीं 
बल्कि उन्होंने कई दूसरे बंशों का वर्णन भी ऐसा ही निराधार लिख दिया 
है। काठियाबाड़ के भोहित्र बस्तुतः मेवाड़ के सूर्यवंशी शुद्दिल राजा 
शालिवाहन के वंशज हैं और मारवाडू के खेड़ इलाक़े से ही उधर गये हैं| 
गिरनार ( काठियावाड़ ) के यादव राजाओं के सम्बन्ध के वि० सं० की 
पंद्रह॒बी-शताब्दी के आस-पास के बने हुए “मएडलीक-महाकाव्य में उन्हें: 
सूर्यवंशी दी लिखा है), पर भाटों ने उन्को चंद्रवंशी तथा शक संबत्‌ के 
प्रवतेंक शालिवाइन का, जिसको जैन लेखक लकड़हवारा या कुम्हार का 





(१ ) एपिग्राफ़िया इंडिका; जि० १०, ४० ६५ । 
ता (३२ ) मुंहणयोत भेणसी की ख्यात; जि० २, ए० ४९४७-३० । कालीदास 
दुदशकर पंड्या; गुजरात राजस्थान (गुजराती); ४० ३४६ । अम्रतल्लाल गोवद्धेनदास शाह 
और काशीराम उत्तमराम पंड्या; हिन्द राजस्थान ( गुजराती ); ४० ३३३ । मार्केड एन० 
महता ऐंड मनु एन० मेहता; हिन्द राजस्थान ( अंग्रेज़ी ); ए० ४८७। नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका ( नवीन संस्करण ); जि० ३, ५० ६६१-२। 

( ३ ) गंगाधर; मे डक्षीक महाकाष्य, सगे ६, छोक २३ । भूजल अवत्तरण के 
लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि० २, ४० १३५४ दि० ३। 


छ - हि. ग न्घच्ि चिन्ता 
न (४ ) मेरुतुंग; भब माशि ( सातवाहन, शाल्षिवाहन ग्रचन्ध ); पृ० ३० 
( नि्येबसागर संस्करण ) । 


श्द 


श्श्द राजपूताने का इतिहास 
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आम पेश 


पुत्र' मानते हैं, वेशधर चना लिया'। पोरबन्दर ( काठियावाड़ ) के जेठवा 
राजाओं को, जो कन्नौज के रघुबंशी प्रतिद्दारों के वंशधर हैं, भा्ों ने हनुमान 
का वंशज्ञ माना है । वि० से० की छठी से सोलइवीं शताब्दी तक सोलंकी 
अपने को चंद्रबंशी ही मानते थे । उनको भाटों ने अग्निवंशी लिख दिया"। 
मारवाड़,और कन्नौज के प्रतापी प्रतिदारों को, जो अपने को खूर्येबंशी लिखते 
रहे” तथा चोहानों करे, जिनको बीसलंदेव (यतुथे) के समय के चौहानों के 
इंविहास के शिलाओं पर खुदे हुए एक संस्कृत काव्य” तथा पृथ्वीराज 
(ह॒वीय) के “पृथ्वीराज विज्ञय महाकाव्य” में सूर्यवंशी लिखा है, भाटों ने 
अग्नियेशी मान लिया' | अब ये खब अपने को, जैसा भाटों ने लिखा, वेसा 
ही मानने लगे हैं । भाटों की तैयार की हुई गाहड़धालों की वंशावत्री और 
संबत्‌ कहां तक कल्पित हैं, यद्द नीचे दिये हुए नक़्शे से रुपष्ट हो जायगा-- 





( १ ) राजशेखर; चतुर्विशत्रि अबन्ध ( प्रबन्धकोष ); पतन्न ७३-८२ । श्रीहेस- 
घन्द्राचाये अन्धावली; संख्या २० । 

( २ ) कालीदास देवशंकर पंड्या; गुजरात राजस्थान ( गुजराती ) ४० ३४६। 
अम्रतलाल गोवर्द्दनदास शाह और काशीराम उत्तमरास पंड्या; हिन्द राजस्थान ( गुज- 

' शाती ); ४० ११३ । सार्केड एन० मेहता ऐंड सन एन० मेहता; हिन्द राजस्थान 
( अंग्रेज़ी ); ४० ४८७ । 

(३ ) गैज़ेटियर ऑव्‌ दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; जि० १, भाग 4, ९० १३९ । 
कालीदास देवशेकर पंड्या; झुजरात राजस्थान; पृ० २४३ | असृतलाल गोवद्धेनदास 
शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या; हिन्द राजस्थान; पृ० १६४ । मार्फेड एन० मेंह्ता 
ऐुंड॒ मनु एन० मेहता; हिन्द राजस्थान; छ० ७०३ | 

(४ ) देखो मेरा “सोलंकियों का आचीच इतिहास”; भाग १; मकरण १ 
भृ० १०१४ । थ 

( ६ ) एथ्वीराज रासा; समय १, छइ० *४-२ | 

( ६ ) मेरा; राजपूताने का इत्तिद्वास; जि० ३ (द्वितीय संस्करण); ४० ५४४ । 

(७ ) चही; जि० १ ( ह्वितीय संस्करण ); ७२ भौर ७३ रि० १ । 

(८) वही; जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); ४० ७१३; दि० १। 

( ६ ) एथ्वीराज रासा; समय १, ए० #ै४-४ । 
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जोधपुर राज्य | ख्यात में दिया हुआ ताम्रपत्नादि से 
लय से नाम। समय निश्चित ज्ञात समय 
सेतुग 

भरथ ल्‍ से० ५४१६-२६ हे 

पुंज सं० ११४८-५६ 
भ्मैंस वि० स० ११९३-६६ 
अभयचंद वि० से० ११७१-१४११ 
विजयचद 0, 2 वि० से० १२२४-२४ 
जयचंद.. वि० सं० ११३२-८१ | जयचंद्र बि० से० १२२६-४० 
घरदाईसेन | '””  *“* | हसिश्निंदर बि० सं० १२४३ 


-+........0000त जन्म वि० सं० ११३२) वि० सं० १२३२ 


गाहड़वाल्रों और राठोड़ों में समानता का अन्लमान करना निरा भ्रम 
हो है। हम ऊपर बतत्ना आये हैं कि रा्रकूटों ( राठोड़ों ) का बड़ा प्रतापी 
राज्य सर्वप्रथम दक्षिण में रहा । दक्षिण का राज्य सोलंकियों-द्वारा छीने 
जाने पर भी उनका कई जगह अधिकार वना रहा | दक्षिण, ग्रुज्रराव, 
का्ियाबाड़, सोन्द्त्ति, इथुडी, गया, बेतुल, पथारी, धनोप आदि से डनके 
शिलालेख एवं वाप्नपत्र मिले हैं'। उत्तमें उन्होंने अपने आपको शपकूट 
दी लिखा है । सोन्द्त्तिवाले अपने को बहुधा “रह” लिखते रहे, जो “राष्ट्र” 
या “राष्ट्रकूट” ( राठोड़ ) का ही संक्षिप्त रूप है और "7-3 ) का दी संक्षित्त रूप हे और दक्षिण के राठोड़ों के के राोड़ों के 

($ ) देखो ऊपर; ए० घम। 

(२ ) देखो ऊपर; ४० ८म-१३४ ॥॒ 
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ताप्नपत्नों में भी कभी-कभी मिलता है | यदि गाहड़वालों के साथ उनकी 
किल्ली प्रकार की भी समानता दोती तो इसका उल्लेख उन( राठोड़ों )के 
वाप्नपत्रों आदि में अचश्य होता अथवा यदि गाहइड़्वाल दी अपने को 
राठोड़ों का बंशज् मानते होते तो भी वे अपने ताप्नपत्रों आदि में इसका 
उल्लेख गच के साथ अवश्य करते, क्‍योंकि राठोड़ वेश गाहड़वालों से 
अधिक प्रतापी रहा, जैसा कि उनके दक्षिण के इतिहास से स्पष्ट है। 
जिन दिनों कन्नौज में गाहड़वालों का राज्य था, उन्हीं दिनों राष्ट्रकूटों 
की एक शाखा कन्नौज्-राज्य के अंतर्गत बदायूं में राज्य करती थी, जिसका 
प्रवर्तक चन्द्र था । उसके तथा कन्नौज के गाहड़वाल चन्द्रदेव के नामों में 
समानता होने के कारण कुछ लोगों ने दोनों को एक दी व्यक्ति भानकर 
उस( गाहड़वाल चन्द्रदेव )के दो पुओं--मद्नपाल एवं विश्नहपाल-से 
ऋमशः कन्नौज और बदायूं की शाखाओं का चलना मान लिया है, पर यह 
निर्मूल ही है। कन्नौज के चन्द्रदेव के लेख वि० से० ११४८ से बि० से० ११४६ 
वक फे* और उसके पुत्र मदनपाल के बि० से० ११६१, ११६३ (११६७ और 
११६६ के मिले हैं । डधर बदायूं के चन्द्र के पांचवें वंशधर मदनपाल के 
समय का एक लेख बि० स० ११७६ का मिल्ला है” । यह सद्नपाल कन्नोज 
के चन्द्रंदेव के दूसरे बंशधर गोविन्द्चन्द्रदेव का समकालीन था, जिसके 


(१ ) विग्नहपाल कन्नौज के गाहड़वाल चंद्रदेव का पुत्र नहीं, किन्तु उससे मिन्न 
बदायूं के राठोड़ चंद्र का पुत्र था। इन दोनों को एक ही व्यक्ति का पुनत्त मानना सरात्तर 
ग़ल्ती है । हु 

( २ ) डा० देवदत्त रामकृष्ण सेडारकर; ए लिस्ट ऑँबू दि इन्स्क्रिप्शन्स श्ोदू 
दि नोंदेन इंडिया; संख्या १४४, १४७, १६२ और ३६४ । 

(३ ) वही; संज्या १६८ और १७१ । 

(४ ) भार्कियालाजिकल सर्वे आँवू बॉदेने इंडिया ( न्यू सीरीज ) जि० ४ 
घू० ७१ । हा 
( ४ ) डा० देवद रामकृष्ण संडारकर; ए लिस्ट झोंव्‌ दि इल्स्किफान्स भरत 
लंदन इंडिया; संख्या २०१, २०२ और २०३ । 
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वि० से० १०७६ में विद्यमान होना निश्चित है। ऐसी दशा में बदायूं, 
का चन्द्र और कन्नौज का चन्द्रदेव समकालीन एवं एक नहीं हो सकते। 
बदायूं के चन्द्र को वां के शिलालेख में बोदामयूता ( बदायूं) का पहला 
शज्ञा लिखा है” ओर गाहइड़वाल चन्द्रदेव को डसके ताम्नपतन्र में गाधीपुर 
(कन्नौज ) के राज्य को विजय करनेवाला लिखा है । इन विभिन्नताओं 
को देखते हुए तो यही अलुमान दढ़ द्वोता है कि ये दोनों एक नहीं चरन्‌ 
भिन्न व्यक्ति थे। 

राजपूतों में एक दी वंश में पररुपर विवाद! सस्वन्ध नहीं होता । 
पहले भी राजपूताने में कोई गादड़चाल नही था ओर न अब है, पर सेयुक्त 
प्रान्त में गाहड़वाल्त और राठोड़ दोनों ही हैं। वहां के राठोड़ यों में 





ओर गाहड़वाल गा६हड्वालों में शादी नहीं करते, पर इन दोनों वंशों में 
अभी की जैीनलन्िे््ािजपज----+- 


(१) *-*प्रख्याताखिलराष्टकूटकुलजर्माणालदोः पालिता । 
पंचालामिघदेशभुषणकरी वोदामयूता पुरी 0" 
तत्रादितोभवदनन्तगुणी नेरेन्द्र- 
श्रेद्रः स्वखन्नमयभीषितवेखिन्दः | 

एपिग्राक़िया इंडिका; जि० १, ४० ६४ । 

(२ ) आसीदशीत्य्ुतिवंशजातद्मापालमालसु दिन गतासु । 
साह्ाह्विवस्वानिव भूरिधास्ना नास्ना यशोविग्नह इत्युदारः 0॥ 
_तत्सुतोमून्महीचन्द्रश्नन्द्रधामनिर्भ निजमू ("*'0 
तस्यामुत्तरयो नयेक्रसिकः ऋर्न्तद्वेषन्मंडलो 
विध्वस्तोद्धतधौरयोघतिमिरः श्रीचन्द्रंदेवो नुप+ ६ 
यैनो** *"“अरीमद्गािपुराधिराज्यमसस दोविक्रमेशजितम्‌ ॥ 

चद्रदेव के वि० सं० ११४४ के दानपत्र से । 
( एपिआ्राफिया इंडिका; जि० 8, प० ३०४ )। 
(३ ) ए० एुच० बिंरले; राजपूत्स; ए० १२१ 
(४) वही; ए० ७३ । 
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वहां परस्पर विवाह सम्बन्ध होते हैं, जिसके कई ताज़ उदाहरण भी 
विद्यमान हैं' । यदि गाहड़वाल ओर राठोड़ एक ही वंश के होते तो ऐसा 
कभी न होता । इन दोनों बंशों के गोन्न भी भिन्न हैं, पर गोत्र नये 
पुरोद्दित बनाने के साथ बदलते रहे हैं, जिससे इसपर विचार करना 
निरथेक हे । 

गाहड़वाल राजपूताने में आये हों, ऐसा पाया नहीं जाता । यदि वे 
राजपूताना में आये होते ठो उनकी बड़ी ख्याति हुईं होती, परन्तु बांकीदास 
के समय तक गाइड्वाल भी राठोड़ हैं, ऐसा कोई मानता न था, क्‍योंकि 
उसने रठोड़ों की शाखाओं और उपशास्राओं के जो नाम दिये हैं उनमें गाहड़- 
चालों का नाम नहीं है । अन्‍य ख्यातों आदि में न तो इनका अलग नामो- 
प्लेख किया है और न इन्हें राठोड़ों की शाखाओं अथवा उपशाखाओं (खरपों) 
मेंहदी लिखा है। मुंहणोत नेणसी की ख्यात में राठोड़ों के प्रसंग में गाहड़वालों 
का उल्लेख नहीं है', पर बुंदेलों के वृत्तान्त में उन्हें गाहड़्चालों का पंशज 
लिखा है” । “पृथ्वीराज रासा” में जहां छत्तीस राजवंशों के नाम दिये हैं 
चहां तो गाहड़वालों का नाम नहीं है, परन्तु आगे चलकर एक रुथल पर 








(१ ) ए० एच० बिंग्ले; राजपूत्स; ४० ७३। कुक; दा।इब्स ऐंड कास्ट्स ऑप दि 
नार्थ पेस्ट प्रा्विसेज्ञ; जि० २, ४० ३७३ । इलियद; रलॉसरी ( बीम्स ) जि० $ 
घृ० ४४ और १२१ | 


( २ ) जुब्बल के राठोढ़ राजा भगतचन्द की बाहिन का विवाह चतेमान झोरदा 
नरेश गाहड़चाल वीरसिंहजूदेव के पिता स्वनेवासी राजाबद्दादुर भगवंतसिंदजू के साथ 
हुआ था । पुराहाद ( चक्रधरपुर ) के राठोढ़ राजा नरपतिसिंह की पुत्री का विवाह 
रामगढ़ ( पद्मा संस्थान ) के स्वगेचासी राजा दु्गौनारायणशर्सिह गाहड़वाल के साथ हुआ 
था | दुर्गानारायणसिंह का पुत्र राजा कासाख्यानारायणरलिंह गाहड़वाक इस समय 


5 जे 


विद्यमान है | ऐसे उदाहरण और भी मिलते हैं । 
(३ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३४ और २३६ । 
(४ ) संहणोत नेणली की ख्यात; जि० २, ४० ४७। 
(४ ) चही; जि० २, ४० २१२ | 
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शाहड्वालों का भी नामोझ्लेख किया है | टॉड ने अपने अन्ध “रंज्स्थान 
में जहां राजपूर्तों के ३६ राजबंशों के परिशेशधित नाम दिये हैं, वहां उसने 
इन दोनों बंशों को मिन्न माना है! और गाहडवालों के विषय में तो यह 
लिखा है-- 
ः धाहरवाल राजपूत को राजस्थान में उसके राजपूत साई कठिनता से 
जानते हैं, क्‍योंकि थे लोग उसके अशुद्ध रक्त को अपने में मिलाना 
स्वीकार नहीं करेंगे, यद्यपि वीर योद्धा होने के कारण बह उनकी समानता 
के योग्य है । * 
डॉ० देवदत्त संडए्कर ने उत्तर भारत के शिलालेखों आदि की एक 
सूची प्रकाशित की है। उसमें उसने जयचन्द्र और उसके पूर्वजों के मिले हुए 
(४ ) “चन्देल बैस जाग सुर 
नर सुसहस इक मल्हन नूर 0 
सोलरसी जद॒व सजि अनेक | 
स॒जि गहरवर गोदिल अनेक 


पृथ्वीराज रासा; सहोवा समय; ४० २६०६ 
(२ ) टॉड; राजस्थान; जि० ६, ४० €४८ के सामने का नक्शा । 
.. (६३) चढ़ कर्नल टॉड का अम ही है, क्योंकि गाहदवात्ष उच्चकुल्न के राजपूत 
हैं। कन्नौज का प्रसिद्ध राजा जयचन्द्र और उसके पूवज गाहइवाल थे । संयुक् प्रांत में, 
जहां यह जाति झबतक विधमान है, उच्चकुल के शुद्ध राजपूत चशों धर्थाद गौड़, चैस, 
चेदेल, चौहान, रादोढ, भदोरिया, कछुवाहा, निर्कुंभ, पढ़िहार आदि के साथ इनका 
विवाह सम्बन्ध होत! है ( कप्तान ५० पूच० बिंस्ले; राजपूत्स; छ० ७३ । कप्तान खुभढे; 
सेंदूछ इंडिया गैजञेटियर सीरीज़; जि० ६, ए० ३० । कुक; दा'इब्स एण्ड कास्ट्स आऑँब्‌ 
दि नाथे घेस्टने प्रावेंसेज़; जि० २, ५० ३७१ । इलियद्‌; ग्लासरी ( बीस्स 3 जि० १, 
घु० ४४ और ३९६ )। 
(४ ) राजस्थान; जि० ९, ए० १३६ । 
इक (६ ) ढॉ० डी० आर० भंडारकर; ए ल्षिस्ट ऑव्‌ दि इन्स्करिप्शन्स शॉवू दि 
नेंदिने इंडिया; संस्या ११४, १५७, १६२, १६४, १७३, १००, १७८, १८९, १८७, 
5८ १६९, १३३, १६५, २०३, २०१, २०३, २०४, २०७, २०६, २१७, २१८, 
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पुरातत्ववेत्ता उनको गाहड़वाल मानने में संकोच नहीं करता । भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिदासलेखक ची० ०० स्मिथ ने स्वरचित “अली हिस्टरी ऑद्‌ 
इंडिया” नामक ग्रन्थ में इन दोनों जातियों को भिन्न माना हे और लिखा है-- 

'कन्नौज का राठोड़्वेश कल्पनामात्र है । वहां के राजा भाहडवाल 
अथवा गहरवाल जाति के थे, जैसा कि गोविन्द्चंद्र के वि० स० ११६१. 
(ई० स० ११०७४ ) के बसाही के ताज्नपत्र से पूर्णतया स्पष्ट है और गौतप्त 
जाति की कथाओं से भी यही पाया जाता है। कन्नौज के राजाओं के साथ 
राठोड़ शब्द लगने का कारण सुख्यतया यह दे कि जोधपुर के राठोड़ 
राजा अपने आपको राजा जयचन्द्र के वंश के एक बच निकले हुए बालक 
का वंशज्ञ मानते हैं । ऐसी बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, पर वे इतिहाश् के 
लिए सर्वथा निरुपयोगी हैं ।' 

“प्रध्यमारत के विस्तृत गैज़ेटियर सीरीज्ञ” के की फैप्टेन ई० सी० 
छुअडे ने ओरदछा राज्य के चूत्तान्त में राठोड़ों और गाहड़वालों को भिन्न 
लिखा है तथा डॉक्टर रामशड्भर त्रिपाठी और डॉ० हेमचन्द्र राय ने 
भी अपनी पुस्तकों में इन दोनों वंशों को भिन्न दी माना है। 

इन सब बातों पर विचार करने से तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि वस्तुतः गाहड़वाल और राठोड़ दो भिन्न-भिन्न जातियां हैं और इनमें 
परस्पर किसी प्रकार की भी समानता नहीं है । माइड्वाल एक अलग 
जाति है, जो सूर्यवेशी" है और राठोड़ इससे बिपरीत चंद्रवंशी” हैं, जैसा 





२२१, २२७, ररे८, २९१, २६२, २६६, २७१, २७६, २८१, रे३३, ३०९, ३६८) 
३६६६, ३०२, ३७४, ३७१, ३७८, शे८७, इंप८, रेघ३े, ४०६, 9ह३ और १४१२४ । 

($ ) ची० ए० स्मिथ; अर्छी हिस्टी ऑचू इंडिया (चतुर्थ संस्करण); ४० ३६६ 
रि०४। 

(२) जि० ६ एू, ए० १०१ 

(३) ४० ३०० । 

(४ ) डाइनेस्टिक हिस्टी आंच चोदने इंडिया; जि० 4, ४० ६४१८२! 

( ६ ) देखो ऊपर; ए० १४१ हि० २। 

(६ ) देखो ऊपर; ४० म६ । , 
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2 8 24802 0, 
कि उनके शिलालेखों, दानपत्नों तथा प्राचीन पुस्तकों से निश्चित है। इनमें 
आपस में विवाह सस्बन्ध होवा भी इनके भिन्न होने का प्रवल प्रमाण है। 
राजपूताना के वर्तमान राठोड़ों के मूलपुरुष राव सीहा के मृत्यु स्मारक में 
उसे राठोड़ ही लिखा है” तथा बीकानेर के महाराजा रायसिंद की बीकानेर 
के किले की वि० से० १६४० की बृहत्‌ प्रशस्ति में उसने अपने धंश को राठोड़ 
घंश ही लिखा है । ऐसी दशा में धुंदेलों के समान राजपूताना के राठोड़ों 
को गाइड्वाल जयचन्द्र का वंशधर मानने के लिए हम किसी प्रकार भी 
प्रस्तुत नही हैं । संभवतः राजपूताना के वंर्तमान राठोड़ बदायूं के राठोड़ों 
के वंशधर हों। राठोड़ सवंत्र अपने लिए राष्ट्रकूट था राठोड़ ही लिखते रहे 
हैं। इसीलिए राठोड़ों के इतिहास में इमने गौहड़वालों का इतिहास दर्ज 
फरना उचित नहीं सम्रका। 


3 यारा कक सार रमन कम तप मर जलिलिलल 


४३ 4 ) इंडियन ऐल्टिकरी; जि० ४०, घ० १५६ तथा ३०१ । 


पांचवां अध्याय 


राव सीहा से राव रणशसल तक 


राब सीहा 
जोधपुर आदि राज्यों के वर्तमान शठोड़ों का सूलपुरुष सीहा' 
था, जिसका वास्तविक चृत्तान्त ख्यात-लेखकों को नहीं मिला, जिससे 
उन्होंने डसके सम्बन्ध में वहुधा कल्पित चारतें लिख दीं । उनका सरांश 
नीचे उद्धुत किया जाता है। 

सुंदणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है-- 

'राव सीहा (सिदसेन ) कन्नौज से यात्रा के लिये द्वारिका चला। 
उसने गोनहत्या बहुत की थी, इससे मन विरक्त 
होने पर अपने पुत्र को राजपाट सौंप बद्द १०१ 

: राजपूत ठाकुर आदि को साथ ले पेद्ल ही चल 

* पड़ा। मारे में चह गुजरात में ठहरा, जहां चाबड़े व सोलेकी राज़ करते थे। 
उनकी राजधानी पाटय (अणहिलवाड़ा ) थी, । उन्होंने उसका स्वागत 
किया और उससे लिंध के मारू लाख्रा जाम राजा के साथ अपने बेर की 
वात कहकर उससे लाखा को पराजित करने में सद्दायता मांगी। रात 
सीहा ने उन्हें आश्वासन दिया और द्वारिका से लौटने पर लाखा के साथ 
युद्ध करने का वचन दे उन्हें फ़ौजें इकट्टी करने का आदेश कर उसने द्वारिका 
की ओर प्रयाण किया। एक मास वाद लौटने पर उसका लाखा से युद्ध 
छुआ, जिसमें लाखा अपने भावज्े राखायत के साथ काम आया। अन्न 


लैणसी की ख्यात 
ओर सीद्दा 





(३ ) जैसा हस ऊपर लिख आये हैं, राव सीहा बदायूं के राठोड़ों का बैश्घर 
होना चाहिये | बढायूं वि० सं० १६५३ में सुसलमानों के हाथ में चला गया था, - 
जिससे लेतराम अथवा डसका पुत्र सीहा मारवाडू में चला गया हो ! 
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पाटस में पहुँचने पर चाबड़ों के यहां उसका विवाह हुआ। क्ौज लौदने 
पर चाबड़ी रानी से उसके तीन पराक्रमी पुत्र हुए। कुंवरों के कुछ खयाने 
होने पर राव सीहा का परलोकचास हो गया 

दूसरे स्थान पर नेणसी लिखता है-- 

'राब सीहा की एक राणी सोलकनी प्रसिद्ध राव जयलिंह की पुत्नी 
थी, जिसके पेट से आस्थान का जन्म हुआ। दूसरी राणी चाचड़ी सोभागदे 
मूलराज चागनाथोत की वेटी से ऊदड़ ओर सोनिंग का जन्म हुआ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-- 

'राव सीदा वसदाईसेन का पौत्र और सतराम का पुत्र था । चह्द 
जब कक्नौज्ञ से पुष्कर-यात्रा के लिए. गया तो भीनप्ताल के ब्राह्मणों ने 

उसके पाल उपस्थित दो मुलतान के बादशाह 

32202 208 रह के जुल्मों फा घणेन कर उससे सद्दायता फी 

याचना की । सीहा ने उन्हें श्राइवासन दे लौटाया 

और आप, शत्र॒ उसका पता पाकर सावधान न हो ज्ञाय इस आशंका से 

फ़ौजों को भिन्न-भिन्न मार्य से प्रवेश करा मुललमानें। पर चढ़ गया । युद्ध 

में डलकी विज्ञय हुई | अनन्तर वह भीनमाल ब्राह्मणों को देकर यहां से 
कन्नौज चला गया। 

भीनमाल में मुसलमानों पर सीहा की विजय द्ोने का समाचार 
चारों ओर दुत्वेग से फैल गया। शुज्ञरात के सोलेकी राजा ने उसकी 
वीरता के समाचार सुन उसके साथ अपनी पुनी ( जिसकी सभाई लाखा 
फूलाणी से हो चुकी थी ) के वियाद् के नारियल भेजे । तच बह ( सीह्दा ) 
कन्नौज से द्वारिकाध्यात्रा को रवाना हुआ। मा्म में उसे फितने ही स्थानों 
में भोमियों से लड़ाई करनी पड़ी । भीलड़ी गांव के स्वामी ईडर के प्रधान 
आखा डास्ी को मारकर वह पाट्य पडुचा, 
मिल्नना हुआ | द्वारिका पहुंचने पर उसे चहां भा 
जिसमें भादी लाखा का भाई दलपत मारा गया 

...__(+) झंहयोव गैयण की आत झि. २ प२77 3. 7 नेणसी की ख्यात, ज़ि० 


जहां उसका सूलराज से 
डियों से युद्ध करन्य पड़ा, 
। बहां से लौटने पर उसने 
२, ४० ४०-४४ भौर ४८६ । 





श्ध्द राजपूताने का इतिहास 


#४१४-५३९००-" 


अणदिलवाड़ा पाटण में जाकर सूलराज सोलंकी की कन्या से विवाह 
किया । अनन्तर उसने लाखा फूलाणी पर चढ़ाई कर दी, जिसमें वि० सं० 
१५०६ कार्तिक छुदि ७ (ईं० स० ११४२ ) को वह ( लाखा ) मारा गया। 
'लाखा फूलाणी पर विजय प्रात्कर जब सीहा कन्नोज को लौट 
रहा था तो मार्ग में पाली के पल्लीवाल ( पालीवाले ) ब्राह्मण जलोधर ने 
उपस्थित हो एक लाख रुपया सखीहा के नज़र कर उससे बाल्लेचा चौहान 
सरदार के कष्टों से पन्नीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने की प्राथना की। इस- 
पर उसने द्स दिन वहां ठहर कर बालेचा चोहानों को मार वहां के घाह्मयों 
का डुःख मोचन किया । वहां पर ही उसके पुत्र आस्थान का जन्म हुआ | 
कन्नौज लौटने पर वहां का राज्य अल्द को सलॉप वह. स्वर्य गोय॑- 
दाणा के गढ़ में रहने लगा जहां तेरह वर्ष राज्य करने के बाद उसकी झृत्यु 
हुईं । झत्यु से पूवे उसने अपने पुत्रों को पाली में जाकर रहने का आदेश 
दिया। 





'डसकी छः राणियों से पांच पुत्र हुए--(१) आर्थान; जिसका जन्म 
वि० सं० १५१८ कार्तिक वदि १४ (ई० स० ११६१ ) गुरुवार को हा; 
(२ ) सोनिंग, जिसका जन्म थि० सं० १२२३ पौष वदि १ (ईं० स० ११६४) ' 
ओर (३ ) अज, जिसका जन्म वि० सं० १५२५ आषाढ बदि्‌ १ ( ई० स० 
११६८ ) को हुआ; ( ४ ) भीम और (४) रामसखेन ( पैदा होते द्वी मर 
गया ) | एक पुची रूपबाई भी हुई जो बचपन में मर गई। राव सीहा 
सोचगरों का भानजा था । 5 
वीकानेर के सिंढायच कवि दयालदास ने अपनी ख्यात में लिखा 
डे 
है 
व लीहा, जिसका जन्म वि० सं० ११७४ कार्तिक छुदि £ ( ई० 
स० १११८) को हुआ था, वि० सं० १२११२ वेशाख 
322 40 अल बदि १५ (ईं० स० ११४४ ) को गद्दी पर बैठा। 
सुग्रलों से वह ५२ लड़ाइयां लड़ा और उनकी 


( १ ) जोधणुर राज्य की स्यात; जि० १, ४० ३००१६ । 
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उसमे कन्नौज में बसने न दिया, जिंसपर दिल्ली के वादशाद ने उसे अपने 
पास बुल्ञाकर अपना मनसवदार बनाया और चौबीस लाख की आय के कन्नौज 
के तीस परगने दिये | अनन्तर अपने ज्येष्ट पुत्र जसवंतासद् को कक्नीज 
का राज्य सौंपकर उसने दस हज़ार फ़ौन अपने साथ लेकर रणछोड़जी 
(द्वारिका ) की यात्रा की | मार्ग में सूलराज सोलंकी ने उसका स्वागत 
किया और उससे ल्ाखा फूलारी को मारते का चचन ले उसके साथ श्रपनी 
कन्या व्याह दी । लाखा फ़ूलाणी को मारकर वह कन्नौज लोटा, जहां बि० 
से० १२४३ माघ खुद ६ ( ई० स० ११८७ ) को उसकी मृत्यु हुई । 

सोलंखणी राणी से उसके तीन छुंधर अज्ञ, सोनिंग और आस्थान 
हुए; ४७ पुत्र पहले के भी थे (जिनके नाम भी उसमें दिये हैं) । सबसे 
बड़ा कुंवर जलवन्त्सिह् था 

फर्नेल्न टॉड ने अपने इतिहास “राजस्थान में लिखा है-- 

'(राठौड नैनपाल से कन्नौज में अपना राज्य बि० सं० ४२६ (६० ० 
४७० ) में स्थापित किया । उस समय से लगाकर 
उसके दंशज्ञ जयचन्द्र तक राठोढ़ों का चहां राज्य 
रहा । शहाबुद्दीन ग्रोरी ने वि० से० १२४६ (६० स० ११६३ ) में उससे 
कन्नौज छीन लिया ) 

'कन्नौज का राज्य चले जाने के १८ वर्ष चाद वि० सं० १र६८ में 

दां के अंतिम राजा ( जयचन्द्र ) के पोते सीहा और सेतराम अपनी जन्म- 

भूमि का परित्याग कर २०० साथियों के साथ पश्चिमी रेगिस्तान की 
ओर, ख्यातों के अज्जुसार द्वारिका की यात्रा करने के लिए परन्तु वास्तव 
में कोई नया ठिकाना कायम करने की. ग्रज़ से, रवाना हुए। 

'राब सीद्दा सवेप्रथम चीकानेर से २० प्रील पश्चिचम कुजुमद' के 
सोलंकी सरदार के यहां गया, जिसने उसका बड़ा आदर किया। उच्के 


बदले में उसने लाखा फूलाणी से युद्ध करने में उक्त सरदार की सहायता 


को, जिसमें लाख को पराजय हुई। सोलंकी सरदार ने इसके एवज में 


माप कर जल यम अशिक मके 5. नकल 
(१ ) संढायच दुयालदास की स्यात, जि० ३, १० ३६-४३। 


हा अलशिडडपटऔ-, न अध्वप्सीमवमब5 अंडा 


» डॉंड राजस्थान और सीहा 
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अपनी बहन उसको व्याह दी । वहां से लौटते हुए अणहिलवाड़ा पाटरा में 


उसका अच्छा स्व॒गत हुआ। वहां फिर लाख फूलाणी से सामना होने पर 
उसने उसे अकेले मारा | अनन्तर उसने मेवा ( महेषा ) के डामियों त्त्था 
खेड़्धर (खेड़ ) के गोहिलों पर विज्ञय प्रातकर खड़ में अपनी राजधानी 
स्थापित की । उसके तीन पुत्र अश्वथामा ( आखथान ), सोनेंग और अज् 
हुए ॥ 

पाली के वर्णन में टॉड ने इतना और लिखा है कि वहां के आहायों 
की रक्षा करने के पश्चात्‌ उसने स्वयं होली के दिन उनकी हत्या कर वहां 
की भूमि अपने अधिकार में कर ली, परन्तु बारह मास बाद ही उसकी 
रुत्यु हो गई । वहां पर ही उसके पुत्र अश्वथामा ( आसथान ) का जन्म 
हुआ । 

नेणसी के कथनासुसार सीहा के समय गुजरात पर चाधड़े 
और सोलंकी दोनों राज्य करते थे, परन्तु अपने मामा गुजरात के 
अन्तिम चावड़ा राजा सामन्तर्सिह ( भूयड, 
भूमठ ) को मारकर तो सोलंकी राजा मूलराज 
ने वि० से० ६८ (ई० स० ६४१) में गुजरात का राज्य छीन लिया 
था। तब से वहां सोलेकियों का ही राज्य स्थिर हुआ। सीहा ( अत्ुमाव 
बि० सं० १३०० से १३३० ) के समकालीन तो गुजरात फे तीन सोलंकी 
राजा, भिश्नुवतपाल, राणा वीसलदेव ( बघेल ) और अज्'ुचदेव थे, जिन्होंने 
वि० सं० १३०० से १३३१ (ई० स० १२४३ से १९७४ ) तक गुजरात पर 
राज्य किया था | 

आगे चलकर नेणसी ने सीद् के हाथ से सिनन्‍्ध के स्थाग्री 
लाखा फूलाणी का मारा जाना लिखा है, जो सर्वथा करिपत दी दे 
क्योंकि लाखा तो कच्छु के जाड़ेजा ( जाड़ेचा, यादवों की पक 
शाखा ) शजा फूल का पुत्र (फूलाणी) था। वह खीद्ा का सम 


नेणसी के कथन की जांच 


(६ ) दे रा०; जि० २, ए० ४६३६-४२ । 
(२) 29 रा०० जि० 9. प० ६४९-०४३॥ 
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धो लई 
>४2५२5७१५७३७३५०- 


कालीन नहीं बरन्‌ सीहा की मृत्यु से २०० से भी अधिक वे पूर्व सोलेकी 
मूलराज के हाथ मारा गया था, जैसा कि हेमचन्द्र के 'द्याश्रयमहा- 
काव्य! ”, गुजेरेखर-पुरोद्चित सोमेश्वर-रचित “कीर्तिकौपुदी ”, मेरुतुग 
की “प्रबंधचिन्तामणि?, अरिसिंह-विरचित “झुकुत-संकीतंन” आदि 
प्राचीन ग्रन्थों से पाया जाता है । मूलराज ने खोरठ के राजा गृहरिप्रु पर 
जब चढ़ाई की उस समय उस ( ग्रहरिपु ) की स़ह्दायता के लिए लाखा गया 
था और वहीं मारा गया। एक पुरानी गुजराती कविता में चि० से० १०३६ 
(ई० स० ६७७) में आटकोट (सौराष्ट्र, दक्षिणी काठियावाडू) में उसका मारा 





(१ ) हेमचन्द्राचाये; इव्याश्रयमहाकाव्य, सगे २-४ में इस लड़ाई का 
और पांचवे सरी में छाख़ा के मारे जाने का विस्तृत हाल है । 
* कुन्तेन सवेसारेणवीकचत्त चुलुक्यरपट्‌ 
हृद्याश्रयमहाकाव्य; सरी ६ । १२४८ | 
दाक्रय महाकान्य की रचना वि० सें० १२१७ (ई० स० ३१६० ) के 
झास-पास हुई थी । 
(९) सपत्राकृतशत्रूणां संपराये स्वपत्रिणाम्‌ ) 
महेच्छुकच्छभूणरं लक्त लक्षी चकार या 0 
कीर्तिकोमुदी; सगे २। ४ । 
(३ ) स्वप्रतापानले येन लक्षह्दोम॑ वितन्वता | 
सूजितस्तत्कलञ्नाणएं बृष्णावग्रहनिग्नरह: ॥ ९ ७ 


कच्छपलक्ष हत्वा सहसाचिकलस्वजालमायठम | 
संग्रसररसध्य चीवरता दर्शित येन १ २७ 
प्रबन्धरचितामाण ( बंबद का ईं० स० $८८८ का संस्करण ); ए० ४७। 
(४) न भूभृतः क्रेईपि यदगभांगे भेजुररुत्व किल सापि मजा | 
अच्दश्यतां यत्तरवारिवारिनिषो दबे कच्छपलक्षसेना || ६ ७ 
सुछृतसंकीतन; सर २ । ६ 
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ज्ञाना मिलता है” और कच्छ की कविता में भी उसका मूलराज के हाथ 
से मारा जाना पाया जाता है । ऐसी दशा में सीहा के द्वाथ से लाख 
फूलाणी फा मारा जाना सवेथा असंभव है। लाखा फूलाणी बड़ा ही सम्पत्तिः 
शाली और दानी राजा होने के कारण उसकी ख्याति दूर-दूर तक फेली 
हुई थी और चारण, भाट आदि उसकी दानशीलता 'के कवित्त, दोहे 
आदि गाया करते थे। इस प्रकार उसका नाम प्रसिद्ध होने से, उसके मारे 
जाने की कथा सीहा के साथ जोड़ दी गई है । 
इसी प्रकार जयलिह की पुत्री के साथ सीहा का विवाह होने का 
नैशुसी का कथन भी निमूल है, क्योंकि उस ( जयसिह, सिद्धराज्र ) ते 
,वि० सं० ११५० से ११६६ ( ईं० स० १०६४ से ११४३ ) तक राज्य किया 
था और सीहा की सृत्यु चि० सं० १३३० (ई० स० १२७३) में होना उसके 
सृत्यु स्मारक लेख से निश्चित है, जैसा कि आगे बतलाया जायगा। इस 
लिए वह उसका समकालीन नहीं हो सकता । 
भीनमाज़् के आ्ाह्मणों का पुष्कर में जाकर मुल्तान के वादशाद से 


(१ ) शक्ति नव एक में, मास कार्तिक निरंतर 
अणमे पक्ष शुक्र जांदरे मलराज हाथ लएछो मेरे | 
रासमाक़ा ( गुजराती अनुवाद, द्वितीय सरकरण $ ४० 2४६ | 
(२) अच्ची फुलाणी फरोसथो, रारो मंडरए,, 


मलराज सांग ऊखली लाखे मरा, 
ही; पृ० घं8 | 


(६ ) गैज़ेटियर आऑबू ढिं वाम्बे प्रेसिडेंसी जिं० ३, भा० 9, ४० १७१४१ | 
।,. सिछराज जयसिंहे के समय के आठ शिक्षालेखादि भव तक मात इ९ हैं, जो 
वि० सं० १३४० ( हैं० स० १०६४ ) से ११६६ ( हैं” स० १३४३ ) तक के हैं । 
[ देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० $ ( द्वितीग्र संस्करण ); ४० २४६ 
झोर टि० १ ]। 
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/५३५/९३६/-६५-३६:७राजल७म ९८ की, 


मानों को हराना और फिर सीनमाल बाह्मणों को 
हं।2/20/%% अं के दे देता, उपशुक ख्यात में लिखा हुआ यह साथ 
चर्णुन एवं उसके संबंध की बनाई हुई कविता 
करिपत हैं, क्योंकि सीहा के समय अर्थात्‌ अछुमान बि० से० १३०० से १६३० 
(६० ख० १५४३ से १५७३ ) तक भीनमाल मे चोहाव राजा उद्यासिह और 
उसका पुत्र चाचिगदेव राज्य करते थे ओर उत्तके पीछे भी चहुत वर्षों तक 
बहां उनके चेशओं का राज्य रहा था । 
ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात का यद् कथन भी कि लीहा ने सूलराज् 
की कन्या से विदाह किया और फिर वि० से० १२०६ ( ईं० छ० ११४२ ) 
में उसके बैरी लाखा फूलाणी को मारा, करिपत है, जैसा कि ऊपर नेणसी 
की ख्यात फी ज्ञांच में दिखलाया जा छुका है. | ऐसे ही भाटी लाखा के 
भाई दलपत का लीद्या के हाथ से माय जावा भी विराधार है 
हां, बालेचा चौदानों से पाती के ( पह्नीबास ) भाह्मयणों की रत््ा 
करने और उद्चले १००००० रुपये मित्रदे के पर्णुन में समवदः कुछ सत्यता 
हो, क्योंकि उल समय वहां फे पल्लीवाल ब्राह्मण सम्पन्न थे और उधर 
चौहानों की बाद्वेया शाखा के सरदारों की जागीरें थी | दो सकता है कि 


4.“ 





वे या मीने आदि ब्राह्मणों को कछ देते या लूडये हों, जिससे उन घाहाणों ) 


(१) भीनसाल्ष ली पड़े, सीदे सेल बजाय १ 
दूत दीथों सत संग्रह्के, से! फल कोने न जाय 0 
लख दल रह लक, दिफ्र तिय बाल छुडछते १ 
किल्लमां सिर व्हे काल, किरमर गौहे ऋषे कमथ 0 


( जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्वि० ३, ए० १६ )। 


बहुत पीछे की बनी हुई ख्यप्तें! से ऐसी कल्पित कर्विताएं जगह-जगह मिलती 
हैं, जो पीछे की बनाई हुईं हैं । ऐसी कविताओं को, जो समकालीन कवियों की कृति 
नहीं हों, हम अपने इतिहास सें स्थान देला उचित नहीं समझते । 


(३ ) एपिप्राक़िया इंडिका; जि० ३१; १० ७८ के सामने का चंशधृक्त । 
घ्छ 
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की रक्षा करने के एवज में खीहा ने कुछ दृव्य पाया हो । 
परन्तु उसका वहां से कन्नौज जाना, अल्ह को वहां की गद्दी पर 
बेठाना और स्वयं गोयंदाणा के गढ़ में रहकर तेरह वरस तक राज्य करना, 
अपने बेटों को पाली जाकर रहने का आदेश देना तथा उसी गढ़ 
( गोयंदाणा ) में देहांत होना आदि शेष खारा बर्शन निमुल कल्पना है, 
क्योंकि कन्नौज का राज्य खरीदा के जन्म से पूर्व दी मुसलमानों के अधिकार 
में चला गया था। इसी से बह मारबाड़ में गया और पाली में। दहरा था। 
उसकी मृत्यु वि० सं० १४३० (इं०स० १५७३) में पाली से चौद्द भील उत्तर- 
पश्चिम के बीदू गांव में हुई थी, जहां से उसका सृत्यु-स्मारक लेख (देवली ) 
मिल चुका है । ऐसी दशा में उपशुक्त कथन पर किस प्रकार विश्वांसे 
किया जा सकता है । 
सीहा का वि० स्े० ११७४ (ई० स० १११८) में जन्म होना, वि० से० 
१५१५ (४० स० ११४४ ) में कन्नौज की गद्दी पर बेठना, झुग्रलों से 
बावन खड़ाइयां लड़ना और कन्नौज पर उनका अ्रधि- 
0४ ७ की कार न होने देना, परन्तु फिर दिल्ली के बादशाह के 
पास जाना तथा मनचसब में चोचीस लाख की आय 
के कन्नौज के तीस परगने पाना, अपने ज्येष्ठ पुत्र जलवंतर्सिह फो कन्नोज 
का राज्य दे १०००० सेना के साथ द्वारिरा की वरफ जाना, मागे में मूल- 
राज़ सोलंकी के शहु लाखा को मारकर उछकी कन्या से विवाद्द करना, 
तद्नन्तर कन्नौज लौटने पर बि० से० १५४३ ( ई० शस्व० ११८६ ) में उसकी 
सृत्यु होना, उपर्युक्त ख्यात की ये सारी की सारी बातें कल्पित दे और 
बहुधा इनका खंडन ऊपर की जांचों में हो छुका दै । झुग्नल्ों का राज्य तो 
वि० स० १४८३ में स्थापित हुआ था। आस्थान, अज और खोनिंग से पूर्व 
४७ पुत्रों का होना भी मानने योग्य नहीं है, क्‍योंकि दूसरी ख्यातों में वहुचा 
केवल इन्हीं तीन पुत्रों के होने का उल्लेख मिलता है । 
राठोड़ नैनपाल का बि० से० ५२६ (ई० स० ४७० ) में कन्नौज का 
राज्य स्थापित करना और जयचन्द्र (गहरवार) की रत्यु अधीत्‌ वि० से० 
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१५४० ( ६० स० ११६३) तक वहां राठोड़ों का 
कर्मेल थॉंड के कपल की. अज्य रहना कपोलकरुपना है । वि० सं० शर६ 
है. (ईं० स० ४७० ) में तो कन्नौज्ञ पर गुप्तवंशियों का 
राज्य था। फिर मोखरियों का वहां श्राधिपत्य हुआ । उक्त वेश के राजा 
गुदवमो के मालवे के राजा के हाथ से मारे जाने पर मदा्रतापी वेसबवेशी 
राजा श्रीदर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और उसे अपनी नई 
राजधानी बनाया । बि० सं० ७०४ (ई० स० ६४८) के आसपास उसकी 
सृत्यु दवोने पर कुछ समय तक चहां पर अव्यवस्था रही, जिसके पीछे मार- 
चाड़.( भीनमाल् ) के पड़िहार तागभट ( दूसरा ) ने कन्नीज पर अधिकार 
. कर लिया । तब से लगाकर वि० सं० की बारहदी शताध्दी के पूर्वाद्ध के 
आस-पास तक पड़िहारों का वहां राज्य रह । अनन्तर वि० स० ११४० 
(६० स० १०६३ ) से कुछ ही चंप पूरे गहरवार यशोविश्रह् के पौच्र और 
राजा महिचस्द्र के पुत्र चन्द्रदेव ने कन्नौज को ले लिया, जिसका चौथा 
चंशधर जयचन्द्र हुआ। जयचन्द्र के पीछे उसका पुत्र गहरवार हरिश्चन्द्र 
इसके रहे-सह्दे राज्य का स्वामी हुआ, जिसका विं० सं० १२४३ ( है० स० 
११६६) का एक दानपत्र मछुल्लीशहर ( यू० पी० ) से मिला है, परन्तु 
ख्यातों में हरिश्चन्द्र का नाम तक नहीं है । 
ऐसे द्वी सतराम और सीहा भाई-भाई नहीं, धरन पिता-पुन्न थे, 
फ्योंकि सीद्ा के स्मारक लेख में उसे कुंवर सेतराम का पु्॑नु और राठोड़ 
लिखा है । उसकी उत्यु भी उसी लेख से बि० सं० १३३० (० स० १३७३) 
में होना सिद्ध है। ऐसी.दशा में उसका बि० खे० १२६८ (ई० छ० ११११) 
में नहों, किन्तु बि० से० १३०० ( ई० ख० १२७३ ) के आस-पास मारवाड़ 
में जाना मानना युक्तिसगत है। * 
सीदा की एक स्री सोलेकिनी पावैतो अवश्य थी, जिसने उसका 
स्मारक ( देवली ) बनवाया था| संभव है कि वह टॉड के फथनामुसार 
कोलूमद के सोलेकी सरदार की पुत्री दो। त्राह्ा फूलाणी के मारने की 
बात का निराकरण ऊपर किया जा चुका है. | 
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आगे का यह कथन भी कि सीहा ने मेवा ( महेवा ) के डाभियों 
और खेड़्धर ( खड़ ) के योहिलों पर विज्ञय प्राषकर खेड़ में अपनी राज- 
धानत्री स्थापित की, निर्लृत्न है, क्योंकि सीहा तो पाली के आस-पास ही 
रहता था और उसके निकट ही मरा था। खेड़ के गोहिलों से तो उनका 
इलाक़ा उस्रके पुत्र सोनिण ने लिया था, जैसा कि नगर गांव ( जोधपुर ) 
से मिले हुए मद्ेचे राठोड़ अगमाल ( शाबत्त भन्लीमाथ के वंशधर ) के 
वि० सं० १६८५६ ( ई० स० १६२९६ ) के लेख से ज्ञात होता हे * 
पाली के ब्राह्मणों को मारकर लीहा का वहां की भूमि पर अधिकार 
करना भी लिराधार कल्पना है। पाली एर उस समय ब्राह्मणों का राज्य 
भी नहीं था। वे तो अन्य जातियों के समान बहां के धबाढव्य निवासी थे। 
वहां के स्वामी तो जालोर के जोहान थे और उलके आल-पास का प्रदेश 
बालेचा चौहानों की ज्ञागीर में था। यहं अधिक सम्भव है कि उच घनाढव 
प्राह्मणों के जान-मात्र की रक्षार्थ सीहा शज्ञुओं से लड़ता हुआ मारा 
गया हो । 
लीहा के समय का उसकी देवत्ली पर के छोटे लेख के अतिरिक्त 
थतो फोई शिनालेख या दावपत्र मिल्रा हे ओर न कोई समकालीन लेखक- 
हारा लिखा हुआ उसका छुचान्य । नेणुली की 
व्याव का लिखा जाना भी सीद्दा की झ्तत्यु के प्रायः 
३७४ दर्ष बाद प्रारम्भ हुआ था। अन्य ख्यातें तथा 
टॉड का 'राजस्थान' तो उससे भी बहुत पीछे के लिखे हुए हैं । इस कारण 
इतिहास के वास्तविक अधकार की दशा में उनमें मनमानी गढ़न्त वातों 
का लिखा जाना वहुत स्व है। 
सीद्दा फे विबय में जो कुछ हमें निश्चय-रूप से ज्ञात होता है, पढे 
यह है कि वह राठोड़ कुंचर लेवराम का पुत्र था । उसकी एक ख्री पार्वती 
सोलंकी वंश की थी और पाली से चौद्‌ह मील उत्तर-पश्चिम में बीढू गयि मै 
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(३ ) डॉ० दे० हा० संडारकर; ए लिस्ट आंच दि इन्क्रिप्टन्स भव नींद 
इंडिया; सेख्या ध्झर । 
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हाल और उसकी सत्य 
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जज: 
पास बिं० सं० १३३० कार्तिक वदि्‌ १९( ३० स० १४७३ ता० ६ अक्ठोवर ) 
खोमबार को उसकी स॒त्यु हुई, जैला कि उसके देवल्ली के णेख से 


्ज में 0 
प्रकट है । उक्त देवली के ऊपरी भाग में शत्ु की छाती में माल्या मास्ते 
(43007 मिड नियम कम मत अपन जे कल तक 


($ ) ओो 0 सांवछ १३४३० 
कार्तिक वदि १२ सोम- 
बरे रणडा श्री सेत- 
कवर सुनु सीहो दे- 
बलोके गतः सो [ ले ]- 
# पएरबतिः तस्यांशे दे- 
बल स्थापिना [ ता ] करापिव सुर्म भवतुः 
( इंडियन ऐेन्टिक्वेरी; जिं० ४०, ए० ३०१ )। 
जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए यह लेख बड़े महत्व का है, वर्याकि विक्रम 
की पन्द्रहवीं शताब्दी तक के राजाओं के जो संवत्‌ जोधपुर राज्य की ख्यात एुव॑ अन्य 
- स्यातों आदि में मिलते हैं, वे बहुधा करिपित हैं । उनकी जांच करने के लिए. यही एक 
निश्चित साधन है । इसका संवत्‌ ख्यातो के संबत्‌ से व मिलने के कारण, जोधपुर राज्य 
के इतिहास कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने इसे कृत्रिम 5हराने का प्रय्त किया भौर इस 
सम्बन्ध में जांच करने के लिए उपयुक्ष इतिहास कायोत्रय के श्रध्यक्ष गुमानसिंह का 
ईं० स० १६१२ ता० २० साच का अंग्रेज़ी का एक लम्बा पत्र मय लेख की छाप के 
मेरे पास आया । गुमानलिंह की भी यही धारणा थी कि लेख जाली है, परन्तु छिपि पर 
विचार करने से, मुझे वह असली मालूम हुआ । सैने अपना विचार उसे लिख दिया 
तथा यह भी सूचित कर दिया कि निश्चित मत दे सकने के लिए मूल लेख फो देखना 
आवश्यक है । इसपर वह लेख राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में लाया गया, जहां 
कई महीने तक वह भेरे दफ्तर में पढ़ा रहा । सूल लेख देखकर मुझे उसके असली होने 
में कोई सन्देह न रहा । सैंने तदनुसार इतिहास-का्योल्रय के अध्यक्ष को सूचित कर 
दिया कि लेख झत्रिम नहीं है। वह उसी ज़साने का है, क्योंकि उसके ऊपर भाला सारते 
हुए जो अश्वारूढ़ राव सीहा की आकृति बनी है वह कारोयरी की दृष्टि से उसी समय 
की बनी सूर्तियों के समान ही सुन्दर है। उसका सिर खुला है, केश का जूड़ा बंधा है 
तथा नीचे की तरक् लब्कती हुईं दाढ़ी है, जो उसके घुरानी होने के सात्ती रुप हें 
स्वोगत पुरुषों क्री अथवा देवसन्दिर बनानेवालों की जो मूर्तिया परचीन समय में 





प्श्द राजपूताने का इतिहास 





हुए अश्वारुढ़ सीदा की खुंद्र झूर्ति चतती हुई होने से उसका लड़कर 
काम आना ज्ञात होता है | 

डसके तीन पुत्रों-आस्थान, लोनिंग और अज्ञ-का उल्लेख अधिकांश 
ज्यातों में मिलता दे | 


राव आस्थान ( अ्रश्वत्थामा ) 


, झुंदणोत नैणसी अपनी ख्यात में लिखता है-- 
राव सीहा देवलोक पहुँचा, तब चावड़ी अपने तीलों पुत्रों ' 


स्थापित की जाती थीं, थे ऐसी ही बनती थीं | ऐसी दो मूर्तियां इस समय राजपूंताना 
स्यूज़ियमू ( अजमेर ) में सुरक्षित हैं, जिनमें से एक पर वि० सं० १३८६ ( चैत्रादि 
१३६० ) ज्येष्ठ सुदि £ छुधवार का लेख है, जिससे पाया जाता है. कि वह खस्री सहित 
पंचार भावसीह ( भावसिंह ) की मूर्ति है। दूसरी मूर्ति पर कोई लेख नहीं है। भाव, 
पर के प्रसिद्ध विमलशाह के मन्दिर की हस्तिशाला में अश्वारूढ विमलशाह की मूर्ति 
तथा तेजपाल के बनवाये हुए लूणबसही नामक मन्दिर में वस्तुपाल, तेजपाल भौर 
उनके पिता की भूर्तियां हैं, जिनके भी सिर खुले, केश बंधे हुए एवं नीचे लटकती हुईं 
लम्बी, चपटी दाढ़ी है। ऐसी और भी वहुतसी राजपूतो की मूर्तियां आवू पर के अचलेश्र 
के मन्दिर में तथा राजपुताना के कई दूसरे स्थानों में मेरे देखने में आई हैं । ये. चिह्न 
प्राचीनता के ही सूचक हैं । 

इस लेख के शोध का श्रेय जोधपुर निवासी ( स्वगेवासी ) ब्रह्मभट्ट नानूराम कोः 
है । जोधपुर के प्रसिद्ध इतिंहासचेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के साथ रहने से उसको भी इति- 
हास का शौक लग गया था, मिससे वह जहां जाता वहां प्राचीन लेखों को तलाश कर 
उनकी छापे लिया करता था ।,सरीह्म के पौच भौर आस्थान के पुत्र धूहड़ के स्मारक 
लेख की छाप भी दिंगड़ी (तिरमींगढ़ी) गांव से वही लाया था, जिसको जोधपुर राज्य के 
इतिहास कार्यालय के कार्यकर्ताओं में से एक ध्यक्लि पढ़ाने के लिए मेरे पास लावा था| 
खेख पानी में रहने के कारण अधिकांश बिगढ़ा हुआ था, परन्तु उसमें-- 


संवत ( व्‌) १६३६६ *"'आस्था[ मा ]सुत घूहड़' 


पढ़ने सें आया । इन दोनों सत्यु-संच्तों को छोड़कर विक्रम की पूंद्रहवीं शताब्दी के हू 
पास तक के मारवाड़ के राजाओं के जन्म, गद्दीनशोनी और देहांत के शुद्ध संवत श्र 
तक अंधकार में ही हैं । 
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( आस्थान, सोनिंग और अज्ञ) को लेकर अपने 
पीहर ज्ञा रही | काल पाकर वे जवान हुए और 
चौगान खेलने जाने लगे | एक दिन खल्ते-खेलते उनकी गेंद किसी चुढ़िया 
के पांचों में ज्ञा लगी, जो वहां कंडे चुन रही थी। एक कुंवर गेंद लेने 
गया और बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दो | चुढ़िया वोली मेरे सिर पर 
भार है तुम ही उतर कर लेलो। तब कुंवर ने बुढ़िया को धक्का मारा, 
जिससे डसके सब कंडे बिखर गये। क्रोध कर बुढ़िया कहने लगी--“हमारे 
दी घर में पाले-पोसे गये और हमीं. को धक्का मारते हो। मामा का माल 
खाकर मोटे हुए और उसी की प्रज्ञा को सताते हो । तुम्हारे तो कोई टौर 
है नही ।” ऐसे ताने सुनकर कुंचर घर आये, माता से पूछा कि हमारा 
पिता कौन है, हमारा देश कहां है और हम किसके यहां पत्ते हैं। माता 
ने बात टालने की चेण की, पर कुंबरों ने न माना तब उसने कट्दा कि तुम 
अपने नाना के घर पत्ते हो | कुंचर मामा के पास गये और विदा मांगी । 
मामा ने बहुत कट्दा, पर आस्थान न रहा । बह विदा होकर ईंडर गया 
ओर थह्टां से चलकर पाली गांव में डेश किया। वहां कन्ह नाम का भेर 
शासक था। जो प्रज्ञा से कर भी लेता था और उनके साथ अनीति भी 
करता था। आस्थान ने उले मारकर ८४ गांवों के साथ पाली को अपने 
अधिकार में कर लिया'। साथ ही उसने भाद्वाजण की चौरासी श्री 
जा दबाई। 

उन दिलों खेड़ में गोहिल राज करते थे। उनका प्रधान एक डामी 
राजपूत था। किसी कारणवश प्रधान और उसके भाई-बन्धु गोहिलों से 
अपसन्न दोकर खेड़ से चल दिये और आस्थान का राज्य चढ़ता ड्आ 
देखकर उन्होंने पतन में दिचारा कि इनसे भोदिल्ों को मरबावें। उन्होंने 





कल्‍+ह०१५१- 


मझंइणोत नेणसी का कथन 


हर (१) जोधपुर राज्य की स्यात में इस विषय सें लिखा है--भाई से भ्नवन 
गे के कारण वि० सं० १२३३ ( ईं० सू० १९७ ६ ) में आस्थान अपने छोटे भाई 
सोनिंग और श्रज को साथ ले पाली आया, भोगियों ले पश्चीबालो का वित्त छुड़कर 
ड़नकी [५5 «| | पु 2 

नकी कृपा प्राप्त की और फिर वहीं रहकर उनकी रता करने लगा, जिसके बढ़ुले से 
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आस्थान के पास जाकर सारी बात कही और यह भी कहा कि हम तुम्हें 
खेड़ का राज्य दिलाते हैं, जब हम तुमको सूचना कराचें तब तुरन्त 
चूक करना। इधर गोहिलों ने भी विचार किया कि इन राठोढ़ों का 
पड़ोस में आकर राज्य बाधना ठीक नहीं, इसलिए किसी प्रकार इनको 
यहां से हटाना चाहिये । मित्रता करने के लिए उन्होंने डाभी को आस्थान 
के पास भेजा और उसे अपने यहां गोठ में शामिल्र होने का निमन्‍्च्रण 
दिया । डाप्ती ने सब बात आस्थान से तथ कर इसकी खूचना गोहितों के 
पास भेज दी और उसने खेड़ जाकर गोदिल्ों से कहा हम तुम्दारे चाकर 
हैं, तुझारी चराबरी घही कर सकते अतएव दाहिनी तरफ़ आप लोग 
रहना, हम बाई तरफ़ खड़े रहेंगे। आस्थान के आते ही डामी ने आगे 
बढ़कर उसका स्वागद किया और कहा कि “डामी डावे गोहिल जीमरो ।” 
यह खुनकर राठोड़ गोहढिलों पर हूट पड़े और उन्होंने उन्हें मार गिराया 
तथा खेड़ का राज्य लेकर आस्थान ने वहां अपनी राजधानी स्थापित की, 


उसे कुछ कर मिलने लगा ।* 
( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १६-१६ ) | 
दयालदास की ख्यात में लिखा है--“जसवन्तसिंह के गद्दी पर बेठने पर 
झास्थान, जिसका जन्म चिं० सं० ३२०४ भाद्रपद सुदि ३ ( ईं० स० १३१४७ ) को 
हुआ था, भाइयों को साथ ले वि० सं० १२४४ कार्तिक वदि ४ ( ईं० स० ११८४७ ) 
को कन्नौज से पाटण ( ननिहाल ) की तरफ़ चला । सागे मे चह पाली में झहरा जहां 
डन दिनों मेरो-द्वारा अनेकों अत्याचार होते थे, जिनको वि० सं० १२४७ साध वदि २ 
( ईं० स० ११६१ ) को मार पल्ञीवाल बाह्यणों से कुछ कर ठहराकर वह वहीं 

रहने लगा ।' 

( द्यालदास की ख्यात; जि० १, ४० ४१ ) | 
( ३ ) कुछ अन्तर के साथ इसका उल्लेख जोधपुर शज्य की ख्यात (जि १, 
छ० ३६ ) एवं दयालदास की ख्यात (जि० १, ए० ४-२) में भी मिलता है। 
वांकीदास-कत 'ऐतिहासिक बातें! सें भी इसका उल्लेख है ( संख्या ७८० ) परन्तु इनके 
विरुद इन सब झ्यातों से पूचें वि० से० १६८६ (६० स० १६२६ ) का राठोड़ 
महारावल जगमाल के समय का नगर गाँव से जो लेख मिला है, उसमें सरीहा के पुत्र 
सोनिय-द्वारा योहिलों से खेड़ (लिये जाने का उल्लेख है । ( ढॉ० भंढारकर; ए किस्ट 
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जिससे उसके वंशज “खेड़ेचा” प्रसिद्ध हुए । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में आस्थान के विषय में इतना और लिखा 
मिलता है-- 


| अंतर आस्थान ने भीलों को भारकर ईंडर 
जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन 


को अपने अधिकार में किया और उसे अपने छोटे 
' भाई सोनिंग को दे दिया'। उसके वंश के ईडरिया राठोड़' कदलाये । 





ऑॉँवू दि इन्स्क्रिणान्स ऑॉँव्‌ नॉर्देर्न इंडिया; संख्या २ )। इससे यह प्रमाणित है 
कि खेढ़ भास्थान ने नहीं, किन्तु उसके भाई सोनिंग ने विजय किया था । संभव है कि 
उसने अपने बढ़े भाई झास्थान की भाज्ञा से जाकर खेढ़ विजय किया हो । 


( १ ) मुंहरोत वैणश्सी की ख्यात; जि० २, ४० ६९-४७ । 


(६ ) टॉड राजस्थान में लिखा है कि ढाभियों को छुल से मारकर भास्थान ने 
इंडर का राज्य सोनिंग को दिया था, जिसके वंशज हथुंडिया राठोढ़ कहक्षाये (जि० २, 
घृ० ४४३ ) | 

टॉड का यह कथन निर्मूत् है क्योंकि इन राठोढ़ों के मारवाढ़ में आने से पहले 
हथुंडी में राठोढ़ों का राज्य था, जो इधुंडिया राठोढ कहलाते थे । उनके समय का एक 
शिक्षालेख वि० सं० १०४३ भाघ चुदि १३ (8० स० ४६७ ता० २४ जनवरी )ै का 
सिर चुका है ( देखो ऊपर; ए० ६२ ) | 


ऊपर आये हुए स्यात के कथन के समान ही टॉड का ईंडर की चिजय के संबंध 

का क़थन कैतल कल्पना मात्र है। उस समय बहां भीलों श्रथवा टामियों का राज्य नहीं, 
किन्तु स्रोलकियों का राज्य था, जैसा कि ईंढर के सुरलीधर के मन्दिर में लगी हुईं सरकत 
की वि०से० ३३१४ कार्तिक सुदि ११ (६० स० १२६७ ता० २७ झक्‍्टोबर) रविवार 
, ी बड़ी अग्ारित से, पाया जाता है ( 'बुद्धिपकाश; पुस्तक ९७, जनवरी, हैं० स० ३६३०८ 
४० २७ )। इंडर पक. सम्पन्न, प्राचीन और प्रसिद्ध नगर था, जहां सोलंकी कुमारपाल 
ने _कुमारपाल विहार” नाम का जैन मन्दिर वनवाया था | उस मन्दिर का तथा 
वेखके जीयोंडार ' का उल्लेख प्रातिष्ठासोम-रचित “सोमसौसाग्यकात्य” में, जिसकी 
रचना बि० ० 3१२४ सें हुईं थी, मित्रता है। बि० 'सं० 3३२१६ में अलाउद्टीन 
पर्नेलज़ी के समय उसके छोटे भाई उलग़ख़ां ने बघेल कणदेव से शुजरात छीना था 
(,जिनप्रभसूरि; ती्थ॑कर्प से सत्यपुर॒कत्प; पु० ३५; फ़छकत्ता संस्करण ) । गुजरात- 


विजय का यही वर्ष / 7 “तारीज्े झत्ाई” तथा मे 
कर पृज्नियतुदअग्सार”,“तारीज़े अक़ाई” तथा/ त्रारीज्ले क्रीरोज़शाही! 
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३०७३ 


अज के साथ फ़ोज देकर आस्थान ने उसे द्वारका की तरफ़ भेजा, जहां 
का स्वामी चावड़ा विक्रमसेच था। वहां जलदेवी ने अज को स्वप्त दिया 
कि मैं यहां की मूमि तुझे देती हैं, तू विक्रमसन का सिर काटकर मुमे 
चढ़ा | अज ने तद्नुसार विक्रमसेन को मारकर उस प्रदेश पर अपना 
अधिकार कर लिया और उसका सिर जलदेबी को चढ़ाया । इसीसे 
उसके चेशज बाढ़ेल कहलाये । 

कुछ दिनों बाद बादशाह फ़ीरोज़शाह' ने मक्का जाते हुए प्रा 
में पाली को लूडा और स्त्रियों आदि को पकड़ा । इसपर आस्थान ने खेड़ 


22022 50 22202 0 पक कपल 
मे भी मिलता है| सेसव है कि ख़िलज़ियों के राज्य की अवनति होने पर पीछे से 
राठोड़ों ने इंडर पर अधिकार किया हो । न्‍ 


($ ) टॉड के कथनाजुसार अज ने श्रोखामंडल के राजा बीकमसी को मारकर 
उसके राज्य पर अधिकार किया (जि०२, ४० ६७३ )। दयालदास लिखता है कि अम 
ने शंखोद्धार ( ह्वारका ) का राज्य प्राप्त किया (जि० 3, ४० ४२), पर यह कथन निमूल 
है। उस समय तक सारा काठियावाढ़ सोलंकियों के अधीन था, न कि चावद़ों के भौर 
बारेल तो बि० स॑० १४०० के पीछे उधर गये थे । जब वि० सं० १३६६ में भाध्थान 
के पुत्र घूहड़ का देद्ान्त हुआ था ( देखो ऊपर; ४० १५८; टिप्पण ) तो फिर वि० सं० 
१४०० के पीछे उसके चाचा अज का जीवित रहना और काठियाघाई में जाना केते 
संभव हो सकता है ? 

(२ ) यह कथन निमूल है, क्योंकि वि" सं० ३२४६ (६० स० ११६६९ ) 
तक तो अजमेर पर भी सुसलमानो का राज्य नहीं हुआ था और वहां असिद्ध धध्वीरान 
चौहान राज्य करता था । आस्थान का समकालीन स्दि कोई करोड़ नाम का 
सुसक्षमान सुलतान हो तो वह जछालुद्दीन फ़ीरोज्ञ खिलजी (विं" सं० १३४६ ३१३) 
हो सकता है, परन्तु न तो वह कभी मके गया और न कभी मारवाड़ में झाया | 'ईं 
तो एक चार हि० स० ६६० (वि० से० १३४८ ८ ई० स० १९६१ ) के लगभग 
रणथम्भोर का किला जीतने के लिए गया था, परन्तु उसे जीतना असाम्भव जान 
सालवे के दो-चार मन्दिरों को तोढ़ चह छुनः दिल्ली लौद गया (बिग; फिरिश्ता; 
लि० ३, ५० ३०३-२ ) । इस चढ़ाई का उल्लेख टॉड भौर नेणसी ने भी नहीं किया 
है।इस विषय की किसी अशात कवि की कविता भी मिलती है, जो समकालीन 
लेखक की नहीं, किन्तु पीछे से बनी हुई है । सारवाद में तो सर्वेश्यम अलाठ दीन 
पलक ने ही प्रवेश किया था । 
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से आकर उसके साथ युद्ध किया और उसी लड़ाई में पाली के तालाब 
के निकट वि० सं० १५४८ बैशाख खुदि १४ (ईं० स० ११६१ ) को वह 
अपने १४० राजपूतों के साथ काम आया । 

ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात के अलुसार उसकी दो शणियां थीं, 
जिनसे उसके आठ पुत्र हुए--( १) घूहड़, (३) जोप, (३ ) धांधत 


(३ ) जि० १, ए० १७-१६ । बांकीदास ने भी पाली में ही शास्थान का 
फाम झ्ाना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६१६४ ) । दुयालदास के अबुसार 
उसकी वि० सं० १२७० वैशाख वढ़िं ३ (इं० स० १२३३ ) को खत्यु हुई 
( द्यात्ञदास की ख्यात; जि० १, ४० ४३ ), परन्तु ख्यातो के संचत्‌ निराधार और 
कल्पित ही हैं । 

(२) जि० १, छू० १६-२० । 

(३ ) ख्यात के अनुसार इसके चीचे लिखे हुए छुः पुत्र हुए-- 

१--सींधल इसके वंशज सींघल राठोढ़ कहलाये । 


२--जोलू ,. जोलू ५४ 

दबे जो रा | जोरा 33 
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( ४ ) धांघल के तीन पुत्र-पादू, बृड़ा और ऊदल--हुए । धाँधल के चंश 
, है धांधक राठोड़ कहलाये । उसके पुन्ना में पावू करासाती माना जाता है, जिसका 
विवाह सोढ़ें। के यहाँ हुआ था। विवाह कर लौटने पर रात्रि को जिंदराव खीची | पाबू का 
बहनोई ) ने काछेले चारणों की गायें लूटी, जिसकी पुकार चारणों ने बूड़ा और पावू 
के महल पर की । बूड़ा तो न उतरा, परन्तु पाबू ने तुरन्त तैयार हो अपने साथ सहित 
ख्ीची का पीछा किया और उससे गाये वापस छीन लीं! खीची कुंडल, कम्मा धोरंघार 
को साथ ले फिर पावू पर चढ आया । इस बार पावू अपने सब साथियों के साथ कास 
आया और अपना नास अमर कर गया, इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए घह देवताओं 
की तरह पूजा जाता है और उसके थानक ( स्थान ) कोलू आदि गांवो में अब तक 
विद्यमान हैं। 
( मुंहणोत नैशसी की स्यात; जि० २, पृ० १६७-१८१ )। 
ग दुयालदाल ने पावू को धांधल का पौन्र लिखा है, परन्तु यह ठीक नहीं है, 
बयोकि कोलू के पास के पावू के थानकों में से दो पर के, बि० सं० ३४१ $ भाद्रपढ सुद्ि 
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(४) हिस्डक, (५) पोहड़", (६) खोपसाव, 
(७) आसल ओर ( ८) चाचिग' । 

दयाल्दास की ख्याव के अजुसार उसके छः पुंच-घूहड़, साँधल, 
बाहुप, चन्द्रसेन, ऊड और घांधल--हुए । चांकीदास ने भी छः पुत्रों के ही 
नाम दिये हैं। 

थड के अज्लुसार उसके आठ पुत्र हुए-- 

घूहड़, जोपसी, खम्पसाव, भोपस्‌ , धांघल, जेठमल, बांदर और ऊहड़ 

उपर्युक्त ख्यातों में केचल घूहड़, धांघल और ऊहड़ के नाम पर- 
सुपर मिल जाते हैं । 

राव आस्थान के विषय में जैसा कि दम आरम्भ में कह आये हैं, 
ज्यातों में कपोल्ककलिपत बातें भरी हुई हैं. । निश्चयात्मक रूप से हम 

हु इतना ही कद सकते हैं कि वह वि० सं० १३३० 

टा शत हाल. (६० स० १२७३ ) में अपने पिता का उत्तरापि- 

फारी हुआ और वि० से० १४३० और वि० से० १३६६ 

(ईं० स० १५७३ और १३०६ के बीच किसी समय उसकी मरुत्यु हुई होगी | 

हि; + अंक कक 92४ 20 24029 200 404:0 83070: 4:46 0: 0 422 

३१ ( है? स० १६५८ ) तथा विं० सं० १४१४ भाद्रपद सुदि १३ ( है" स० १४१८ ) 

, के लेखों में उसे धांधल का पुत्र लिखा है ( बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जगैल; 
जि० १२, ए० १०७-८ ) 

है (५ ) स्यात से इसके नौ पुत्र होना लिखा है, पर उसमें उनके नाम नहीं 

दिये हैं । 

(२ ) ख्यात में इसके छः पुत्र होना और इसके वंशजों का चाचिग राठोई कह 
लाना लिखा है । 

(३ ) जि० ३, ४० ४३। 

(४ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या १९४०। 

(६ ) राजस्थान; जि० २, ४० 8४५३॥ 

(६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके देहात का संवत्‌ १२४८ और हे 
दास की स्यात से ३२७० दिया है, परन्तु दोनों कपोलकर्पित हैं। एक अन्य टिकट 
उसका रूत्यु संचत्‌ १३४८ दिया है, जो संभवतः ढीक हो, परन्तु उसके साथ की 

'( फ्रीरोज़शाह की क्लौज से उसका लड़कर मरना ) विश्वास के योग्य नहीं है । 


संतति 
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क्योंकि वि० सं० १३६६ में घूहड़ का देदांत हुआ; जैसा कि इसकी देघली 
पर के लेख से ज्ञात होता है। डलके समयमें इन राठोड़ों ने खेड़ की जागीर 
भोदिलों को छुल् से मारकर इस्तगत की थी | 


राव पूहड़ 


सुधणोत मैणसी ने अपनी स्यात में घूहड़-की राणी और पुत्रों के नाम 
देने के अतिरिक्त और कुछ नदीं लिख है । ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात में 
लिखा है-- 
शूहड़ बि० सं० १५४८ ज्येष्ठ खुदि १३ ( ईं० स० ११६१) को गद्दी 
पर बैठा और वि० सं० १२८४५ ( इं० स०» १५२८) में चौद्दानों के साथ के 
' युद्ध में मारा गया । उसले अपने जीवन-फाल में 
जोषपुर एज की स्पाद का टिक से चकेशवरो की मूर्ति लाकर नागाणा 
गांव में स्थापित की, जो बाद में नागणेची के नाम 
से प्रसिद्ध हुईं । ' 
द्यालदास उसके विषय में लिखता है--धूहड़ का जन्म वि० से० 
१९२४ भाद्वपद बदि १( ई० स० ११६७ ) को हुआ था और बह वैशाख 
(१ ) इस विषय में यह प्रसिद्धि चलो भाती है कि गोहिल्षों के मन्‍्त्री आदि 
डामियों ने विश्वासधात कर राठोड़ों को बुलाया और गोहिलो को छत्न से मरवा दिया। 
इस घदना से बहुत एवं यहां के गोदिल्ञो में से साहार का पुत्र सहजिग ( सेजक ) गुज- 
रात के सोलकी राजा ( सिदधराज जयसिंह, जि० सं० ११४० से ११६६ ) का अंगरक्षक 
इआ और पीचे से वह तथा उसके पुत्र सौराष्ट ( दि काठियावाढ़ ) के हाकिम रहे, 
ऐसा उनके समय के फाठियावाढ़ से मिलते हुए वि० सं० ११०२ और सिंह संवत्‌ ३२ 


आश्विन बदि ३३ (६० स० ११४४ ता० १४ अवटोबर) के शिलालेख से पाया जाता है ! 
उनके वंशज भावनगर, प्राल्लीवाना, लाडी, बढ और साजपीपला के राजा हैं| 


(२) संदरणोत नैशसी की स्यात; लि० २, ५० १३९] 


( ३ ) बांकीदास ने भी घूहुड़ का चौहानों के हाथ से मारा जाना 
( ऐतिहासिक बातें; संख्या ७८३ )। 32 


(४) तजि० ३, ए० २०१ 
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बदि १२ वि० खे० १२७० (ई० स० १२१३ ),को, 
दयालदाज़ की ए्यात का वही पर बैठा | कुखदेवी चकेश्वरी की सूर्ति सौकर 
स्थापित करने के अनन्तर उसने पड़िद्दार थिरपाल 
से वि० सें० १२७२ (६० स० १२१५ ) में मंडोवर लिया, परन्तु दो.मास 
बाद ही वह प्रदेश उसके दाथ से ज्ञाता रहा । वि० से० १४५८७ ( ह० स० 
१५३० ) के आंश्विन मास में ढसकी उझृत्यु हुई! ४ 
« धूहड़ के सस्वन्ध में झाँड लिखता दै--- है 
दही पर बेठते ही उसने कन्नौज जीतने को असफल चेष्टा की॥ 
अनन्तर पड़िद्ारों के दाथ से मंडोबर लेने के 
प्रयल में दी उसकी सत्यु दो गई! . . ४ 
भिन्न-भिन्न ख्यातों आदि में घूहड़ के पुत्रों की संख्या तथा नाप 
मिन्न-मिन्न लिखे मिलते दें । जोधयुर राज्य की ख्यातों तथा टॉडनझत 
के #राजस्थार्न” के अद्भुलार उसके सांत पुञ्ु-८ 
रायपाल, फीर्तिपल, बेहड़, पेथड़ (पीतल), जोगांपव 
( जुगेल ), डालू और बेगड़--हुए । “तवारीख जागीरदारान राज मारवाडू 
नामक पुस्तक में भी सात पुत्रों के नाम दिये हैं, जो इसे अकार हैं: 
रायपाल, बेहड़, पीथल, कीतपाल, ऊनढ़, जोगा तथा चन्द्रपाल"” ! मुंह 
णोत नेणली” तथा द्यालदास' ने पांच और बांकीदास“ ने केवल चार पुत्रों: 


ह 


टॉड का कथन 





(१ ) नि० १, ४० ४३ ॥ 

(३) राजस्थान; जि० २, ४० ६४४ । 

(३ ) जि० १, ४० २० । 

(४ ) जि० २, ४० ६४३ । 

(४ ).४० ६ ॥ 

(६) संदणोत नैशसी की ज्यातसें रायपाल, पीथड़, बाधमार, कौरतपाल ३५५ 
लगहथ नाम दिये हैं ( जि० २, ४० ६६ और १६५ ) | कं 

(७ ) दयालदास-की स्यात में रायपाल; कीतेसेन “(:कीर्सेत़ से कीसेनोत ); 
चंब, उथ्वीपाल (इृथ्वीपालोत) और बीकमसी (बीकमसी से बीकमसीहोत)'भाम दिये हैं। 

( म ) ऐतिहासिक चातें; संख्या ३११३० । 
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के नाम दिये हैं। मुंशी देवीपलाद-द्वार लेशदीत राठोड़ों की बंशाबली के 
अजुसार घूहड़ के नौ पुत्र-रायपाल, चन्द्र पाल, शिवपाल, जीवराज, भीमराज, 
मनोहरदास, मेधराज, सावेतर्सिह तथा सूरलिंद-हुए । इनमें से चंद्रपाल 
के वंशज्ञ बीलाड! के दीवान दें । 

उपयुक्त वशन और संवत्‌ कहिपत हैं । घूहड़ के विपय में 
इम निश्चयपूर्वक जो कुछ कह सकते हैं, वह यद्द दे कि उसकी झुत्यु 
वि० सं० १५६८ में पचपद्रा हकूमत के िंगड़ी 
(तिराक्षिगड़ी ) गांव के पास हुई थी, जेसा कि 
डक्त गांव के तालाब से मिली हुई उसकी देवली ( स्मारक ) पर के लेख 
से पाया जाता है । यह बात संभव है. कि उसके समय में चक्रेश्वरी फी 
मूर्ति, जो राठोड़ों की कुलदेदी थी, मारवाइ में लाई गई दो और नागाणा 


४ 3 


4 पचपद्रा ज़िला ) में स्थापित करने से नागणेची कलाई द्वो। 


निश्चित हाल और सृत्यु 


राव रायपाल 
मुंहणोत नेणल्ली की ख्यात में केवल उसकी राणी ओर पुत्रों का 
उल्लेख दे । जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-- 
अकाल के खमय बहुत से मनुष्यों की अन्न इत्यादि से रचा करने के 
कारण रश्यपाल "महिरेलण” (इन्द्र) नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने परमारों 
(१ ) हमारे संग्रह की हस्तलिखित प्रति; पृष्ठ ६-७। 
(२) क्रो 0 रुंबत (६ तू ५ १४६६६******-**० 
ऋष््थ [ सर ] सुठ चुहड़ ४०७०० 
( मूल लेख की छाप से )। 
इन्डियन ऐन्टिक्वेरी ( जि० ४०, पृ० ३०१ ) में भी इस लेख का उच्लेख है। 


'अह्यभट्ट चानूराम की ली हुई छाप से हो इस लेख का पता लगा 
लेख अबतक नहीं मिला है । - है 853 


(६ ) ज्ञि० २, ६० १६४ । 





श्ह््द शजपूताने का इतिद्दास 


का ठिकाना बाड़मेर ४६० गांवों के साथ जीता 
ओर यादववंशी राजपूत मांगा को सर्वेस्व दे अपना 
मिच्॒क ( चारण ) बनाया । इसी मांगा का बेटा 
चन्द्‌ हुआ, जिसके वंश के रोहड़िया बारहट कहलाये। बि० से० १३०१ 
( ईं० ख० १२१४४ ) में रायपाल का स्वगेवास हो गया । 
द्यालदास लिखता है--“वि० सं० १२४१ माघ बदि ४ ( ईं० स० 
११८७ ) को रायपाल का जन्म हुआ था और वि० सं० ११८७ आरिन 
खुद १९ (६० स० १२३० ) को उसे राज्या- 
धिकार प्राप्त हुआ। वहद्द बड़ा दानी और वीर था। 
डसने बाड़मेर के परमारों को मारकर ४०० गांवों पर अधिकार कर लिया 
झौर वि० से० १५६० ( ईं० स० ११३३ ) में महेबे पर भी उसका अधिकार 
हो गया । अनन्तर उसने पाबूजी को मारने में थोग देनेवाले कुंडल के 
स्वामी को परास्त किया और वि० सं० १५६१ आश्िवन छुदि १ (६० स० 
१५३४ ) को ८४ थांवों के खाथ उस प्रदेश को भी अपने राज्य में मिला 
लिया। चेद्‌ मंग्रात्रत बंदी हुआ, जिसे उसने अपना चारण बनाया | उसके 
चेशज रोहड़िया वारद्टद कदलाये | वि० सं० १५६१ (? ) चैन्न चदि ४ ( ई० 
स० १५३५ ) को रायपाल का देहांत हुआ |! 
टॉड का कथन है--छूहड़ के उत्तराधिकारी रायपाल ने मंडोर 
(मंडोबर) के पड़िद्वार स्वामी को मारकर अपने पिता की सझुत्यु का बदला 
लिया | कुछ सम्रय तक उक्त प्रदेश पर उसका 
अधिकार भी रहा 
व 2 2 पा अर न रन 
(4 ) जि० १, ए० २०। बांकीदास ने उसका चौहानों के हाथ से मारा जाना 
लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६१४ )। 
(२ ) जि० १, प्ृ० €३-४ । 
(३ ) राजस्थान; जि० २, ४० १४३ | बॉकीदास भी लिखता है कि रायपाल 
ने पढ़िहारों से संढोर लिया, पर घहाँ उसका बहुत दिनो तक अधिकार नरदा 
( ऐतिहासिक बातें; संख्या; १८ ) | 





जोधपुर राज्य की ख्यात का 
कथन 


दयालदास का कथन 


टॉड का कथन 


जोधपुए राज्य का इतिहास १६६ 





ज़्यातों आदि में रायपात्व फे कद्दी तेरह , कहीं बारह, कहीं दस | 
कहीं आठ और कहीं.चार” पुन्रों के होने का उद्लेल है। इन नामों का 
परस्पर मिलान करने से भी यह निश्चय नहीं 
होता कि उसके कितने पुत्र थे और वास्तव में 
उसके नाम क्या थे। केवल एक पुज् कान्ह का साम सब में है, जो उसका 
ज्येष्ट पुत्र था। 

विभिन्न ख्यातों के अन्तगत आई हुई उपरोक्त बातें किसी समका- 
लीन लेखक-द्वारा न लिखी होने के कारण अधिकांश में विश्वास के योग्य 
सलप कक उप सेनलर अत 8३ 0 अल. दल: 5 5 वि कक 


सतांत 


(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ४० ६४३ । 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० ३, ए० २३ ) के अज्ुसार--- 


पुत्रों के नास--१ कौन्ह, २ केलण ( केलण के थांथी और थांथी के फिरक 
( फिटक के चंश के फिटिक राठोढ़ कहाये ), ३ सूडो ( इसके सूडा कहाये ), ४ लाखणसी, 
* थांथी, ६ डांगी, ७ सोहण ( इसको जैसलमेर का राव पकड़ ले गया और मांगा का 
बेर लेने के लिए उसका विवाह एक महाजन की पुत्री से कर दिया । इसके घंशज सुंह- 
णोत ओसवाल कहलाये ), ८ जाजण, & राजो, १० जोगो, ११ रादो ( इसके रादा 
राठोढ़ कहाये ) और १२ हाथुडियो । 


(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० १, पृ० ५४ । 

पन्नों के नाम--क्न, २ केलण ( इसके केलणोत कहाये » ३ राजसी ( इसके 
राजसीहोत कहाये ), ४ भोहण ( इसके सुंहझोत कहाये ), ५ महिपाल ( इसके महि- 
पाल्लोत कहाये ), ६ सिंवराज ( इसके सिवराजोत कहाये ) ७ सोढ़ल ( इसके सोडलोत 


कहाये ), ८ बलू ( इसके चलूओत कहाये ), ६ रामसिह ( इसके रामसिंहोत 
ंगी कहाये 
और १० ड॑| ( इसके डांगी कहाये )। । 


(४ )(३ ) कान्ह, (२) केरूण, (३) रांदो, (४) सूंडो, (१) मूंपो 
(६ ) बेहड़, ( ७ ) सहणसी और (८) थांथी तथा इसका पुत्र फिटक हा । ज 

चांकीदास; ऐतिहासिक बातें, संल्या १६७२ । 

(९ ) मुंहणोत बैणसी की ख्यात; जि० २, ४० ६६। 


कि के नाम्--4 कान्द, ३ समरांग, ३ लच्नणसिंह और ४ सहनपाल । _ 
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है ... नहीं है। असंद्ग्धिभाव से हम इतना ही कह सकते 
02 ०5 7. हैं कि वि० स० १३६६ में अपने पिता की उत्यु होने 
पर रायपात्र उसका उत्तराधिकारी हुआ । पंवारों 
से रायपाल का बाड़मेर लेना भी निर्मूल वाद है, क्योंकि उस समय तो वहां 
चोद्दानों का आधिकार था । पंवारों से तो बाइमेर का इलाक़ा चौहातों ने 
बहुत पहले ले लिया था जेसा कि इन दोनों घंशों के उधर पिलनेपाते 
शिल्लालेखों से पाया जाता हे । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में उसका देहांत वि० से० १३०१ में और 
द्यालदास की ख्यात में बि० से० १२५६१ में होना लिखा दे, जो सर्वथा 
कल्पित है, क्योंकि उसके पिता घूहड़ का देहांत वि० सं० १३६६ (ई० स० 
१३०६) में होना उसकी देवल्ली ( स्मारक ) के लेख से निश्चित है । 


राव कन्हपाल 


ण्यातों आदि में कन्हपाल के सम्बन्ध में उसके जन्म, सिंहासना- 
रोहण और उत्यु के कल्पित संवतों' के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के झनुसार-- 
जन्म विं० सं० १२६१ 
राज्य प्राप्ति वि० सें० १३६०१ 
रूत्यु वि० से० १८४ 
( जि० १, 2० २१ )। 
दयालदास की ख्यात के अनुसार-- 
जन्म वि० से० १२६२ 
राज्य प्राप्ति धि० स॑० १२६१ 
रूत्यु चि० सें० १३०३ है 
( जि० १, छए० #४ ) | 
टॉंड ने इसका और इसके एक पुत्र जालणसी का नाम देने के अतिरिक्त भर 
कुछ नहीं लिखा ( राजस्थान; जि० २; ४० #७३ )॥ 





जोधपुर राज्य का इतिहास १७६१ 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अछुखार देबड़ी राणी कल्याणदे 
(सलखा की पुत्री ) के गर्भ से उसके निम्नलिखित 
तीन पुत्र हुए -- 

१. भीमकरण' 

2. जालणसी 

३. विजयपाल 


राव जालणसी 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि 
भीमकरण कन्हपाल का ज्येष्ठ पुत्र था, पर संभवतः उसके जीवनकाल 
में दी भीमकरण के मारे जाने के कारण दूखरा पुत्र जालणसी उसका 
उत्तराधिकारी हुआ।। उसके सम्बन्ध में ख्यातों में बहुत कम वर्णन मिलता 
है। सेंड ने केवल उसका नाम और नैणसी ने राणी तथा पुत्रों के नाम 
दिये हैं'। जोधपुर राज्य और द्यालदास की ख्यातों में जालणसी के जीवन- 
काल की कुछ और घटनाओं का उल्लेख मित्रता है, परन्तु परस्पर विभिन्न 
होने के कारण वे भी विश्वास के योग्य नहों हैं । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--“चांदाणी गांव के एक 
प्रसिद्धि प्राप्त अमर दक्ष के फल को खोढों ने बिना आज्ञा के तोड़ा, जिसके 
,.._ (३ ) वांकीदास ने भी इन्हीं तीन पुत्रों के नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक बातें; 
संख्या ७८४ ) | दुयालदास केचल जालणसी का नाम देता है ( दुयाल्नदास की ख्यात; 


जि० ३, ४० १३ ) । नेणसी ने भीमकरण का साम नहीं दिया ( सुंहयोत नैशसी की 
ख्यात; जि० २, ए० ६६ तथा १६५ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह काक नदी ( जैसलमेर राज्य में 
लोद्रचा के निकट ) की लड़ाई में मारा गया (जि० १, ४० २१, बांकीदास; ऐतिहासिक 


० “कक ७८४ ) । संभव है कि इसने जैसलमेर पर चढ़ाई की हो भौर वहीं सारा 
गया हो । 


( डरे ) राजस्थान; जि० २ 3 ९० 8४३ । 
(३ ) संइणोत नैणसी की स्यात; जि० २, ए० ६६ और ३६५ । 


संतति 








१७२ शजपूताने का इतिहास 





अपराध में जालणसी ने फ़ौज़ लेज्ञाकर उनके डेरे 
इत्यादि लूट लिये और उनके स्वामी गांगा से दंड 
चसूल किया तथा अन्य आर्मों से भी दंड लिया, 
अनन्‍्तर सुलतान' से भी चौथ वखूल की 
दयात्दास जालणसी के सम्वन्ध में अपनी खूयात में लिखता है-- 
“घि० सं० १५६६ पौष बदि ४ (६० स० १५४२ ) को उसका जन्‍म हुआ 
आर वि० स० १३०३ भाद्रपद्‌ वदि १६ (ई० 
ख० १५४६ ) को बह गद्दी पर बेठा | वि० से० 
१३५४ (ई० स० १५६७ ) में जब महेबे पर नवाव हाज्ीखां ने ४००० 
फौज के साथ चढ़ाई की तो उस( जालणुसी )ने खेड़ से चढ़कर उसका 
सामना किया और हाजीखां को अपने हाथ से भारकर विजय प्राप्त 
की | वि० सं० १३२७ माघ घदि ५ ( ईं० ख० १२७० ) को उसका देहांव 
हुआ। ” 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके तीन राणियां थी, 
जिनसे उसके तीन पुच्र--छाडा, भाखरसी और डूंगरसी--हुप.” । नेणती 
किक ले केवल उसकी एक राणी और एक पुत्र का 
संत्रति ह हर भर 
नाम दिया है” । दयालदास के अनुसार उसके चार 


, जोधपुर राज्य की 
* ख़्यात का कथन 


दयालदास की कथन 





(१ ) उक्क ख्यात में इन गांवों के नाम इस प्रकार दिंये हैं--- 

कान्हराव, कोहर, म्रुध, जन्निहर, दीलाहर, सतेहर, ख़ुडिया, पांचल, शुडकिया 
तथा कीतल ( जि० १, ४० २२ )। 

( २ ) झुलताव से चौथ लेने का उज्लेख चांकीदास ने भी किया है (ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ७८६ ), पर यह कथन विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसे 
समय तक साझोढ़ों की शक्ति इतनी नहीं बढ़ी थी कि थे मुल्तान तक बढ़ते । 

(३ ) जि० ३, ४० २२। 

(४ ) जि० १, घु० ४४। 

(६ ) जिें० १, ए० २२ | 

६ ६ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; जिं० २, ४० ३६ और १६१. 


जोधपुर राज्य का इतिहास श्छ्३े 


री 





कक के की यो न है के म 


पुत्र--छाड़ा, फिटक, खोखर और सीमलोत--हुण । 
ख्यातों में दिये हुए जालणसी के जन्म मृत्यु आदि के संवत्‌ करिपत 
ही हैं । बि० सं० १३६६ में तो उसका प्रपितामह मरा था, फिर बि० खे० 
१६२७ में उसका विद्यमान रहना केसे माना जा 
सकता है। उसका आस-पास के गांवों से दंड 
लेना सम्भव हो सकता है| उपर्युक्त हांजीखां कद्ठां का था, यद्द स्यात- 
कार ने नहीं लिखा और न जोधपुर राज्य की ग्यात में ही इस घटना का 
उल्लेख मिलता है| यदि इस कथन में कुछ भी सत्यता द्वोतो चह ज्ञालोर 
अथवा नागोर के मुसलमान अफ़प्तरों में से कोई हो सकता है। ब्ि० सं० 
१६६८ ( ईं० स० १२५०६ ) में अलाउद्दीन खिलज़ी ने चौहानों से जालोर 
विजय कर लिया था ओर वहां उसकी तरफ़ से पठान द्वाकिम रहने 
लग गये थे। नागोर में भी रायपाल के पूर्व से ही मुसलमानों का अधि- 
कार हो गया था। 


ख्यातों के कथन की जाच 


बब छाड़ा 


राब जालणुसी की सृत्यु के धाद डसका ज्येष्ट पुत्र छाहा उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | सुंहणेत नेणसी की स्यात मे केचल उसका नामो- 
छोख ही मिलता है? । दॉड ने उसका नामोलेख करने के साथ-साथ इ्तना 
ओर ज़िखा हे कि वह अपने पडोसी जैसलमेर के भाटियों के लिए बड़ा 
कश्टदायक था? | 

जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके विपय में लिखा दै--'ृत्यु के 
समय ज्ञालणुस्ती ने अपने पुत्र छाड़ा से कहा था कि छोढ़ों पर हमारा दंड 
ली बज निकलता हे, ो इुजेनसाल सोढ़ा से वसूल 
ख्यात का कथन... ऊरना। छाड़ा ने इसपर चौगुने धोड़े और चोगुना 
दंड चूत किया। अनन्तर उससे जैसलमेर फे 

(१ ) जि० ६, ए० ४४। 


(२ ) इंहणोत नेशसी की स्यात; जि० २, ४० १६२ । 
(३ ) राजस्थान; जि० २, ए० ६४४। 
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० [4 प ( 
भादटियों से कहलाया कि ग्रढ़ के बाहर गांव वसाया है, अतणव हमें 


अपनी पुत्री तथा नालबंधी दो, पर यह्द बातें भाटियों ने स्वीकार न कीं, 
तब उसने जेसलमेर पर चढ़ाई कर दी तो उन्होंने अपने यद्वां की बेटी 
उसे ब्याह दी |! है 
दयालदास उसके विषय में लिखता है--'छाड़ा का अन्म वि० से० 
१३२० श्रावण खुदि ४ (६० स० १२५६३ ) को हुआ था और बह वि० से० 
१३४२७ भाध छुदि १ (ई० स्तृ० १२७० ) को राव 
दाल ही जात हुआ। बि० ,सं० १३४० चैत्र बदि ५ (ई०स० 
१५८३ ) को उसने जैसलमेर पर चढ़ाई की। वहां 
के रावल जेवसी (तेजराव का पुत्र ) ने उसका सामना किया, पर भाटी 
युद्ध में जम न सके, जिससे छाड़ा की विजय हुई और जैसलमेर नगर की 
लूट में उसके द्ााथ बहुत माल अस्वाव लगा। उसी वर्ष उसने उम्रकोट 
पर चढ़ाई की और सोढ़ों को अपना आश्रित बनाया । फिर उसने महेवे 
का ज्ञुकसान करनेवाले भीनमाल के सोनगरों पर चढ़ाई की, पर उसी 
थुद्ध में बि० सं० १४४५ आश्विन बदि्‌ ५ ( ई० स० १श८८ ) को वह मारा 
गया। ।” 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अचार उसकी हुलणी राणी से उसके 


निसन लिखित खात पुत्र हुए -- 
न (१) थोडा 
(२) खोखररं 
(३) घानर 
(४ ) सीमाल 


मम अल 
(१) जि० १, ४० २२ । बांकीदास ने भी राव छुड्ठा का सोढ़ा च भार्यों से 
लड़ना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ७८७ ) | 
(२) जि० १, ४० ४४-४६ । 
(३ ) जि० ३, ४० २३ | 
(४ ) इसके चंशज खोखर राठोढ़ कहलाये | 





जोधपुर राज्य का इतिहास १७१ 
१००४३ 8 आप 
| (५ ) रुद्रपाल 
(६) खींपसा 
(७) कान्हड़दे 
मुहणोत नेणसी' दयालदास तथा टॉड' ने केवल एक पुत्र टीड़ा 
का ही नाम दिया हे । 
पहले के राजाओं के समान ही ख्यातों में दिये हुए राव छाड़ा के 
सम्बन्ध के संब॒त्‌ भी कल्पित ही हैं । उसका होना हम वि० ख्े० १४०० के 
पीछे ही मानसकतेहें, क्योंकि जैसा ऊपर लिखा ज्ञा 
चुका है कि वि० स॒० १३६६ में तो घूदड़ मरा था। 
राव छाड़ा के जैसलमेर पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में जैसलमेर के इति*“ 
हास में बिल्कुल विपरीत वर्णन मिलता है। जैसलमेर के इतिहास में रावल 
चाचिगदेव ( प्रथम ) के हाल में टॉड लिखता है -- “खेड़ में जा चसनेवाले 
राठोड़ बड़े कष्ट दायक पड़ोसी हो उठे थे। चाचिग ने उन्हें दंड देने के 
लिए सोढ़ों की सेना की सहायता प्राप्त की और जसल तथा भालोतचा की 
ओर अग्नसर हुआ, लेकिन छाड़ा और उसके पुत्र टीड़ा ने एक कन्या का 
विवाह उसके साथ कर उसका क्रोध शान्‍्त किया ।' लच्मीचंद ने अपनी 
“तवारीख जैसलमेर” में चाचिग के चर्णन में लिखा है--'सोढ़ोंने डस- 
( चाचिग ) की ताबेदारी में हाजिर होकर अर्ज की कि शठोड़ों ने गोदिलों 
से खेड़ छीन ली व राव छाडा हमसे भी अदाबत रखता है, इसपर चाचिग 
फ़ोरन चहां पहुंचा । राव छाड़ा ने कुंचर तीडा की सलाह से फ़ौज खजे 
दे, बेटी परण खुलद कर ली”! "चीरविनोद” में भी जैसलमेर के इति- 
दास में चाचिगदेव का सोढ़ों की सहायता से छाड़ा से लड़ना और 


ख्यातों के कथन की जाच 


($ ) संहयोत नेणसी की ख़्यात; जि० २, ए० १६५। 
(२ ) दुयाक्रदास की सात; जि० १; ए० ४४ ! 

(्‌ दे ) राजस्थान; जि० २, ४० ६४४ | 

(४ ) बही; जि० २, ४० १२०६। 

(४) ए० ३२ । 
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उसकी पुत्री से विवाह करना लिखा है । ऐसी दशा में किसका कथन 
ठीक है यह निर्णय नहीं किया जा सकता | जेसलमेर की तवारीख में दिया 
हुआ चाचिग का समय यदि ठीक भाना जाय तो वह छाड़ा का खमका: 
कै नहीं ठहरता । इसी प्रकार उक्त तवारीख के अुलार राव जेतसी भी 
उसका समकालीन नहीं होता | 

द्यालदास की ख्यात का यह कूथन कि छाड़ा ने भीनमात के 


रों से लड़ाई की बस गया ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
उससे बहुत पूषे उधर नोका अधिकार हो गया था। 
है 
राब टीडा 


राव छाड़ा की देहान्त होने पर टीडा डसका उत्तराधिकारी हुआ | 
सुंदरणेत नैणुसी की ख्यात में उसके विषय में लिखा है-- 
के 'राब टीडा और राव खामन्त्सिदद्द खोनगरा कें 
झंब्योत नयी की स्वात अीच भीतमाल नामक स्थान में युद्ध हुआ। सोन* 
गरे हार खा कर भागे और टीडा ने उनका पीछा 
किया सोनगरा राव की राणी सीछोदणी खुबलीं भी युद्ध में साथ थीं। 
उसके रथ को राठोड़ों ने जा घेर । टीडा ने आगे आकर रथ को मोड़ने 
की आज्ञा दी । सीसोदणी के कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि में 
तुझे ले जाकर अपनी राणी बनाऊंगा। सीसोंदणी ने कहा कि यद्द तभी 
हो सकता है जब तुम मेरे पुत्र को युवराज करो। राव ने इसको मंजूर 
किया और सीसोद्णी को घर ल्लाया। उसके एक पुत्र कान्हड़देव हुआ 
जो युवराज नियुक्त हुआ | कुछ समय पीछे गुजरात के बादशाद्द की फ़ौज 
महेवे पर आई, जिसके साथ कगड़ा करने में टीडा काम आ्राया और उसका 
एक पुत्र सलखा बन्दी हुआ / 


नम 
(१) भाग २, प्रकरण १४६, ए४० ७२ । 
(६ ) जि० २, पृ० ६५ | 
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जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके सम्बन्ध में लिखा है-- 
राव टीड़ा, जिसका जन्म वि० से० (१३९१ मागेशीषं खुदि ७ 
(६० ख० १२६४ ) को हुआ था, महेबे का स्वामी 
जोपपुर राज्य की आ | उसने कितने ही समय तक भीनमाल 
ख्यात का कथन ् ४ प 
पर राज्य किया और वहां के सोनगरे स्वामी 
के यहां जबरन विवाद किया। इसके अतिरिक्त उसने सिरोही के स्वामी, 
लोद्रबा के भादियों तथा सोलंकियों से दंड बखूल किया और बालेचों 
से श्रपनी चाकरी फराई। सिवाणे के सातलसोम और वादशादह्न अलाउद्दीन 
में जब लड़ाई हुईं तो उसी में वि० सं० १३५३ ज्येष्ठ खुदि ११ (६० स० 
१५६४५ ) को टीड़ा मारा गया 
द्यालवास की ख्यात में राव टीड्ा के सम्बन्ध में मुंहयोत नेणली 
की ख्यात जैसा दी वर्णन है । उसमें दिये हुए संबर्तों तथा जोधपुर राज्य 
की ख्यात के संबतों में अन्दर है, परन्तु थे भी उसी 
दल प्रकार कह्पित ही हैं।लवली के साथ उसके विवाह: 
करने एवं उसके पुत्र सलखा के बन्दी होने का 
उसमें भी उल्लेख है, ज्ञो जोधपुर राज्य की ख्यात में नही है । 
टॉड के कथनालुसार अपने पिता के समान दीड़ा भी अपने पड़ोसी 
भाटियों के लिए कष्टदायक द्ो गया था, जिससे उन भाटियों )को खेड़ 
तक घुसकर लड़ाई फरनी पड़ी । थीड़ा ने सोनगरों 
5 से भीनमाल लेने के अतिरिक्त देवड़ों और बाल्ेचों 
से भूमि छीनकर अपने राज्य का पिस्तार किया | 


33222 गत अप कक अंक एद 0 दकटप जे 2१ डर मन महल 
४ (१ ) जि० १, ९० २६-४ | बांकीदास ने भी टीड़ा का सातल की सहायता 
८, 7 ० 
करने में अलाउद्दीन को सेना के साथ लड़ते हुए मारा जाना लिखा है ( ऐतिहासिक 
यातें; संख्या १६१६), पर यह कथन कह्पित है, जैसा कि भागे बतदलाया 
जायगा । 


(२ ) जि० १, ४० ३१-६। 


टॉंड का कथन 


(६) राजस्थान; जि० २, ए० ६४४ । 
ब्द् 


] 
३ 
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जोधपुर राज्य की ख्यात के अजुसार उसके तीन पुत्र-- जिभुवनसी, 
कान्हड़ और सलखा-हुए' । सुंहणोत नेणसी की ख्यात में कान्हड़देव और 
खलखा के नाम ही मिलते हैं और उसमें त्रिभुवनसी 
को कान्हड़देव का पुत्र लिखा है । टॉड के भनन्‍्ध 
से केवल यह पता चलता है कि उसका उत्तराधिकारी सलखा हुआ । 
ऊपर आये हुए संचतों के समान ही ख्यातों के अधिकांश धर्णैन निरा- 
' धार हैं।टीड़ा का सोनगरों से भीनमात्न केना विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि 
उस समय तक दो वहां पर मुसलमानों का अधिकार 
हो गया था! जालोर के सोनगरों में सामन्तसिह 
नाम का एक राजा अधश्य हुआ था, पर उसका समय वि० सं० १३३६ से 
१३५५ तक है । वह टीड़ा का नहीं, किन्तु आस्थ!न अथवा उसके पुत्र 
घूहड़ का समकालीन था। यदि ख्यातों के कथन में कुछ भी सत्यता हो तो 
यही मानना पड़ेगा कि सामन्तलिह नाम का उधर कोई छोटा मोटा सोन- 
गरा जागीरदार रहा होगा, ज्ञिखसे टीड़ा की लड़ाई हुई हो। सोनगरों के 
हाथ से राज्य चला जाने पर भी उधर उनकी छोटी छोटी जामीरें रह गई 
थीं । सिरोही के स्वामी से उसका दंड लेना भी कट्पना मात्र है, क्‍योंकि 
उसके समय तक तो सिरोही की स्थापना भी नहीं हुई थी। इसी प्रकार 


संतति 


ख्यातों के कथन की जांच 


(१ ) जि० १, ४० २४। बांकीदास ने भी येही तीन नाम दिये हैं ( ऐतिहा- 
सिक बातें; संख्या १०६३ )। 

(३) जि० २, ४० ६६-६ । 

(३ ) राजस्थान; जि० २, घृ० ६४४ | े 

( ४.) सीनमाल से सामन्तसिंह के वि० सं० १३३६ से वि० से० 3३४४ 
तक के लेख सिक्के हैं ( देखो ऊपर ४० ५२ तथा डॉ० संडारकर; ए्‌ लिस्ट ऑदू दि 
इन्स्क्रिप्टन्स ऑधू नोंदेने इंडिया; संख्या ६०२ और ६२२ ) । 

(४ ) पुरानी सिरोह्दी बि० से० १४६२ (६० स० १४०० ) में महाराव 


'शिवभाण ने बसाईं थी और चतेमान सिरोही की स्थापना उक्क महारात्र के के हक 
मछ (सैंसमल ) ने वि० सं५ ३४८२ ( हं० स०' १४२४ ) पेशाल चढ़ि ३ क की 
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वि मिल किन कक केस कई 
ल्ोद्रवा के भाटियों एवं सोलंकियों से दंड क्लेना भी ख्यातकार की 
कछ्पना ही है। टॉड के कथनालुसार उसने देवड़ों ओर बालेचों का राज्य 
भी विजय किया था, पर यह कथन भी निर्मूल हे | वे खेड़ से वहुत दूर 
थे और वहां तक उसकी पहुँच होने में संदेह हे । टीड़ा का सिवाणे में 
अल्ाउद्दीन के साथ की छड़ाई मं मारा जाना भी विश्वसनीय नहीं है, 
क्योंकि अलाउद्दीन बि० स० १४७२ में ही मर गया था। वह तो उसके 
चौथे पूर्व पुरुष रायपाल का समकालीन था। टीड़ के समय में मारवाड़ के 
अधिकांश हिस्से पर मुसलमानों का अधिकार ह्वो गया था। सम्भव है 
वह किसी दूसरे मुसलमान शासक अथवा अफ़्सर के साथ को लड़ाई 
में माय गया हो । 


( कान्हड़देव तथा त्रिशुवनसी ) 


मुंदणोत नेणसी लिखता है-- 

राब टीड़ा के बाद कान्‍्दड़देव पाट बेठा। सलखा को मुसलमानों 
2 के हाथ से छुड़ाने के राठोड़ों ने कई प्रयत्न किये, 
82 कंस पर कुछु न चली । तब बाइडू तथा बीजड़ नाम 
के दो पुरोहित योगी का भेष धरकर शुज्ञरात गये। 
वहां उन्होंने घीणा खुनाकर बादशाह को प्रसन्न किया और इस प्रकार 
बदले में सलखा को मुक्त करा लिया । फिर वे उसे लेकर महेवा गये, जहां 

कान्हडूदेव ने उसे जागीर निकाल दी । 
एक दिल सलखा अपनी जागीर सलखाबासी से सामान खरीदने के 
लिए मद्देवा गया। एक राठी के सिर पर सामान रखकर जब चह लौट रहा 
था तो उसे भा में एक स्थान पर चार नाहर (सिंह) एक नाले पर अपना 
भय खाते हुए मिल्ले। उसको देख सलखा पास ही उतर कर बैठ गया 
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उससे पहले दंवर्ढ की राजधानी आबू पहाद के नीचे चन्द्रावती थी, जो उनके पहले 
आदू के प्रमारों की राजधानी थी । 


( मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; पृ० १६३-४ तथा १६० )। 
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ओर उस राठी ने शकुन का फल पूछने के बहाने जाकर राप कान्दड्देव 
को इसकी सूचना दी तथा कहा कि जो राणी थे चीज़ें खावेगी उसका 
पुत्र रुजा होगा, अतणव आप उन चीज़ों को सत्तखा सहित मंगवा 
ल्ीजिये। उसने उसी समय इस काये के लिए अपने आदमी रवाना किये, 
परन्तु इसी बीच राठी के इतनी देर तक न आने के कारण सलखा अपना 
सामान घोड़े पर रखकर चला गया था, जिससे कान्‍्हड्देव के मनुष्यों 
को चापिस् लौटना पड़ा । अनन्तर राठी ने जाकर सल्नखा को पृवाक्त 
शकुन का फल बंतलाया + दूसरे शक्ुनन जाननेवालों ने भी ऐसी ही बात 
कही । काल पाकर खसलखा के“चाँर पुत्र--माला ( मज्लीनांथ ), पीस्म, 
जैतमाल और लोभित ( शोमित )-हुए। 

धवारह बषे की अवस्था में माला कान्दड़देव के पास गया, जिसने 
उसपर बड़ी कृपा दिखलाई और उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिलों 
वाद उसके विशेष आम करने पर कान्हड्देव ने उसे तीसरा भाग देंने 
की पक्की लिखा पढ़ी कर दी। तव माला तन-भन से राव की सेवा करने 
लगा और राव ने भी उले अपना प्रधान वनाया। माला ने अपना अमल 
अच्छी तरह जमा लिया और राज्य-काय्यें भी उत्तमता के साथ चलाने 
लगा, परन्तु रब के सरदार इस बाद को पसंद नहीं करते थे। 

एक बार दिल्ली के चादशाह ने देश में दंड डाला। मह्देवा में भी 
उसके किरोड़ी दंड उ्गाहने पहुंचे । राव ने अपने सरदारों, भाइयों और 
पुत्रों को एक कर रण्य ली, कि फ्या करना चाहिये। माला ने कद्दा कि 
वंड नहीं देंगे, करोड़ी को मारेंगे । ऋन्‍्त में सब को अलग-अलग ते जाकर 
मारने की राय तय हुई। किरोड़ी को बुल्लाकर कटद्दा गया कि अपने 
आदष्तियों को तुम अलग-अलग सांबों में दंड वसूल करने के लिए भेजों। 
बादशाही नौकरों में जो सरदार था उसे माला अपने साथ ले गया और 
दुसरे आदमी पृथक्‌-पृथक्‌ रुथानों में गये। पांचवां दिन उन्हें मारने के 
लिए निश्चित हुआ था। दूसरे सब सरदारों ने तो बादशाही नोकरों को 
नियत समय पर मार दिया, परस्तु माला ने किरोड़ी की खूब खातिर की 
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नकलिक कक बन थार बाई ल संत रा 
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ओऔर उससे सब हाल कट्द दिया। किरोड़ी ने कहा कि यदि एक वार 
सही-सलामत दिल्ली पहुंच गया वो तुझे महेवे का स्वामी बनवा दूंगा। 
माला ने उससे बचन तो अपने आदमी के साथ उसे दिल्ली पहुंचवा दिया । 
किरोड़ी ने जाकर बादशाह से खारी बातें अज़े की ओर कहा कि माला 
बड़ा योग्य और हुजूर का जरख़्वाह है। इसपर बादशाह ने माला को 
अपने पास घुलवाया । माला ने भी बड़े ठाट-बाट से दिल्ली जाकर बादशाह 


की क़दमबोखी की । पट्टा ने उसे का टीका दया माला 








दर 
छुछ समय तक दिल्ली में ही रद्दा। 2ृष्ट:५ ४ 
“इसी बीच इधर कानहंड्दे#/क*देद्वांत हो गया और उसका पुत्र 


ँ 


/हुआ। तब माला महेवे लौटा । त्रिश्लु- 
धनसी ने अपने राजपूत एकत्र कर उससे लड़ाई की, पर उसे सफलता 
न प्ित्ली । धह घायल हुआ और उसकी सेना भाग गई। उसका विवाह 
ईद पड़िद्दारों के यहां हुआ था। सखुरालवाले उसे अपने यहां ले गये 
और मरहम-पद्टी कराने लगे | माला ने सोचा कि बादशाह ने टीका दिया 
तो क्या, जब तक तिश्वुवनसी जीता है, राज मेरे हाथ लगने का नही | तब 
उसने तरिभुवनसी के भाई पद्मर्तिह को मिलाकर यह दम दिया कि जो तू 
ब्रिभुवनसी को मार डाले तो तुझे महेवे की गद्दी पर विठा हूं। राज्य के 
लोभ में फंसकर पद्मसिंद ने भरहम पर लगाई जानेवाली पट्टियों में विष 
मिला दिया, जिससे सारे शरीर में विष फेल जाने से भिधुवनसी की मन्यु हो 
* डाई। यह हत्या कर जब पद्मलिह माला के पास गया तो उससे उसे केवल 
दो गांव देकर टाल दिया। त्रिश्ुवनसी से राठोड़ों की ऊदाचत' शाखा चली ४ 





(१) मारवाढ़ सें इस समय एफ ऊद्ावत शाखा विद्यमान है, जिसके रायपुर, 
भींबाज, रास, लांबिया आदि कई ठिकाने हैं । ये ऊदावत राव जोधा के पौन्त और राव 
कप तक बे, अओ, पे >> क । 
सूजा के पुत्र ऊदा के वंशधर हैं । नेणसी ने प्रिभुवनसी के वंश में ऊदावचत शाखा का 
होना छिखा है । या तो यह कथन ग़त्नत है अथवा उसकी लिखी हुई ऊदावतत शाखा 
अब नष्ट हो गई हो । 


| 


(२ ) संहणोत नेणसी की स्यात; जि० २, श० ६६-६, ६८-७१ । « 


श्द्र राजपूताने का इतिहास 











जैसा कि ऊपर लिखा ज्ञा चुका है, जोधपुर राज्य की ख्यात में 
निभुवनासिंद को कान्हड्देव का पुत्र नही वरन्‌ भाई और मल्लीनाथ का 
जालोर के मुललमानों की सहायता से कान्हड्देव 
को मार महेवा का राज्य लेना लिखा हे । दयाल- 
दास की ख्यात के अनुसार बि० से० १३७५ मार्गशीषे बद्‌ ४ ( ई० स० 
१३१८ ) को कान्हड़देव राव हुआ | आगे चलकर उक्त ख्यात में मुंहणोत 
नैणसी की ख्यात जैसा ही वर्णन है, पर उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
त्रिुवनसी का कान्हड़देव के साथ क्‍या सम्बन्ध था. । वांकीदास के 
अनुसार वह. कान्हड़देव का छोटा भाई था और कान्हड़देव को ऊुंचरपदे में 
मारकर मन्लीनाथ ( माला ) ने खेड़ का राज्य लिया था । डॉड ने उन दोनों 
के नाम नहीं दिये हैं । बीकानेर के महाराजा रायलिंद की बृहत्‌ प्रशरित 
तथा रावल जगमाल के नगर गांव से मिल्ले हुए शिलालेख में दी हुई वंशा- 
चली में भी उन दोनों के नाम नहीं हैं । संभव है अनौरस पुत्र होने के कारण 
उक्त दोनों लेखों में उनके नाम छोड़ दिये गये द्वों अथवा ख्यातों में दी हुईं 
सवली और उसके पुत्र की कथा ही सारी की सारी कह्पित हो। 


अन्य ख्यातों आदि के कथन 


राब सलखा 


राव सलखा राव टीड़ा का पुत्र था । उसके मुसलमानों के यहां 
बन्दी होने, अनन्तर पुरोहित बाहड़ एवं वीज्जड़-दारा छुड़वाये जाने तथा 
कान्हडदेव-ढारा उसे सलखावासी गांव जागीर मे दिये जाने का उल्लेख ऊपर 
श्रा गया है” । 

मुंदणोत नैणसी की ख्यात में इतना ___मंंदयोत नैरली की स्थात में इतना और किला | लिखा है -: यब सलजा 


( १ ) देखो ऊपर; ए० 4७८३ 

(२ ) जि० १, ४० २४ । 

(३ ) जि० १, ४० ईई-म। 

(४ ) ऐतिहासिक बातें; सैल्या १०६३ | 
है है ) देंखों ऊपर; ४० १७६। 
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के पुत्र नहीं था। एक दिन बह बन में शिकार के वास्‍्ते गया और दूर जा 
निकला । साथ फे लोग सब पीछे रह गये । जब 
प्यास लगी तो जल की खोज में इधर डघर फिरमे 
लगा | पक स्थान पर उसने छुआं निकलते देखा । जग्र यहां पहुँचा तो 
देखता क्‍या है कि एक तपस्वी बैठा तप कर रहा दे। उसने अपना परिचय 
उसे देकर जलन की याचना की। तपस्वी ने कमंडल फी तरफ़ इशारा करके 
कहा कि इसमें जल है तू भी पीले और ऋपने घोड़े को भी पिला। सलखा 
ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी कर्मडल भरा का भरा रहा । तब तो 
उसने जाना कि यह कोई सिद्ध है । हाथ जोड़ बिनती करने लगा कि 
मदाराज़ आपकी कृपा से और तो सब आनन्द है, पर पु पुत्र नहीं है । 
ज्ञोगी ने अपनी झोली में से भस्म का एक गोला ओर चार सुपारी निकाल 
कर उससे कहा कि इन्हें राणी को खिलाना, उसके चार पुत्र होंगे। उसने 
घर पहुंचकर पेसा दी किया, ज्ञिससे उसके चार पुत्र हुए | योगी की 
आश्ञातुसार उसने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मनल्लीनाथ रकजा और उसे योगी के 
कपड़े पहनाकर युवराज्ञ बनाया |! 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार सलखा एक छोटा ठाकुर था 
और सिवाण के गांव गापेड़ी में रहता था, जहां उसके ज्येष्ठ पु मन्नीनाथ 





मुहणोत नेणसी का कथन 
मु 


अन्य स्थातों आदि के कमन.**ी मे ढेंआख ९ दयालदास की ख्यात से इतना 

ओर पता जाता है कि सलखा फा जन्म घि० से० 
१३६४५ ( ईं० स० १३०८) में और उसकी मृत्यु वि० से० १४१४ आवरण 
बदि ३ (ई० स० १३५७ ) को हुईं! । सेंड के अनुसार उसके वंशज 


ऐप जे «. हि 
सहखाव त झष तक महेवा तथा राड्धरा में बड़ी संख्या में विद्यमान हैं, जो 
भीमिये दे? । 


(१ ) जि० २, ए० ६७। 
(२) जि० ३, ० २४। 
(३) जि० १, ४० ६६ । 
(४ ) राजस्थान; जि० २, ए० ६४४ । 


श्द्छ राजपूताने का इतिहास 











जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार सल्खा के दो राणियां 
थीं, जिनसे डसके चार पुत्र-मन्लीनाथ, जेतमाल,' बीरम' तंथा 





( १ ) दयाल्दास की ख्यात के अचुंसार साला ने समीयाणा पिजयकर भ्पने 
भाई जेत्तमाल को दिया ( जिं० १, पृ० ८ ) । 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जैंतमाल के वंश के जैतमालोत कहलाये। 
उसके निम्नलिखित छः पुत्र हुए-- 
१. हापा--इसके वंश के धवेचा कहलाये | 
२. खींचा--- ,,. राडघरें कहलाये । 
३. जीवा 
४, लूढा 
४. बीजड़ 


६. खेतसी 
(जि० १, ४० २६ )। 


बांकीदास के अनुसार जैतमाल के बारह पुत्र हुए, जिनमें से खींवकरण बढ़ा 
प्रतापी हुआ | उसने सोढ़ा को मार राइधरा के अद्ताल्ीस गाँव दुबाये ( ऐतिहासिक 
बातें; सेख्या १६४ ) | 
(२) चीरम को माला ( मन्लीनाथ ) ने ७ गांवों के साथ गुदा दिया, जहां 
वह रहने जगा ( दयालदास की ख्यात; जि० १, ४० श८)। माला के नहीं, किन्तु 
वीरस के वंश में राजपूताने में जोघपुर, बीकानेर तथा किशनगढ़ के राज्य हैं | 
बीकानेर के स्वामी सद्दाराजा रायसिंह के समय की बीकानेर दुगगे के सूरजपोल 
द्वार की बढ़ी प्रशस्ति एवं “रायसिंहोत्सव” ( चैद्यक अंथ ) से भी जोधपुर, बीकानेर और 
किशनगढ़ राज्यों का चीरम के चंश में होना निश्चित है-- 
श्रीरायवीरमस्त॒स्य पुत्रश्चेंडप्रतापवानू | 
चामुंडरायस्तत्पुऩो रणमक्नस्तदंगजः ६ 
बीकानेर हुगे के सूरजप्रोड द्वार की पशस्ति 


७३३ १३०क॥ ४५० ७४३७४ ७७०७ ४७६४ ००९०००० सी 


बीरः औवीरमख्यस्तदलुस॒रसरिच्षीरडिंडीरगौर- , 
स्तोक/छोकस्तनुजोभवदवानिपतिस्तस्य चामुंडरायः ॥ १३ 
रायाथंद्रोत्सव ( वैधकसार मंध ); पत्र ४ । १ | 


जोधपुर राज्य का इतिहास दर 


फीकी 





,५.५०५+५2७2३१७१७२५१५३९५०६०५१६५२५०६१४२००११०२१४१० 


सोभित' एवं एक पुत्री विमली हुई, जिसका विवाद्द 

जैसलमेर के रावल घड़सी के साथ हुआ | टॉड 
भ्ै केवल उसके उत्तराधिकारी बीरमदेव का नाम ही दिया ह्टै। 

मुंहणोत नैणसी तथा दयालदास का यह कथन कि सलखा गुजरात 

के बादशाह के यहां कैद हुआ विर्सूल दे, क्योंकि उल समय तक तो गुजरात 

की बाद्शादय क्रायम भी नहीं हुई थी। ग्रुजणत का 

स्वातों 40४: कथन सूबेदार जफ़रखां मुज़फ्फ़रशाद नाम धारणकर विं० 

सं० १४४४ ( इं० स० १४६७ ) में गुज़रात का प्रथम 

खतंत्र सुलतान बना । उस समय के आस-पास तो राब चूंडा का विद्यमान 

होना अनुमान किया जा सकता है। सलखा ले पूर्व ही मारवाड़ के कई 

हिस्सों में मुसलमानों का राज्य हो गया था। सलेभव द्ै उनमें से किसी के हाथ 

' सलखा क्रैद्‌ हुआ दो।घद कान्दड़देव के समय एक मासूली जागीरदार ही रद्द | 

राचल मह्तीनाथ ( माला ) का वहुत कुछ दुत्तान्‍्त ऊपर आ गया है । 

उसके सिधाय ख्यातों आदि से जो अन्य बातें उसके 

सम्बंध की ज्ञात होती हैं, थे नीचे दी जाती द्वै-- 

मुंहयोत नेणसी लिखता है-- 

'त्रिज्लुबनसी को मरवाने के वाद माला शुभ मुहते दिखा मद्देवा में 

आकर पाट बैठा और अपनी आण डुद्दाई फेरी। सब राजपूत भी उससे 

आकर मिल गये और उसकी ठकुराई दिव-दिन बढ़ने लगी। अपने भाई 


संतति 


रावल मलन्लौनाथ 





(१ ) दयालदास सोभित का चीरम के पास रहना लिखता है; परन्तु जोधपुर 
राज्य की ख्यात के अनुसार चह रुष्ट होकर सिंध चला गया भौर घहां एक लड़ाई में २६ 
मनुष्यों! के साथ काम आया ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, १० २९ )। 

( २ ) जि० ३, ४० २४। लच्मीचेद्‌ ।शिश्वित “तवारीख़ जैसलमेर” के अनुसार 
खल्तखा की नहीं, किन्तु मह्लीनाथ तथा उसके पुत्र जगमाल की पुत्रियां उसे ध्याही थीं 
( ४० ३६-४० )। सुंहणोत नैणसी ने भी ऐसा ही लिखा है और विमरादे को महीनाथ 
की पुत्री लिखा है ( मुंहदोत नैशसी की स्यात; जि० २, ए० ७१ )। 

, (३ ) राजस्थान; जि० २, ० ६४४। 

(४ ) देखो ऊपर, घृ० १०८०-८१ | 

२७ 


! 


श्दध राजपूताने का इतिहास 
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जेतमाल को उसने सिंघाड़ा गांव जागीर में दिया । डसके वैमादज भाई 
चीरम ओर सोमित भी महेवा के पास ठिकाना वाँधकर रहने लगे। रावत 
मात्रा दे दिल्ली और मांडू के वादशाहों की फ्ौजों से युद्ध कर उन्हें हराया। 
चह चड़ा सिद्ध हुआ और जगमाल को उससे अपना युवराज बताया । 

भला के राज्य-समय वादशाही फ़ौज महेवे पर आई । माला ने 
अपने खरदारों को छुल्लाकर पूछा कि अब क्या करना चाहिये । उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुर्कों से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की सामर्थ्य वो हमारी नहीं है । 
हेमा ( सीमालोत' ) ने कहा कि रात्रि के समय छापा मारा जाय । औरों 
की भी यही राय ठहरी। माला की आज्ञा से खरदारों के नाम लिखे गये 
और उन्हें राध्ि के समय सुसलमानों की सेना पर आक्रमण करने का 
आदेश हुआ । सेना के महेचे पहुंचने पर ज़गमाल मालावत, छूँपा मालावत, 
हेमा आदि सरदारों ने मुसलमान अफसरों को मारने का ज़िम्मा लिया 
ओर यह तय हुआ कि मुग्ल्न (! मुसलमान ) सरदार घरों में रहते हैं सो 
थानों को तोड़कर घोड़ों को घरों में ले जाकर उनपर हमला किया जाय; 
पर एक सरदार दूसरे के वनाये मार्ग से न जाबे । तदूसुसार पद्दर रात गये 
दूसरे सबार तो शाही सेना पर भेजे गये और ऊपर लिखे हुए सरदार 
झफ़सरों के डेरें पर चलने । हेमा ने पहले सेनानायक के तंवू का थंभा 
तोड़कर उसको मारडाला और उसका टोप उत्तार लिया | जगमाल तंवू 
का थमा तोड़ने में समर्थ न हुआ, जिससे उसने हमा के वनाये हुए मार्ग 
से जाकर आक्रमण किया । दमा ने यह देख लिया। सरदार के मारे जाते ही 
झुरात्य सेना भागी, जिसे राठोड़ों ने लूटा। सचेरा होने पर सव सरदार रावहें 
माला के द्रचार में उपस्थित हुए | जगमाल बोला कि सेनापति को मैंने 
मास है । हेमा से न रद्दा गया। उसने कहा कि कुछ निशानी बताओ । 
राबल ने भी यही कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी 

( $ ) सीसाल को द्यालदास की ख्यात में जयमाल का पुत्र लिखा है (नि* 
$, ४० ६४ ) ! इस अकार हेसा माला का पौत्र होता है । 
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जोधपुर राज्य का इतिहास श्ल७ 


कि न कद बयां परदे सम तआ बे 

दे कह "मैंने मारा सो तुमने द्वी मारा। हम तो तुम्हारे राजपूत है । है 
हमारी इक जितनी घढ़ाओ उतना ही अच्छा । मेरे किये हुए मारे में जद 
घोढ़ लाये और शुर्दे के ऊपर घाव किया, यह तुस्दारी भूल हे ।” ऐसी 
बातें सुनकर जगमात हेमा से ताराज़ हो गया। 

'कुछ समय दीतने पर जगमाल ने देमा से कहा कि तुम अपना 
घोड़ा हमें दे दो और उसके बदले में दूसरा घोड़ा ले लो। हेमा ने इसे 
स्वीकार न किया | फिर जगमाल के हठ करने पर भी जब देमा ने इन्कार 
ही किया तो जगमाल ले कह दिया कि छुप्त हमारे चाकर नहीं। इसपर 
हैमा भहेषे का परित्याग कर घूघरोट के पहाड़ों में जा रहा और 
भैवासी ( घिद्रोही ) वनकर महेघे के इलाके को उज्नाइने लगा। वर्दा 
के १४० मांबों में उसकी धाक से छुवा तक न निकलने पाता था और 
लोग उसके डर के मारे भागकर जैसलमेर जा बसे। कई साल तक यह 
उपद्रव बना रहा । जब माला रोगप्नस्त हुआ और उसका शरीर बहुत 
लिवंल हो गया वो इसने अपने परिवार के क्षोगों तथा खरदारों आदि को 
बुलाकर कहा--“इतने दिन तो मैं देश में बैठा था, अरब मेरा काल निकट 
आ गया है। मेरे मरते ही देमा महेबे के द्‌रधाज़ों एर आरा डटेगा और गढ़ की 
पोल पर छापा झरेगा। है कोई ऐसा राजपूत जो देमा फो भारे ।” रावल दे 
ये शब्द दो-तीन बार के, पर्रतु किसी मे भी ज़वान व खोल्दी। बव कुंझा ने 
3५235 8 3539300002032%40420425%02002// 

(१ ) छुंभा मज्षीनाथ का पौन्र और जगसाल कापुन्न था। सुहणोत मैस्सी लिखता 
है-- एक बार रावल ( सल्लीनाथ ) से आज्ञा ले जगमाल्ल, हेसा सीसालोत तथा रायल 
धड़सी के साथ शिकार खेलने गया । एक दिन वन-विहार करते-करते उन्हें एक साढी 
(३० पुरुष गहरा) इँवा नज़र आया। वहां केवल एक ख्री खड़ी थी ! उसने लाब (रस्सा) 
समेट कंधे पर लथ्काई, चरस को बांह में डाला और सिर पर पाती का भरा हुआ घहा 
रखकर चली । इन्होने उसके पास आकर महेंवे का सामे पूछा तो उसने दैसे ही हाथ 
लंबा कर सारण बतला दिया | उसका ऐसा वल देखकर सब चकित रह गये | फिर यह 
20 वह इुमारी है सब उसके साथ हो लिये । बत्ती में पहुचने पर, जो सोल॑- 

» उन्होंने उसका परिचय पूछ्ुुकर उसके पिता को बुल्वाया और उससे उसका 
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की हिम्मत न पड़ी । इसपर उस्( कुंभा )ने स्वयं दमा को मारने का वीड़ा 
उठाया | रावल ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और अपनी तलवचार तथा कटार 


विवाह इुंबर जगमाल के साथ कर देने को कहा । पहले तो वह राज़ी न हुआ, शेक्षिन 
पीछे से उसने उसी दिन शास को विवाह सम्पन्न करा दिया | ततीन-चार दिन सव वहाँ 
रहे । सोलंकणी सयभो हुईं । फिर अपनी स्त्री को वहां पर ही छोड़ जगमाल महेवा लौट 
गया । कालान्तर से उसी ख्री के गर्भ से कुंमा का जन्स हुआ, जो बढ़ा होने पर अपने 
दादा के पास आ रहा ( मुंहयोत नैणसी की रयात; जि० २, ए० ७२-३ ) 

ऐसा ही वर्णन दयालदास की स्यात में सी है (जि० १, ए० ४६-६० )। 

($ ) सुंहणोत नैणसी की स्यात में हेसा के सारे जाने का विस्तृत हाल दिया 
है, जो संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार है-- 

रावल् माला की रुत्यु, जगमाल के गद्दी बेठने तथा कुंभा के चीढ़ा उठाने की 
ख़बर सुन हेमा मन में संकोच कर बैठ रहा तथा ऐसा अवलर हंढने लगा कि छुंभा 
कहीं बाहर जावे तो धावा करें। उधर ऊंभा सदा सावधान रहता । काल पाकर हेमा पर 
छुंभा का आतह्ञ जम गया और उससे देश में दौढ़ना छोढ़ दिया। यह च्चों सारे देश 
में फेल गई और कुंभा का अताप भी बहुत चढ़ गया ! इससे प्रभावित होकर उमरकोट 
के स्वामी सोढा राव मांडण ने ऊमरकोट से पचास कोस महेचा की तरफ़ आकर अपनी 
कन्या का उससे विचाह किया । यह कार्थ गुप्त रीति से ही सम्पन्न हुआ था, पर इसकी 
ख़बर अपने गुप्तचरों-द्वारा हेसा को मिल गई | वह तो ऐसा अवसर हूंढता ही था। उसने 
सहेवा पर आक्रमण कर दिया | पाणखिग्रहण होते ही कुंभा ने विंदा सांगी । इतने में ही 
हेमा के भहेंवे प्र चढ आने की ज़बर डसे मिली | ज्लोगों के अनुरोध करने पर धोढ़े पर 
चढ़े-चढ़े ही अपनी ख्री का सुख अवलोकन कर वह चहां से रायसिंह ( सोढ़ा राब का 
घुन्न ) के साथ चल दिया । सीधे महेंवे की ओर न जाकर थे घूघरोट की तरफ़ अग्रसर 
हुए । मार्ग सें हेमा के घर जाने की ख़बर उन्हें एक पनिद्ारिन से मिली । दो कोल तक 
पैदल आगे बढने पर हेमा से झुंभा की मुठसेढ हुईं । हेमा ने कहा, हम दोनो ही लें। 
इसपर कुंभा घोढ़े से उतर गया । रायसिंह ने मना किया, पर वह न माना ओर उसने 
हेमा को चार करने को कहा । हेमा ने कहा कि पहले त्‌ ही वार कर क्योंकि में तुझसे 
बढ़ा हूं। कुंमा ने उत्तर दिया कि उमर में भले ही बड़ा हो, पर पद में में ही बढ़ा हूं 
फलतः हेमा ने पहला धार किया, जिससे कुंभा की खोपड़ी कान तक कट गई। फिर डुभी 
ने बार कर हेमा के दो हुकढ़े कर दिये । उसके गिरते ही कुंमा ने अपनी कटार उसके 
हृदय में भोक दी । कुछ ही कण वाद उसका ग्राण मिकल गया। हेमा, जगमाल के हां 
पहुंचने पर मरा ! कुंभा की ख्री सोढ़ी उस( झुंभा )क साथ सती हुईं । हेमा के पुत्र को 
जगमात्त ने अपने पास रख लिया । ( लि० २, ४० ४६८८६ )। 
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उसे दीं। इसके कुछ द्वी समय बाद मात्रा का देहांत हो गया।' है 

एक दूसरे स्थल पर उसके औवनकाल के दृत्तांत में उक्त प्यात में 
लिखा है-- जैसलमेर के स्वामी सूलराज़ तथा ख़नसी,शाका करके मरे, 
तब रतनसी के पुत्र घड़खी, ऊनड़, कान्हड़ तथा भानेज्ञों देबड़ा ( मेलगदे ) 
मूलराज के पगड़ी-बद्ल भाई कमालदीन के श्राश्षय में रहे । डस( कमाल- 
दीन)ने तथा उसकी खी ने उन्हें बड़े लाइ़-प्यार से रक्खा । कपूर मरहटे- 
द्वारा बादशाह को इस वात का पता लगने पर उसने कमालदीन को 
बुलाकर उन लड़कों के बारे में पूछा । उसने यहां तो बात बना दी और 
घर आकर चारों लड़कों को चार घोड़ों पर चढ़ाकर निकाल दिया। वे 
नागोर में सकरसर आकर ठद्दरे। वादशादी फ़रमान उन चारों के हुलिये 
समेत गिरफ्तारी के लिए ज्गह-जगद्द पहुंच चुके थे | नागोर फे द्ाकिम 
ने उन चारों को पकड़ लिया और बह वादशाही हुजूर में रवाना हुआ 
मार्ग में नप्ताज़ पढ़ते समय घड़सी ने उसी की तलचार से उसका मस्तक 
उड़ा दिया और बे उसी के घोढ़ों पर चढ़कर निक्रल भागे। चामू पहुँच- 
कर अपने भाइयों को उसने वही छोड़ा और भानजे मेलगदे को पहुँचाने 
के लिए वह आवू गया। वहां से लौदता हुआ थद महेवे में एक माली 
के घर ठहरा । रावत मन्लीनाथ का पुत्र जगमाल शिकार को जाता हुआ 
उधर स निकला, तब घड़सी बाहर खड़ा था। उसने जगमाल से जुद्दार 
न किया। जगमाल ने पिता को इसकी खचना दी । रावल ने इसपर 
डसके बेश आदि का पता लगाकर उसे अपने पास घुलाया और सत्कार- 
पूवेक रकखा तथा जगमाल की पुत्री का विवाद्द उसके साथ कर दिया। 
पांच सात महीने वहां रहकर वह वादशाददी चाकरी में चला गया'। 
राषत्ष घड़सी को जैसलमेर मिल्रा उस समय द्रेग में हश्या पोहण ( भाटी ) 
सबल थे। वे रावल की झआाक्षा नहीं मानते थे। मालदेव (मात्रा ) हश्यों 
का जप्ताई था, जिससे वह उन्हीं का पा दी का पल लेता था। बद जब देवी की लेता था। बद जब देवी की 


* (१) संहणोत नैशसी की ख्यात; जि० २, ए० ७१, ७३-६। 
(२ ) वही; जि० २, ए० ३०६-१३ । 
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यात्रा के लिए, द्रेग गया तब घड़सी और जगमाल् भी उसके साथ थे। 
घड़सी ने जगमाल से ह॒इयों के सम्बन्ध में कहा। जगमाल ने उसे सन्‍्तोष 
दिलाया कि हम इन्हें किसी न किसी तरह अवश्य मारेंगे । एक दिन उसने 
मन्नीनाथ से कहा कि हम अप्लुक गांव पर छापा मारेंगे आप सेना को 
हुक्म दें। फिर जब वह एक दिन सन्ध्या कर रहा था उस समय जगमाल 
ने उसके पास जाकर राज़पू्तों को आज्ञा देने के लिए कहा । माता 
सन्ध्या करते समय बोलता न था । उसने हाथ से इशारा करके श्राज्ञा 
दी। तब अपने राजपूतों को साथ ले जगमाल ने हश्या पोहणों को 
भार डाला ।/ 

उक्त ख्यात के अच्ुसार वीरम की उझत्यु हो जाने पर उसका ज्येष्ठ 
पुत्न चूडा भी राचल माला के पास जा रद्दा था, जिसका उल्लेख आगे 
चूडा के दाल में किया जायगा । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में रावल मज्लीनाथ के विपय में लिखा 
है--'डसने जालोर के तुरकों ( मुसलमानों ) की सहायता से कान्हड़देव 
को मारकर भहेवा का राज्य लिया और छिद्ध जोगी की हुआ खे रावल 
कहलाया । वह बड़ा प्रतापी हुआ | उसने बहुत सी भूमि अपने अधिकार 
में की, अनेकों ग्रासियों को मारा और बहुतेरों को अपनी चाकरी में रकखा। 
घड़सी के साथ जगमाल को भेज उलने उसका गया हुआ जैसलमेर का राज्य 
मुसलमानों से पीछा उसे दिला दिया। माला अवतारी व्यक्ति था। वि० से० (४३१ 
(६० स० १३५७४) में वह मद्देवे और खेड़ का स्वामी हुआ | बह बड़ा शक्ति- 
शाली था। डसने मंडोबर, मेवाड़, सिरोही और सिंघ्र आदि देशों का बड़ी 
विगाड़ू किया। इसपेर दिल्ली के बादशाह अल्लाउद्दीच ने उसपर फ़ोज भेजी, 
जिसके तेरद्द तुंग ( फ़ौज की ढुकड़ियां ) थे । बि० से० १४३४ (६० उ० 
१३७८) में महेवे की द॒द में लड़ाई हुई, जिसमें मन्लीनाथ की विजय हुई और 
_वादशाह की फ़ौज भाग गई | इस लड़ाई में जैसलमेः का ऑन: फ़ौज भाग गई | इस लड़ाई में जैसलमेर का रावत, घड़सी 

(१ ) संंहणोत नैयसी की स्यात; जि० २, ४० ३१४०४ | 

(२ ) वही; जि० २, ४० छझ | 
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उसकी सहायताथे आया था, वह घायल हुआ । इस लड़ाई के विपय' में 


नीचे लिखा पद्‌ प्रसिद्ध है-- 
तेरे ठुंगा भांजिया माले सलखाणी । 

दयालदास की ख्यात में मन्लीनाथ के सम्बन्ध में सुदरणोत नेणशुसी 
जैसा ही वर्णन दिया है। डससे इतना और पाया जाता है कि ग्यारेह सौ 
गांवों पर उसका अधिकार था और झुसलतानों के साथ की लड़ाई में रावल 
घड़ली भी शामिल था । टॉड ने जोधपुर राज्य के इतिहास में रावल 
भन्नीनाथ का द्वाल नही दिया, पर जैसलमेर के इतिहास में उसकी पुत्री 
विमलादे का विवाह रावल घड़सी के साथ होना लिखा दे । 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके नौ पुत्र--( १) जग- 
माल", (२) जगपाल, (३) कूंपा", (४) मेहा, 


मह्तीनाथ की संतेति 5 ह 
(५) चूंडराव, (६) अडवाल, ( ७ ) उदसी, 


(१ ) लक्ष्मीचंद-लिखित “तवारीज़ जैसलमेर” मे भी खेढ़ पर बादशाह की 
फ्रौज आने पर राबल घड़सी का रावल सल्लीनाथ की तरक़ से लड़कर ज़स़्मी होना 
लिखा है ( ४० ३६ )। 

(२ ) जि० १, छ० २४-४९ | 

(३ ) जि० १, ४० ४६-६५ । 

(४) जि० २, ए० ८। 


(४ ) जि० १, ४० २५। दयालदास की ख्यात में भी उसके नौ पुत्र होना 
लिखा है, परन्तु नाम केबल सात पुत्रों के दिये हैं, जिनमे से सौमाल, सहससल और 
मेहाजल के नाम जोधपुर राज्य की ख्यात से भिन्न हैं ( जि० १, छ० ६६ )। 


(६ ) रावल माला का ज्येष्ट पुत्र होने के.कारण जगमाल उसकी 

 व्ये ॥ सकी रूत्यु के वाद 
भहेवे का स्वासी हुआ । उसके बंश के भहेचे कहल्ाये । उसके एक पुत्र बौर कुंभा का 
नाम और चरशन ऊपर आ गया है। उसके अन्य पुत्र संडलीक, रणमल, चैरसी, भारमल 
दा से हुए ( दयालदास की ज्यात, जि० १, ए० ६५ )। मुंहणोत नेणसी कंभा 
अतिरिक्त केवल तीन पुननं--मंडलीक, भारसल और रणमल--के देठा है 
(जि० २, ४० म३ )। | ५७७५ 


(७ ) इसके बंश के कोटड़िया कहताये । 
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(८) अरडकमल' और ( ६ ) हरभू--हुए' । 
सुंहरोत नेणसी की ख्यात का यद्द कथन कि मुग्नल्रों से माला की 
सेना की लड़ाई हुई अथवा जोधपुर शज्य की ख्यात का यद्द चीन कि 
अल्ाउद्दीन की फ़ौज से उसकी लड़ाई हुईं कहिपत 
हैं, क्योंकि मुग्रलों का अमल तो उसके बहुत पीछे 
हुआ था और अलाउद्दीन उसके वहुत पहले हो गया था। उक्त दोनों ज्यातों 
का कथन एक ही प्रतीत होता है । यदि उसमें कुछ भी सत्यता हो तो यही 
मानना पड़ेगा कि जालोर के अथवा आस-पास के किसी दूसरे मुसलमान 
अफ़सर अथवा शासक की सेना की चढ़ाई मात्रा के समय में हुई हो, जिसे 
उसमे हराया हो । इसी प्रकार मेचाड़, सिरोही आदि को डसका उजाइना 
भी विश्वास के योग्य नहीं है। ये राज्य काफ़ी दूर पड़ते थे और उसकी वहां 
तक पहुंच द्वोना माना नहीं जा सकता। लक्ष्मीचेद लिखित “तवारीख जैस- 
लमेर” में रावल घड़सी का समय वि० सं० १३७३-६१ तक दिया है, पर 
ख्यातों आदि में दिये हुए पहले के संबत्‌ कल्पित द्वोने से उनपर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । राचल घड़सी का देहाांत वि० से० १४१८ भाटिक 
संचत ७३८ मार्गशीर्ष चद्‌ ११ (ई० स० १३६१ ता० २५ अक्टोबर ) को 
हुआ, ऐसा उसके साथ सती होनेवाली चार राणियों के स्मारक शित्ा 
लेखों से निश्चित है | 


ख्यातों के कथन की जाच 





( १ ) इसके बंश के बाहड़मेरा कहलाये । 


(२ ) नगर गांव से मिले हुए वि० सं० 4६८६ चैन्र वदि ७ ( पक स० 
१६३० ता० २३ फरवरी ) मज्नलवार के शिलालेख में मालानी के स्वामी माला के चंशर्जों 
की उस समय तक की निम्नलिखित पंशावली दी है-- 


(५ ) रावल माला, ( २) जगमाल, ( ३ ) मंडलीक, (४) भोजराज, ( ९ ) 
बीदा, ( ६ ) नीसल, ( ७ ) वरसिंह, ( ८) हापा, ( & ) मेघराज, (१० ) मन्न हुयों; 
घनराज, ( १३ ) तेजसी, ( १२ ) जगमाल तथा ( १३ ) कुंवर भारमल | , 


(३) मूल शिलालेखों की छापों से । 
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किक कक के के या क अबशब मई िली आकर 


मांला बड़ा पराक्रमी था, इसमें संदेह नदीं। उसने सारा महेघा प्रदेश 
अपने अधिकार में कर लिया था, जो पीछे ले उसके नाम पर सालानी 
कहलाया और वहां पर उसके बंशजों का अधिकार रहा | उसने रावल 
पदवी धारण की और उसके वंशज भी रावल या महारवत्त कहलाते रहे। 
जोधपुर का घतमान राजवंश म्लीनाथ के छोटे भाई चीरम के वंश में है, 
जिसका क्रमानुसार आगे घर्णन किया ज्ञायगा | 


जन्‍प+ रस्म, 


राव पीरम 


सुंदणोत नैगसी लिखता है--बीरम महेदे के पास शुढ़ ( ठिकाना ) 

चाँध कर रहता था। मद्देव में खून कर कोई अपराधी चीरमदेव के गुढ़े 
में शरण लेता तो बद्र उसे अपने पास रख छोता | 
एक समय जोहिया दल्लो भाइयों से लड़करे 
शुजरांत में चाकरी करने चला गया, जहां रहते समय उसने अपना 

, विधाह् कर लिया । कुछ दिनों बाद वह वहां सें अपनी त्री संहित 
स्वदेश की तरफ़ लौटा । मार्ग में महेबें पहँचकर घहः एके कुम्हारी 
के घर ठद्दरा और एक नाई को बुलवाकर अपने बाल बनवाये। नाई ने 
उसके पास अच्छी घोड़ी, झुन्दर स्त्री और बहुतसा धन देखा तो 
तुरूत जाकर इसकी ख़बर जगमाल को दी | झमन्‍्तर जममाल की आशा- 
छुसार उसके शुत्तचर कुम्हारी के घर जाकर सब कुछ देख-भाल आये। 
कुम्हारी ने इसका पता पा दल्ला से कहा कि तुम पर चूक होनेवाली है। 
फिर रक्षा का मा पूछे जाने पर उसले उसे चीरम के पांस जानें की सलाह' 
दी | तदलुसार दल्ला अवित्म्ब स्त्री-सद्िित वीरम के गुढ़ें में जा पहुंचा । 
पांच"सात दिन तक बीरम ने दह्ला को अपने पास रकखा और उसकी भ्त 
प्रकार पहुनाई की । विदा होते समय द्ला ने कद्दा कि वीरम, आज का 
शुभ दिवस भुरे तुस्दारे प्रताप से मिला है | जो तुम भी कभी मेरे यहां 


॥० ० ० 
आओगे तो चाकरी में पहुंचेगा। में तुम्हारा राजपूत हैँ । चीरम ने कुशलता- 
पूबक उसे उसके घर पहुंचवा दिया। 
श्श्‌ 


मुंहणात नेणसी का कथन 
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भात्ला के पुत्रों और बीरमंदेव में सदा झगड़ा होता रहता था, 
अतपुव चद्द ( बीर॒म ) महेवे का परित्याग कर जैसलमेर गया । वहां भी बह ' 
ठहर ने छका और पीछा आया उथा गाँवों को छूलने और धरती फा 
वियाद करने त्गा । कुछ दिलों बाद वहां का रहना भी कठिन जान वह 
जांगलू में ऊदा मूलाबत के पाल पहुंचा । ऊदा ने कद्दा फि दीरम, सुभामें 
इसनी सामथ्ये नढी, कि तुम्हें अपने पाल रख सकू, अतएब आगे जाओ | 
छघुमने नागोर को उजाड़ दिया हे, यदि उधर का ज्ञान आवेगा तो में उसे 
रोक ढूँगा | तब वीरमदेव जोहियावादी में चला गया। पीछे से नागोर के 
'खान ने चढ़ाई कर जांग॑लू को घेर लिया, जिसपर गढ़ के द्वार बंद फर 
ऊदा भीतर वेठ रहा | जान के कहलाने पर ऊदा उससे मिलने गया, जंहां 
चहः बन्दी कर लिया गया। खान ने उससे वीरम का पता पूछा, पर उसने 
बताने से इसकाए कर दिया। इसपर उसकी माता से पुछवाया गया, पर 
दह भी डिगी नहीं । दोनों की दढ़ता से प्रसन्न होकर खान ने ऊदा को 
मुक्त कर दिया और वीरम का अपराध भी क्षमा कर द्यि । 2 

'धीरम के जोद्दियों के पाल पहुँचने पर उन्होंने उसका बड़ा आदर 
'खत्फार किया और दाण में उसका दिस्‍्वा ( भाग ) नियत कर दिया । तब 
बीरम के ,कामदाए कभी-कभी सारा-का-सारा दाण उगाहने लगे। यदि 
कोई बाहर बीरम की एक बकरी मारे तो यह कद्दकर कि नाइर जोहियों 
का है वे बदले में ११ बकरियां ले लेते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आमो- 
रिया भाठी छुकण को, जो जोहियों का मामा व बादशाह का साला था और 
अपने भाई सहित दिल्ली में रहता था, बादशाद्द ने मुसलमान बनाना चादा। 
इसपर चह भागकंर जोहियों के पास जा रद्या। उसके पास बादशाह के 
घर का बहुत सा भाल और वर्ाभूषण आदि थे। गोठ जीमने' के बहाने 
उसके घर जाकर वीरम ने उसे मार डाला और उसका मात-असबाव 
तथा घोड़े आदि ले लिये। इसले जोद्दियों के मन में उसकी तरफ़ से शंका 
हो गई। इसके पांच-सात दिन बाद ही घीरम ने ढोल बनाने के लिए एक 
फरास का पेड़ कटवा डाला । इसकी पुकार भी जोद्दियों के पास पहुंची 
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पर दे छुप्पी लाथ गये। एक दिन दल्ला जोहिये को ही मारने का विचार 
कर बीस थे उसे घुलाया । दह्ला खरखत्त ( एक प्रकार की छोटी इलकी 
बैल गाड़ी ) पर बैठकर आया, जिसके एक धोड़ा और एक बेल झुता 
हुआ था| बीरम फी स्त्री मांगलियाणी ने दल्ला को अपना आई बनाया 
था । चूक का पता रते ही ड्खने दह्ला को इसका इशारा कर दिया। 
इसपर जंगल जाने का बहाना कर दल्ला खरलल पर शढ़कर घर फी 
तरफ़ चत्र विया । कुछ दूर पहुंचकर खरसल को तो उसने छोड़ दिया 
ओर घोड़े पर सवार होकर घर पहुंचा । बीरस जब राजपूतों सहित 
वहां पहुंचा उस समय दूल्ला ज्ञा छुका था। दूसरे द्व ही जोहियों ने 
एकत्र होकर वीरस की गायों को घेरा। इसकी खबर मिस्तने पर वीश्म 
ने जाकर उनसे लड़ाई की। दीरम और दवाल् परस्पर भिड्धे। घीरम ने 
उसे मार तो छिया पर जीता बह भी व बचा और खेद रहा । वीस्म के 
साथी गांव बड़ेरण से उसकी ठकुराणी (अडियाणी) को ल्रेकर निकले। घाप 
को अपने एक बर्ष के पुच्र चूडा को आल्दा बारण के पास पहुंचागे का 
श्रादेश दे बह राणी मांगलियाणी सद्दित सती हो गई ।' 
जोधपुर राज्य की ख्यात में बीरम के सरबब्ध में छिझा है--धीस्स 
और जगमाल भालाघत में बसी नहीं, हिलले वीरम सेंड जाकर रहा। झछ्की- 
अन्य स्यातों आदि के कषत. मिंप्डकोट में रहता था। एक बार अकाल पड़ने 
पर साहचांण का स्वामी जोहिया दल्ला (दु्ला) आपने 
परिवार को साथ लेकर महदेवे गया, जहां मज्ञीनाथ ने उसके रहने का प्रवन्‍्ध 
कर दिया। दत्ता को बीरम की राखी आंगलियाणी ने फपता रासती-चन्ध 
भाई वनाया। कुछ समय बाद उस( दल )के थाई मदू के यहां एक चड़ी 
छेंदर ब्धेरी पेदा हुई । मज्नीनाथ ने डसे लेखा चाहा, पर सदू ने इनफार छर 
दिया। जगमाल ते गोठ के बहने ओहियों को मारते का विचार किया, प्ग्तु 
इसकी ख़बर एक मालिन के द्वारा दला को मिल पण-_ न के हारा दुलाकों मिल गई, जिससे योदिये अपना 


(१) यह जोद्षिया दल का आई था | कहीं देपालदे चाम भी मिलता ह्दै। 
(९ ) संदणोत नेशसी हो स्वात, जि० २, ० ८२-७ | 
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माल-असबाब लेकर वहां से निकल गये और खेड़ में धीरम के पास पहुंचे। 
इसपर जगमाल ने खेड़ पर चढ़ाई की । मजन्नीनाथ को जब इसकी ख़बर 
पिली तो चद्द खेड़ जाकर जगमाल फो लौटा लाया । अनन्तर स्वयं पीरम 
जोहियों को साहचांण पहंंचा आया। उसके लौटते समय यह बहछेरी दल्ला 
मे वीरम को दे दी। मार्ग में वीरम ने श्रासायचों को मारकर कितने ही 
गांवों के साथ खेतरावा पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने पुत्रों में से देवराज, 
जयसिह और बीजा को वहां रक्खा। उसके खेड़ पहुंचते दी जगमाल ने डस*- 
पर मंडोवर के तु्कों की सहायता से चढ़ाई की। उनके सिचाणो पहुंचने की 
ख़बर मिलते ही घीरम अपने परिवार सह्तित निकल गया। सांखली शंणी 
को पूगल पहुंचाकर डसने लाडण, से मोह्दिल माणिकराथ के धोड़े छीने 
आर गांव डांवरे में मोहिलों से लड़कर उन्हें परास्त किया । वहां से आगे 
बढ़ने पर उसने सिंध के बादशाद्द की तरफ़ से दिल्ली के बादशाद्द के पास 
तीस ऊंटों पर जाते हुए पेशकशी के रुपये वि० से० १४३७४ (ई०स० १३४७७) 
में लूट लिये। मंडोबर से मुसलमानी फ़ौज के चढ़ आने पर वह जांगलू की 
तरफ़ चला | सांखले ऊदा व भीम आकर उसकी तरफ़ से मुसलमानों से 
लड़े और उसे जांगलू ले गये। वहां बादशाह की फ़ौज के पहुंचने पर कई दिन 
तो उसके साथ लड़ाई हुई, पर पीछे से खबर मिलने पर जोहिया देपालदे 
और मदू' उसे गढ़ से निकालकर जोहियाबाटी में ले गये तथा बारद गांवों 
के साथ गांव लखबेरा एवं ऊछुरां श्रादि उसे देकर अपने पास रकक्‍खा। 
वहां रहते समय उसने जोहियों के साथ बड़ा चुरा व्यवहार करना आरंभ 
किया। दला के कितने द्वी आदमियों को मारने और लूटने के अतिरिक्त उसने 
विवाद करने के बहाने जाकर भाटी बुकण को, जो वज्ला के भाई देपाल का 
साला था, मार डाला।अनन्तर उसने ढोल बनवाने के लिए एक फरास का 
पेड़ कटवा डाला | इसकी फ़रियाद द्वोने पर देपाल, मदू आदि दस इज्ञा: 
जोदिये वीरम पर चढ़ गये । दला ने आकर उन्हें मना किया, पर थे मार्दे 
नहीं । तब डसने उनसे कहा कि इस प्रकार आक्रमण करना कर्लक की 
कारण दोगा, अतएव हम उसकी गायें घेर लें, वीरम -स्वयं आकर हमसे 
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'क्ड़ेगा। तद्शुसार जोहियों ने लखबेय की गाये घेर लीं। इसपर वीरम 
ने ज्ञाकर उससे लड़ाई की, जिसमें वि० सं० १४४० कार्तिक बदि £ ( ई० 
स० १३८३ _/० १७ अक्टोबर ) को वह मारा गया। इस छड़ाई में जोहिया 
देपाल भी काम आया* ।' 

द्यालदास की ख्यात में प्रायः मुंदणोत नेणसी की ख्यात जैसा ही 
वर्णन है । उसमें संवत्‌ विशेष दिये हुए हैं और वीरम का चूडराघ फो 
मारने एवं सिदाणकोट विजय करने में ज्ञोहियों को सद्दायता देना 
लिखा है । 

टॉड ने उसके सम्बन्ध में केचल इतना लिखाहै कि उसने उत्तर के 
जोदियों से लड़ाई की और उसी में मारा गया । 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अच्ुसार वीरम के। चार राणियां थीं, 
जिनसे उसके नीचे लिखे पांच पुत्र हुए'-- 

देवराज”, जयसलिंद, बीज्ञा, चूडा और गोगादे* |" 

मुंदरणोत नैशुसी की ल्यात में भी चार राशियों 
(३ ) जि० १, प० २६-म | बांकीदास के अनुसार भी वीरम जोहियों के साथ 
की लड़ाई में मारा गया ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६५ )। 
(२) जि० १, ४० ६४-७१ | 
(३) जि० २, ए० ६४४। 
(४ ) ज़ि० १, पृ७ २८ । 
( १ ) इसके चंश के देवराजोत कहलाये | इसके निश्नलिखित छुः पुत्र हुए-- 
(१ ) राजो। 
(२ ) चाहडदेव--इसके वेश के चाहददेवोत कहलाये । 
(३ ) सोकल । 
(४ ) खींवकरण । 
(६ ) मेहराज । 
(६) शंह्पोद पक ने इसे रा 
जप ने इसे चंदन आसराव 
(( मुंहणोत नैणसी की स्यात; जि० २, पृ७ प७ ) तथा जेल ५०5४ अगर 


राणियाँ तथा संतति 


श्द्द ' शजपूताने का इतिहास 
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और पांच पुत्रों के लाम दिये हैं, पर उनमें जोधपुर राज्य की ख्यात के 








कुंडल की भव्याणी राणी का छुन्न दिखा है ( जि० १, ४० २८) | इसके पंश फे 
थोगाद राठोढ़ कदलाये । सुंहोत नैणसी,की ख्यात में इसके सस्वन्ध में लिखा हैं-- , 


'गोगादेव थल्नवट सें रहता था । चहं द्ुष्काल पढने पर उसका चाकर तेजा भी 
अन्य लोगों के समान वहाँ से चत्मा गया था, परन्तु वर्षा होने पर वह पीढ़ा, लौटा। 
भागे में वह मीचासर सें ठहरा, जहां के तालाव में बेठकर नहाने के कारण वहां के मोहिल 
( चौहानों की शाखा ) स्वासी ने उसे मारा, जिससे उसकी पीढ चिर गईं । गोगादेव को 
जब इसका पता लगा तो उसने साथ एकत्र कर मोहिलों पर चढ़ाई की । उस दिन पहां 
बहुतसी बरातें आई थीं। लोगों ने समझा कि यह भी कोई चरात है । ह्वादशी के दिन 
प्रातः:काल ही भोगादेव ने मोहिल राणा भाणकराव,पर चढ़ाई की । राणा भाग गया, 
दूसरे कई सोहिल मारे गये । २७ घरातों को लूटकर गोगादेंच ने अपने राजपूत का बैर ' 
लिया । अनन्तर बड़ा होने पर साथ इकहाकर अपने पिता का चैर लेने के लिए उसने 
जोहियों पर चढ़ाई की। इस चात की सूचना मिलते ही जोहिये भी युद्ध के लिए उपस्थित 
हुए । गोगादेव अपना एक गुप्तचर वहां पर ही छोढ़ उस समय बीस कोस पीछा लौट 
गया । जोहियों ने समझा कि गोगादेव चला गया अतएुब वे सी अपने स्थान को लौद 
गये । फिर अपने गुप्तवर-द्वारा दह्मा और उसके पुत्र घीरदेव के रहने के स्थान का पता 
पाकर वह अपने गुछ्ठ स्थान से निकला । धीरदेव उन दिलों पूल के राव राणगदे भाटी 
के यहां विवाह करने गया था और उसके पलंग पर उसकी छुन्नी सोती थी | गोगादेव ले 
पहुंचते ही द्ला पर हाथ साफ़ किया और उसे काट डाला । उदा ने धीरदेव के घोल में 
उसकी पुन्नी को मार डाला । द्ना के भतीजे हांसू ने पडाइये नाम के घोड़े पर पर 
जाकर इस घटना की ख़बर धीरदेव को दी, जिसपर वह उसी समय चहां से चल पढ़ा। 
राणगदे भी उसके साथ हो लिया। भोगादेव पदरोला के पाल ठहरा हुआ था और उसके 
घोड़े खुले हुए चर रहे थे । भादियों ओर जोहियों,ने उन्हें पकड़ लिया । इसपर दोनों 
दलों में युद्ध हुआ । गोगादेव घावों से पूर होकर पढ़ा । उसकी दोनों जाँघे कट गईं । 
डसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा । इतने सें शयगदे उधर आया । गोगादे ने उसे युद्ध 
के लिए ललकारा, पर वह गाली देता हुआ चल्ला गया । फिर घीरदेव सी उघर आया हे 
गोगादेव की लक्षकार सुनकर चह धूम पड़ा और गोगादेव की तलवार खाकर वही 
पढ़ा। धीरदेव ने कहा कि हमारा वैर तो मिट गया,:क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को 
मार डाला है। गोगादेव ने चिह्लाकर कहा कि राठो्डों और जोहियों का चैर तो समाप्त हो 
गया, पर भाटियों से बदला लेना शेप है, क्योंकि राखगदे ने सुके गाली दी है( 20 
० ६६-६ ) । उक्त ख्यात् से यह भी पता चलता है कि थोगी गोरखवाथ थे रखपेन् 
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पिपरीत जयसिंद्द के स्थान में सत्ता बाम दिया है! । दयालदास की ख्यात 

में आठ पुष्रों के नाम दिये हैं । बांकीदास ने जोधपुर राज्य की स्थात के 

: समान ही पांच पुत्रों के. नाम दिये हैं) । टॉड-छृत “राजस्थान में उसके 
उत्तराधिकारी चूंडा और एक दूसरे पुत्र वीजा के नाम ही मिलते हैं । 

ज्यातों आदि में राव पीरभ का दुचान्त रूगभग पका 





मित्रता है। तागोर और मंडोचर की तरफ़ उसके लम्रव तक मुसल्तमानों ' 


का अधिकार हो गया था | उसका सेतरावा आदि 

स्पातों भादिं के कथन की 
जांच हे ह 
ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात के अलुसार वह जोहियों 

से लड़ने में वि० सं० १४४० कार्तिक वदि ५(ई० स० १६८४ता० १७ झक्टोवर) 
कोमारा गया। उसकी मृत्यु की यही तिथि बीकानेर के गज़नेर गांव के एक 
चबूतरे पर लगी हुई देवली के लेख में भी दजे है”। घीरम के चीथे चंशधर 


में, जाकर गोगादेव की जाँघें जोड़ दीं और वह उसे अपना शिप्य बनाकर ले गया (जि० २, 
पृ० ६६ )। 

जोधपुर राज्य की ख्यात से सी पाया जाता है कि वीरस के बेर मे गोगादेव ने 
गांव साहचांण जाकर जोहिया दह्मा को सारा | उक्त ख्यात के अनुसार धीरदेव दह्ा के 
भाई भदू का पुत्र था, झिसने गांव लबूसर में जाकर गोगादेव को मारा | इस लड़ाई में 
घह स्वयं भी काम आया ( जि० १, पू० २८ ) । दयालदास की ख्यात में भी कही-कर्दी 
इुब अन्तर के साथ सोमादेव का ऊपर जैसा ही विस्तृत हाल दिया है । उससे पाया 
जाता है कि राव चेडा ने अपने दूसरे भाइयों को जागीरें दी थीं, जहां वे रहते थे भौर 
दक्का पर चढ़ाई करने सें उसने सी गोगादे को सहायता दी थी (जि० १, एृ० र०-८२)। 

($ ) जि० २, ए० ८४७ | 

(२)(१ ) चांडा, (२) गोगादे, (३) देवराज, (४) जयसिंह, (  ) 
वीजा, ( ६ ) नरपत, ( ७ ) हम्मीर और ( ८) नारायण ( जि० १, ए० ७३ ) । 

(३ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या ६६० । ६ 

(४) जि० २, ४० ३४७। 

(९ ) संबत्‌ १४४० काठी बंदि ५. राज श्री सलखाजी तत्पुत् 
श्ज श्री वीरसजी*** ०००५ **'जोइया सु हुई काम आया ***०५५००५«« 





धर * ( भल्न ल्लेख मे १ 


पर अधिकार करता संभव माना जा सकता है | 
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शव रणमल की मृत्यु वि० स० १४६६ (ई० स० १४३४) के पूर्व किसी दं्ष 
हुई, जैसा कि आगे बतलाया जायगा । इसको दृष्टि में रखते हुए भी वीर 
की झत्यु की ऊपर आई हुई तिथि ग्रलत नही. प्रतीत होंती । उसका 
जोहियों के हाथ से मारा जाना सब ख्यातों में पाया जाता दे, जिसपर अवि- 
श्वास करने का कोई कारण नहीं है। 


राव चूड़ी ( चाम्;ंडराय ) 


घीरम का उत्तराधिकारी उसका पुन्न चूडा' हुआ। मुंहरणोत नेणसी 
लिखता है-- 
धाय चूंडा को लेकर कालाऊ गांव में आत्दा 
चारण के यहां पहुंची और उसकी माता के अन्तिम 
« आदेशानुसार उसने लालन-पालन के लिए व्रालक 
को उसे सौंप दिया और स्वयं भी वद्दी उसके साथ रहने लगी । आठ-नव 
बर्षे का होने पर चारण उसे भ्रच्छे बल्र पहना, शर्त्रों से सुसज्जित कर 
ओर घोड़े पर सवार करा रावल मल्लीनाथ के पास ले गया, जिसने उसे 
अपने पास रख लिया । फिर उसकी चाकरी से प्रसन्न होकर माला ने उसे 
गुजरात की तरफ़ अपनी सीमा की चौकसी करने के लिए नियत किया 
आर सिरोपाव आदि देकर ईदा पड़िदार सिखरा के साथ उसे विदा किया। 
काछे के थाने पर रहकर उसने अच्छा प्रबन्ध किया । एक बार सौदागर 


मुंदणोत नेणसी की ख्यात 
का कथन 


- थह लेख बीकानेर के महाराजा कर्ण॑सिंह के राज्यसमंसय का वि० से० १७१३ 
चैशाख सुदि € (६० स० १६४६ ता० १६ अग्रेल ) का है भौर इसमें राव सलखा से 
लगाकर उद्यभाण तक महाजन के स्वामियों की नीचे लिखी वंशावली दीं हैं: . 

($ ) सलखा, (२) वीरम, (३ ) चूंडा, (४) रणसल, (६ ) जौ, 
(६ ) चीका, (७ ) लूशकरण, (८) रत्लिंह, (& ) अशैन, ( १० ) जसचंत, 
( १९ ) देवीदास, ( १२ ) उदयभाण । ेृ 

($ ) दयालदास की स्यात में इसे वीरस का अ्येष्ठ 'पुश्र लिखा है (जिं० है 
० ७१ ) | मुंहणोत नैशसी भी इसका नाम सर्वप्रथम देता है, पर जोधपुर राज्य 
ख्यात में इसका नाम चौथा लिखा है ( जि० १, ४० रप ) | 
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'श्ोड़े लेकर उधर से निकले | घूडा ने उनके सब थोड़े छीतकर अपने 
राजपूतों को बांद दिये और एक अपनी सवारी को रक्खा | सौदागरों न 
दिल्ली ()) जाकर पुकार मचाई । इसपर वादशाह ने धोड़े वापस दिल्लवाते 
के लिए अपने आदमी को भेजा। उसके ताकीद करने पर मात्रा ने चूंडा 
से घोड़े मंगवाये तो उसने जवाब दिया कि घोड़े तो मैंने बांट दिये; यद्द एक 
घोड़ा मैंने अपनी सवारी के लिए रपखा है | इसे ले जाओ । ल्ाचार माला 
को उन घोढ़ों का मूल्य देना पड़ा, पर इस घटना के कारण उसने चूडा 
को अपने राज्य से निकाल दिया। तब चूडा ईदावाटी में जाकर ईदों फे 
पास रहा और बह्दां साथ एकत्र करने लगा। इसके कुछ दिनों पीछे उसने 
डीडणा (१ डीडचाणा ) गांव लूट लिया। 

'इसके पूर्व ही तुकफों ने पढ़िदारों से मंडोबर छीन लिया था। वहां 
के सरदार ने सब यांबों से घास की दो-दो गाड़ियां मंगवाने का हुक्म 
दिया। जब ईदों के पास भी घास मिजवाने की ताकीद आई तो उन्होंने 
दयूडा ले मिलकर मेडोवर लेने की सलाद की । घासकी गाड़ियां भरवाकर 
उनमें चार-चार हथियारबन्द राजपूत छिपा दियेगये। एक दांकनेवाला और 
पक पीछे चलनेवाला रक्खा गया। पिछले पदर इनकी गाड़ियां मंडोवर 
के गढ़ के चाहर पहुँचीं। जब ये भीतर जाये लगीं तो वहां के मुसलमान 
दारपाल ने यह देखने के लिए कि घास के नीचे कुछ कप तो नहीं है. 
अपना बर््ची घास के अन्दर डाला। बछे की नोक एक राजपूत के जा लगी, 
पर उसने तुरंत उसे कपड़े से पोंछ डाला, क्योंकि थदि उसपर लोह का 
चिह्न रद जाता तो सारा भेद खुल जाता। द्रवान ने गाड़ियां भरी देख भीतर 
जाने दीं । तब तक अंधेरा हो गया था। गाड़ियां भीतर पहुंचने पर छिपे 
डुए राजपूत बाहर निकले और देखाज़ा बन्द कर तु्कों पर टूट पड़े । 
जब को काटकर उन्‍होंने घूडा की डुद्दाई फेर दी और मेडोवर होने के 

अनन्तर पा से भी त॒कों को खदेड़कर निकाल दिया। जब रावल भाला 
ने खुना कि चेडा ने मंडोवर पंर अधिकार कर लिया है तब बह भी वहां 

५ उससे चेडा की प्शेसा की । इसी दिन ज्योतिषियों ने चेड का 
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अभिषेक कर दिया और चह्द मंडोचर का राघ कहलाने लगा । मंडोबर फे 
बाद जहूंडा ने और भी बहुतसी भूमि अपने अधिकार में की और उसका 
प्रताप दिन-दिन बढ़ता गया | उन दिनों नागोर में खोखर राज करता था, 
अपने राजपूतों से सलाइकर, चूडा ने एक द्न नागोर पर चढ़ाई की और 
खोखर को मारकर चहां अपना अधिकार स्थापित किया। अपने पुत्र 
सत्ता को मंडोचर में रखकर चझूंडा स्वयं नागोर में ही रहने लगा | 

. कुछ दी समय बाद चूडा के एक दूखरे पुत्र अरड़कमल ने अपने 
पिता का इशारा पाकर गोगादेव को गाली देने के घैर में राणगदे के पुत्र 
खादा ( सादुल ) को मार डाला | इसके बदले में राब राणगदे ने सांखला 








(९ ) खोखर कौन था यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता। ख्यातों से 
इसका परिचय नहीं मिलता । “मिराते सिकन्द्री” मे नागोर के सूबेदार का नाम 
जलालख़ां खोखर दिया है, जिसकी जगह हि० स॒० ८०६ (बि० सं० १४६० ८४६० स० 
१४०३ ) में शस्सज़ां नियत हुआ था ( आत्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत उक्क पुस्तक 
का गुजराती अनुवाद; ४० १८। वेले; हिस्टी भाव गुजरात; ए० ८३ ) । * 

(२ ) इसका विस्तृत हाल सुंहणोत नैणसी की ख्यात में दिया है, जो संत्तेप में 
इस प्रकार है-- 

“एक दिन अरढ़कमल चूंडावत ने भैसे पर लोह किया । एक ही हाथ में भेंसे के 
दो हक हो गये, तब सरदारों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । राव चूंडा बोला, क्या अच्छा 
हुआ ? श्रच्छा तो तब हो, जब ऐसा घाव राव राणगदे अथवा छुंवर सांदा ( सादूल ) 
पर किया जाय । मुमे भाटी ( राणयदे ) खटकता है। उसने गोगादेव को जो गाली, दी 
चह निरन्तर मेरे हृदय में साल रही है। श्ररढ़कम्ल ने पिता के इस कथन को मन में 
घर लिया और स्थल-स्थल पर राणयदे या सादा का पता पाने के लिए अपने भेदिये 
चियुक्क कर दिये । उस समय छापर-द्रोणघुर में मोहिल राज करते थे । वहां के स्वामी ने 
अपनी कन्या के विवाह के नारियल सादूल के पास भेणे । उसके पिता ने तो राठोढ़ों के 
भय से यह सस्वन्ध स्वीकार न किया, परन्तु सादूल इस विवाह के लिए तैयार हो गया। 
छापर पहुंचकर उसने साणकदेवी के साथ विवाह किया । भ्रनन्तर ओरीठ गांव-में उसके 
दो विवाह और हुए । सोहिलों की राय थी कि सादूल पहले ही चला जाय और पीछे से 
उसके विश्वासपात्र व्यक्ति के साथ उसकी दुलहिन को भेज दिया जाय, पर साइड हे 
राज़ी न हुआ | त्याग आदि बांटकर वह सपत्नीक चला । राठोढ़ों के भेदिये ने मोहिंलों | 
गई सादूल के विवाह होने की ख़बर अरबृकमल को दी । वह तुरन्‍्त नागोर से चढ़ा 
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भ्ैदराज को मारा । मेहराज के भागने राखसिया सोमा ८777 पे गे एस छोण ने एव चेडा के राव चूडा के 
पास ज्ञाकर पुकार की और कहा कि यदि आप भादी से मेरे मामा का 
बैर खेवें तो मैं आपको अपनी कन्या व्याह कर एक सौ घोड़े दहेज में दूँगा ! 
राब चूड़ा मे तुरंत चढ़ाई की और पूगल् के पास जाकर शणुगदे को मारा 


ज्ञायां के मगरे ( पहाड़ी ) के पास उसने सादूल को जा घेरा और कहा--“ बढ़े सरदार 
ज्ञवो मत में बडी दूर से तुम्हारे वास्ते आया हूं /” त्तब ढाढी बोला--“वड़े मोर करे 
पाई, सोरे जाई पर सादो न जाई ।” राजपूतो ने अपने-अपने शख संभाले। युद्ध हुआ। 
कई आदी मरे गये । अरदृकसल ने घोड़े से उतर कर मोर ( सादूल का अश्व ) पर 
एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारों पांच कट गये। साथ ही उसने सादूल का भी काम 
तमाम कर दिया। मोहिलाणी ने अपना एक हाथ काटकर सादूल के साथ जलाया और 
आप पूराल जा अपने सास-ससुर के दर्शन करने के अनन्तर सती हो गई । अरद्कमल 
ने भी भागोर आकर पिता के चरणों में सिर नवाया । राव चूंडा ने उसके इस काये से 
प्रसन्न होकर डीडवाणें का पद्ध उसके नाम कर दिया ( लि० २, ए० ६२ तथा ६६० 
१०३ ) 

जोधपुर राज्य की स्थात में तो इसका उल्लेख नहीं है, परन्तु दयालदास की स्यात 
में लगभग उपर जैसा ही वर्णन है ( जि० $, ४० ७७-८० ) | शॉंड के अनुसार सोहिलों 
के सरदार माखिक की पुत्री का विवाह पहले अरइकसल के साथ निश्चय हुआ था, पर 
राणयदेव भाटी के पुत्र सादू के गांव ओरीड में रहते समय माणिक की पुत्री उसके प्रेम 
में आवड हो गई।माखिक ने भी अपनी पुत्ची का विवाह उसके साथ कर दिया। जब वह 
अपनी ख्री के साथ लोट रहा था तब अरडकसल ने सांखक्षा भेहराज तथा ४००० राठोढ़ों 
है साथ सार्ग में उसे घेर उससे लड़ाई कर उसे मार डाला । यह लड़ाई वि० सं० 
१४६२ ( हैं० स० १४०६ ) में हुईं। उसकी सखी ने अपना एक हाथ काटकर सोहिलों के 
चार को दिया और स्वयं सती हो गई। माखिक ने उसकी सछृति मे कूरमदेसर (कोड़स- 
देसर) नाम का तालाब बनवाया । मरते मरते सादू ने अरड़फ़सल को भी घायल कियए- 
पा मास बाद उसका सी देद्ांत हो गया ( राजस्थान जि० २, ए० ७३०- 

। 

टॉड ने मोहिल स्वामी की छुन्नी का नाम और उसकी कूरमदे 
( कोइस सर ) ताल्ाव बनवाये जाने के विषय में गलती खडे है । रिककस पक 
स्तर का भाम था, निसकी स्छूृति में ढे द हु 
दा] काम का कोड्मदेसर नाम का तालाब है, 

स्पष्ट झँव्‌ हि 

का 2 शक रे ऑबू दि एशियाटिक सोसाइटी झँवु 
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ओर उसका माल लूटकर नागोर ले गया । 

'राव की भोहिन्न राणी के पुत्र होने पर उसमे उसे घंटी न दी। यह 
ख़बर मिलते पर राव ने जाकर उससे इसका कारण पूछा। राणी ने कद्दा 
कि रणमल (राव चूडा के ज्येष्ठ पुत्र ) को निकालो तो घूंटी दूं । राव ने 
र॒शुमल को चुलाकर कहा कि बेटा तू तो सपूत है, पिता की आज्ञा मानना 
पुन्न का धर्म है। रणमल चोला--“यह राज्य कान्दा ( मोइिल राणी का 
पुत्र ) को दीजिये । मुझे इससे कुछ काम नहीं है (” ऐसा कद्द, पिता के 
चरण छूकर वह वहां से निकला और सोजञ्ञत जा रद्द । 

आगे चत्मकर मुंह॒णोत नैणुसी ने इस सम्बन्ध में दूसरा मत दिया 
है, जो इस प्रकार हे-- 

'भाटी राव राणगदे को जब राव चूंडा ने मारा तो उसके पुत्रों ने 
भाटियों को इकट्ठा किया और फिर सुल्तान के वादशाददी खूबेदार के 
पास गया । वहां अपने बाप का चैर लेने के लिए डसने सुसलमान धर्म 
अहरण कर लिया और मुलतान से मुखत्रमानों की सहायता ले नागोर 
आतया। डस वक्त राव च्यूडा ने अपने पुत्र रणमल को कहा कि तू बाहर 
कहीं चल्ना जा, क्‍योंकि तू तेजस्वी है और मेरा बैर ले सकेगा | जो राजपूत 
परे साथ जाते हें उनको सदा प्रसन्न रखता । मेंने कान्‍्दा को दीका देना 
कहा हैं सो इसको फाहजीरे खेजड़े लेजाकर तित्नक किया जायगा !इछ्ी 
चीच राणी मोहिलाणी ने सलोड़े का प्रवन्ध झपने द्वाथ में लेकर राजपूतों 
की ख़ातिस्दारी में वहुत कमी कर दी । चारद्द मन चुत प्रति दिन के स्थान 
में केचल पांच मत खर्च होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि 
राजपूत अपसन्न रहने लगे और उत्तें से चहुत से रखमल के साथ ले 
गये । ज्व नामोर पर भाटी व तु चढ़ आये तो राव चूडा मुक्ताबिले ४ 
बास्ते गढ़ से बाहर निकला लड़ाई होने पर सात आदमियों सहित चूड़ी 
"्यत को हो ० 3 यार कक रद्दा ४ 

(१) संहरणोत चैणसी की ख्यात; जि० २, ४० र७-४हे । 

( २) वही; जिं० २, ४० &द्ै४ व - 
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जोधपुर राज्य की ख्यात में राब चूंडा के विषय में लिखा दै- 

'जोदियाबाटी में राब बीरम की सृत्यु होने पर चूंडा की माता मांगलियाणी 
चूंडा को लेकर कालाऊ गांव के चारण आह्हा 
0223 00% हयात बारहठ के पास गई आर वहां ही शुत्त रूप से 
निवास करने खगी । कुछ समय पश्चात्‌ जब 
आददा को यह ज्ञात हुआ कि चूंडा रावल मन्लीनाथ का भतीजा है वो वह 
उसे बस और शख्रादि से सुसज्जित कर रावल के पास के गया, जिसने 
आपने प्रियपात्र एक नाई की सिफ़ारिश पर उसे जोधपुर से आठ कोस 
दूर सालोड़ी' गांव में भेज दिया | चह्मां चूडा का प्रताप बहुत बढ़ा ओए 
डसके पास घोड़ों और राजपूतों का अच्छा जमाव हो गया। इसकी ख़बर 
मिलने पर राव ने भावे ( नाई ) से कहा और स्वयं भी वास्तविकता का 
शान करते के लिए सालोडी गया, पर भावे ने डसके जाने का समाचार 
पहले दी चूंडा के पास मिजवा दिया था, जिससे वहां पहुंचने पर मन्लीनाथ 
ने किसी प्रकार का भी जम्ताव न देखा । चूंडा चाचंडा ( चामुंडा ) माता 
का भक्त था । उसकी ऋूपा से उसे धन और धोड़ों की प्राप्ति हुई । उन 
दिल्लों मंडोबर नागोर के अधीन था और वहां तुर्कों का थाना था, जो वहां, 
आगे चलकर उसी ख्यात में भादियों के वृत्तान्त में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 

वर्णन भी सिलता है-- 

(राव राणगदे के निःसन्तान मारे जाने पर उसकी स्त्री ने रावल केलण से कह- 
लाया कि जो तू मुझको घर में रक्खे तो में गढ (पूल का) तुमको दूं । केलण स्वीकार- 
सूचक उत्तर देकर पूगज्ञ गया ओर वहां पाट बेठकर उसने अपने अच्छे ध्यवहार से सब- 
को प्रसक्ञ कर लिया । फिर राणी ने उसे उसकी प्रतिश्ञा का स्मरण दिलाया तो उसने 
कहा कि ऐसी वात कभी हुई नहीं, में केसे कर सकता हूं। हां, राव का चैर में लूगा। 
राणी ने भी कहा कि मेरा अभिप्राय भी देर लेने|से ही था। इस प्रकार पूगल पर अपना 
अधिकार कर केलण ने मुल्ततान के सुलेसानज़ां की सहायता से चागोर पर चढ़ाई की 
ओर चूंडा को मरवा डाला ( ज्ञि० २; पृ० श्श्ण )।! हि 

(१ ) कविराजा श्यामलदास-कृत “चीरबिनोद” में भी उसका मल्लीनाथ-द्वारा 
सालोड़ी गांव में ही नियुक्त किया जाना लिखा है ( भाग २; ४० म०३ ) | 


है 


हक राजपूताने का इतिहास 


पर चसनेवाले इंदा राजपू्तों को बड़ा तंग करते थे । एक बार जब ईदों से 
घास मंगवाई गई तो वे घास से भरी बेलगाड़ियों के भीतर अपने राजपूतों 
को बैठालकर ले गये और सूचेदार के गाड़ियां देखने के लिए बाहर आते ही 
मुसलमानों पर टूट पड़े तथा उन्हें मारकर उन्द्दोंने मेंडोवर पर अधिकार 
कर लिया। पीछे इंदा रायधवल तथा ऊदा ने अपने भाई-बन्घुओं से कहा 
कि मंडोवर का गढ़ अपने पाल अधिक समय तक रहेगा नहीं, अतएव 
इसे सालोड़ी के थाने पर रहनेवाले माला के भतीजे, वीरम के पुत्र चूंडा 
को दे दिया जाय | सब ही ईदा राजपूत्तों ने यह वात मान ली | तब ईदा राय- 
धवन ने अपनी पुत्री का विवाह झंडा के साथ कर मंडोवर उसे दे दिया । 
इस संबंध में यद सोसठा अब तक प्रसिद्ध है-- 

यह इन्दारो पाड़, कमधज के न बौसरे । 

चूंडो चंबरी चाड़। दियो मंडोबर दायने ॥ 

'ंडोचर प्राप्त हो जाने पर च्यडा ने वहां रहनेवाले सिंघल, कोटेचा, 
मांगलिया, आसायच आदि राजपूतों को निकालने के, वजाय उन्हें अपनी 
सेत्रा में रख लिया | अनंतर अपनी फ़ौज तैयार कर उसने नागोर के शासक 
खानज़ादा पर चढ़ाई की। खानज़ादा भाग गया, जिससे नागोर पर छूडा का 
अधिकार दो गया। फिर डसे ही उसने स्थाई रूप से अपना निवासस्थान 
यना लिया । अनन्‍तर उसने सांमर तथा डीडबाणे पर अधिकार किया तथा 
आर भी बहुत से झगड़े किये | पठानों के पास से नागोर लेने के कास्ण 
वह राव की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ | मोहिलों की बहुत सी भूमि पर 
अधिकार करने के कारण मोदिल आसराव माणिकरावोत ने उसे अपनी 
पुत्री व्याह दी। चंडा अपने राजपूतों की बड़ी खातिरदारी करता 0 
जिससे उसके रसोड़े का ख़रच बहुत बढ़ा हुआ था। उसके ३ * डोने हे 
रखोड़े का प्रवेध मोद्िलाणी राखी ने अपने दवाथ में ले लिया, जिलने हा 
; जचे इतना घटा दिया कि राजपूत अप्सक्ष होकर इन न्‍ता घटा दिया कि राजपूत अप्रसन्ष होकर डखका साथ छोड 


/ 
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(१ ) “बीरबिनोद” में भी इसका उल्लेख है (भाग २, ४० म०हे ) ! 
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से (उसका साथ कम होने को खबर मिलते ही केलण भाटी मुलतान के 
शासक सलेमर्तरों को नागोर पर चढ़ा लाया' । इस अवसर पर उसके बचे 
हुए राजपूतों ने डसे निकल जाने की सलाह दी, परल्तु चूडा ने उत्की राय 
न मानी | उसने अपने पुत्रों को बुलाकर निकल जाने का आदेश दिया और 
रणुमल को अपने पास बुलाकर कद्ा--'मोहिलाणी के पुत्र कान्हा को 
राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का वचन दो तो मुझे सुख दो ।” रखमल 
ने इसी समय अपने हाथ से कान्हा को टीका देने का बचन दिया और 
अन्य कुंवरों के साथ चागोर से निकल गया | नागोर में लड़ाई होने पर 
चूंडा अपने एक हज़ार राजपू्तों के साथ काम आया ।? 

दयालद[स की ख्यात के अनुसार राच चूंडा का जन्म दि० खे० 
१४०१ भाद्वपद्‌ सुदि ५ (ई० ख० १३६४४ ) को हुआ था । वि० स्रे० १४६२ 
माघ वद्‌ ४ ( ईं० स० १४०६ ) को उसने मंडोबर 
तथा वि० संे० १४६५ भाद्गपद्‌ खुदि १५ (ई० स० 
१४०८ ) को नागोर पर अधिकार किया। दि० सं० 
१४७१ में उसने राणगदे भाटी को मारा तथा घथि० स्े० १४७५ चेशाख 
घदि १ (इं० स० १४१८) को बह केलण और सुल्तान के नवाब 
फे साथ लड़ाई करता हुआ मारा गया । इन घटनाओं के वर्णन उक्त ख्यात 
में कहीं नेशसी की ख्याव और नहीं जोधपुर राज्य की ख्यात जैसे ही हैं, 
नामों में अवश्य कट्दी-कहीं विभिन्नता पाई ज्ञाती है । उक्त ख्यात से इतना 
ओर पाया जाता है कि सूंडा के मारे जाने पर सत्ता ने मंडोवर और कान्हा 
ने जांगलू में सैन्य का संगठन किया । नागोर में मुहम्भद्‌ फ़ीरोज़ का 
अमृत हुआ । कुछ समय चाद्‌ नवाब मुलवान को लोट गया और केलण 


दयालदास की ख्यात का 
क्पन 


(१ ) बांकीदास के-अनुसार फेलण भाटी के साथ लखी जंगल का स्वासी 
जलाल खोखर चढ़कर चूंडा पर गया था (ऐतिहासिक बातें, संख्या ७६२तथा १६१४)। 
कविराजा श्यामलदास ने लिंध के सुसलसानों का भाटियों के साथ चढ़कर आना लिखा 
है ( वीरविनोद; भाग २, पृ० ८०३ )। 


(३२ ) जि० १, ए० २८-३२ । 


श्ण्द राजपूताने का इतिहास 





पूगल गया। चूडा ने चांडालर चसाया था, जहां रणमल की माता रहती थी, 
जो इंडा के साथ सती हुई | 

टॉड के अनुसार राव चीसम के उत्तराधिकारी राव चूंडा का राठोट़ों 
के इतिहास में प्रमुख स्थान है । उसने समस्त राठोड़ों का संगठन किया 
ओर पड़िदार राज्ञा को मारकर मंडोर पर अपनी 
च्वजा फहराई । इसके बाद उसने खफलतापूर्वक 
नागोर के शाही खेन्‍्य पर आकऋमण किया | अनन्तर उसने दक्तिण फी तरफ़ 
बढ़कर गोइवाड़ की राजधानी नाडोल में अ्रपनी फ़ौज रकखी। वि० सं० १४६५ 
(इं० स० १४०८) में वद्द मारा गया । जोधपुर राज्य के इतिद्दास फे अन्तगत 
टॉड ने उसकी सृत्यु के विषय में केवल इतना दी उल्लेख किया है, पर एक 
दूसरे स्थल पर इसका विस्द्ृत वर्णुन है, जो इस प्रकार दै-- 

'मंडोर के शासफ का सामना करने की सामथ्य न होने के कारण 
राणिगदेव के बचे हुए दोनों पुच--ताना और मेरा--मुरुतान के बादशाह 
खिज़रखां के पास गये और धर्म परिवर्तन कर तथा बादशाह को प्रसन्न 
कर वहां से सहायक सेना ले चेडा के विरुद्ध अम्नसर हुए, जिसने उन्हीं 
दिनों नागोर भी अपने राज्य में मिला लिया था | इस कार्य में जंसलभर 
के रावल का ठतीय पुत्र केलण भी उनके शामिल हो गया, जिसने 
'ूंडा को छल से मारने की सलाह दी । उसने च्ेडा को लिखा कि 
पारस्परिक बेर मिटाने के लिए हम अपनी कन्या का तुम्हारे साथ विषाह 
करने को प्रस्तुत हैं | यदि इसमें संदेह की संभावना हो तो दम राजकुमारी 
को, अपने सम्मान और रीति रिवाज के विरुद्ध, नागोर तक भेजने को 
तैयार हैं । चूंडा भी इसके लिए तैयार हो गया। फलत; पचास बन्द रथ 
निर्माण किये गये, जिनमें बजाय दुल्लहिन और उसकी दासियों के पूगल के 
वीर व्यक्ति छिपाये गये। जिनके आगे-आगे घोड़े तथा सातसी ऊँटों पर 


टोंड का कथन 


(१ ) जि० ३; ४० ७३-८४ । 
(२) राजस्थान; जि० २, ४० ६४४ । कविराजा श्यामलदास ने भी चूंडा की 


सत्यु का समय वि० सं० १४६४ ही दिया है ( धीरविनोद; भाग २) इ० ८० ) | 
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सवार राजपूत थे और पीछे भी इसी प्रकार सेदिक रकसे गये थे। बादयाद 
की एक हज़ार सबार सेना पीछे की तरफ़ कुछ दूरी पर चल रही थी। 
ध्यूडा उनके स्वागत के लिए नागोर से चला, पर रथों के निकट पहुंचते 
ही उसे कुछ सन्देह हुआ, जिससे वह पीछा सौठा | यद्द देख ऊंठों और 
स्थों से उतरकर शत्रु चूंडा पर टूट पढ़े। इस श्राकस्मिक श्लाक्रमण के 
कारण तामोर के फाटक के निकट पहुंचते-पहुंचते चह पारा गया । 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके निम्नलिखित चौदद 
पुत्र और एक पुत्री हुई--रणमल्र, सत्ता, रणभीरो, भींव, अरइकमल, 
पूना,वीज्ञा, कार, अज, शिवराज, लुम्भा, रामदेव, 
सहसमल', राबत तथा हंसावाई”। मुंहणेत नेणली 
की ज्यात में भी चौदद पुत्रों और एक पुत्री के ताम दिये हैं, पर डसमें लाला, 
सुरताण और बाधा के नाम मिन्न हैं। इनके अतिरिक्त उसमें उसकी पांच 
राणियों--सांखली सूरमदे, गहज्नोताणी तारदे, भटियाणी लाडां, मोहिलाणी 
घोना तथा ईंदी केसर--के नाम भी मिलते हैं” । कव्रज्ञा श्यामलदास 
भी जोधपुर यज्य की ख्यात जैसे ही उसके पुत्रों के नाम देता है । टॉड से 


संतर्ति 





(१ ) राजस्थान; जि० २, ४० ७३४ | 
(२) जि० १, ४० ३२-३६ । 

(३ ) इसके दंश के रणधीरोत फहलाये | 
(४ ) इसके वंश के झरइुकमलोत कहलाये । 
(५ ) इसके दंश के कान्हावत कह्दल्षाये । 
(६ ) इसके चंश के सहसमलोत कहलाये । 


म रे पट विवाह चित्तोह के सहाराणा लक्षसिंह ( क्ौखा ) के साथ हुआ 
ब ? जिससे सोफेल का जन्म हुआ । दयालदास की झ्यात से पाया जाता है कि यह 
रा इ चेड़ा के जीवनकाक् में हुआ था ( ज्ि० १,ए० ७४-६ ), परन्तु सुहणोत नैणसी 
स्यात के अनुसार यह विवाह रणमल के चिचोइ मे ने ने 
किक कक मे जा रहने पर उसने क्रिया था 
६ छू) लि० २, ६० ६० | 


(६ ) चीरविदोद; भाग २, ए० ८४०४ । 
शक 
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भी चौदद पुत्रों के ही लाम दिये हैं, पर उनमें दो एक नाम जोथपु पज्य 
की ख्यात से भिन्न हैं! । 

जैसा दम स्थल-स्थल पर ऊपर लिख आये हैं, जोधपुर के पदले के 
राजाओं से संवेध रखनेवाल्े ख्य(तों के चत्तान्त और संवत्‌ आदि अधिकांश 
कल्पित ही हैं | विभिन्न ख्यातों में एक दी व्यक्ति 
के भिन्न-भिन्न द्त्तान्त मिलते हैं । सुंदणोत नेणसी 
की ख्यात में तो कद्दी-कद्दी एक दी घटना के एक से 
अधिक भिन्न वृत्तान्त दिये हैं | चूंडा के संबंध का भी जो ह्वात्न ख्यातों आदि 
में मिलता है, वद्व कल्पित सा ही है। यदि मुंहणोत नेणसी वीसम की सृत्यु के 
समय चूडा फो केवल एक वर्ष का लिखता है,तो किसी ख्यात के अर्जुसार 
धह उस समय छु; वर्ष और किसी के अनुसार इससे भी अधिक अचस्था 
का था । जहां मुंहणोत नैणली उसका रुप ईंदों के साथ जाकर मंडोवर 
लेना लिखता दे, वहां जोधपुर राज्य की ख्यात एवं “चीरविनोद” आदि से 
पाया जादा है कि ईंदों ने खय॑ मंडोवर विजयकर बाद में उसकी समुचित 
रूप से रक्षा करने में असमथे द्वोने के कारण पह प्रदेश दद्देज में चूंडा को 
दे दिया | सुहणणोत नेणसी की ख्यात के अनुसार मल्लीनाथ ने उसे काछे के 
थाने पर नियुक्त किया था, पर जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है कि 
बह उसकी तरफ़ से सालोड़ी गांव में रहा था। यही दशा ख्यातों में दिये हुए 
उसके मृत्युलवंधी वर्णन की भी हे । ऐसी दशा में निश्चयात्मक रूप से यह 
कद्दना कठिन है. कि कौनसा छुत्तान्त सह्दी है और फोचसा ग़लत । 

च्ूडा का जन्म कब हुआ और अपने पिता की झ॒त्यु के समय उसकी 
अवस्था कितनी थी, यह कह्दना कठिन दै। मंडोबर पर चूडा का अधिकार 
हो गया था इसमें संदेद नहीं, पर वद्द उसे केसे मिला था यद्ध विवादास्पद 
है। प्रायः सभी ख्यातों में उसके नागोर विजय करने की बात लिखी है, पर 
इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। नागोर पर मुखत्ममानों का अधि- 
कार मुदहस्मद तुग्रलक के समय से ही था, जिसका एक लेख नागोर से 

(१ ) राजस्थान; जि० २, ३० ६४४ । 


ज्यातों आदि के कथन की 
जाच 
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मित्रा है? । अनन्तर दिल्ली की वादशाहत कमज़ोर दोने पर गुजरात हक 
सधेदार जृफ़रखां हि० स॒० ७ध्द ( दि० स० १७४३ ८ ईं० स० १३६६ ) मं 
ग॒ुज्ञगत का स्वतंत्र छुलतान बना और उसने अपना नाम मुज़ञपफ़णाह 
रखा | उसका एक भाई शस्ससां दंदाती था। मुज़फ्फ़र अपने भाई को ही 
अपना राज्य-पाट सौंप देना चाहता था, पर उसके इनकार करने के कारण 
उसते बाद में जलाल खोखर को नागोर से हटाकर शम्सख्रां को वहां का 
हाकिम वियुक्त किया। शम्सख्रां के पीछे उसका पुत्र फ़ीरोज़ नागोर का 
शासक हुआ, जिसे राणा मोकत ने हराया । “मिरातेसिकंद्री” से भी 
खोखर के धाद क्रमश! शस्सखां श्रोर उसके पुत्र फ़ीरोज़ का नागोर का 
शासक होना पाया जाता दे । इससे स्पष्ट हे कि उधर चूडा फे राज्यकात 
में लगातार मुसल्नम्रानों का ही अधिकार वना रहा था, अतपव उसके वहां 
अधिकार करने का ख्यातों का कथन माननीय नहीं कहा जा छकता। 
ऐसी दशा में उसके नागोर में मारे ज्ञाने का स्यातों का वर्णन भी ठीक नहीं 
, भैतीत होता । चूडा-द्वारा निवाँसित किये ज्ञाने एर रणमल मद्दाराणा लाखा 
की सेवा में चला गया था, जिसके पुत्र मोकल ने नागोर विजय कर उसको 
दिया । दयालदास की स्थात में उसकी उुत्यु वि० से० १४७४ ( ६० स० 
' १४१८) तथा टॉड एवं श्यामल्दास ने वि० खे० १४६४ (ईं० ख० १४०८) में 
लिखी है, पर जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, स्यातों आदि में दिये हुए ये 
(३ ) कर्निंगहाम; भराेयालॉजिकल सर्वे भव इंडिया; जि० २६, पृ० ६४। 
एपिआफ्रिया इंडो-मोस्लेमिका, हैं० स० ३६० ६-१० , सेक्या ३०४४, ए० १३४ । 
(२ ) बेले; हिस्दी भॉंवू गुजरात; ० ८२-३ तथा १२१ | 
३२०, के बज गा मय 
होक १४ ( मेरा, राजपताने का अहम हा 42323 
) | ५ )। 


(४ ) भ्रात्माराम भोतीराम दीवानजी 
तथा ६१। दीवानजी-कत गुजराती अबुबाद; पृ० १८ 


ही ( हा का ऐतिहासिक बाते; संख्या ६३७ । उद्क पुस्तक में मधाराणा का 
लाख दिया है, जो ठीक नहीं है। उसका नाम मोकल होना चाहिये । 
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संबत्‌ विश्वलवीय नहीं कद्े जा सकते। चूडा की ज्त्यु का निश्चित समय 
अब तक अंधकार में ही है । 
#प्रिराते सिकन्द्री” में एक स्थल पर लिखा द्ै--'ह्वि० स० ७६८ 

(बि० से० १४५२-४३० ३० स० १६६४) में ज़फ़रखां को यद्द खबर मिली कि 

भांडू के दिन्दू वहां चसनेच्ाले मुसलमानों पर जुल्म करते हैं । इसपर 
अमीरों की सम्मति से उसने अपती फ़ौज के साथ मांडू पर चढ़ाई की। 
भांडू का राजा डरकर किले में घुस गया । खान ने क्लित्ते पर घेरा डाला। 
क्लिल्ा चहुत मज़चूत होने से खान को देर लगी और घेरा एक वर्ष कुछ 
मास तक लगा रहा। अन्त में मांडू का राजा डरकर डसकी शरण आया 
आर उससे इक्करार किया कि भविष्य में में मुसलमानों को डुःख न दूंगा 
आर डचित खिराज देता रहूंगा । वहां से ज्फ़रणां झ््वाजा मुश्चुद्दीत 
चिश्ती की क्षियारत के लिए अजमेर और वहां से सांमर तथा डीड्वाया 
गया। फिर बद शुजराठ होता छुआ पाटणु को लौट गया. । 

यद्द कथन अतिशयोक्ति से जाली नहीं है, परंठु यह घटना राव चूडा के 

समय की है और मंडोबर की चढ़ाई से सम्बन्ध रखती है।यहां परे 'मांडू” 
के स्थान पर 'मंडोबर” पाठ द्वोदा चादिये। फ़ारसी बरणमाला की अपूर[ता 
के काय्ण स्थानों के नाम पुरानी इस्तलिखित पुस्तकों में शुद्ध नहीं मिलते, 
ज्लिससे उनमें स्थानों के नामों में वहुत-कछुछ गड़बड़ पाई जाती दे । मएडल 
( काठियावड़ में ), मांडरूगढ़ ( मेवाड़ में ). मांडू ( सांडवगढ़, मालवे में-) 
ओर मंडोबर ( मंडोर, मारवाड में ) के नामों में इसले चहुत-कुछ ज्ञम हो 
है । ज्ञफ़रखां का मांड ले अजमेर जाना भी इसी बात की पुष्टि करता 
कि बह स्थाव मंडोर होचा चाहिये । माडूं पर वो उस समय सुसलमातों 
दही अमल था अपर वर्द् का शासक दिलावरखां ( अमीशाह ) था । 

राव चेडा का एक ताह्रपत्र दि० से० १४४२ माघ वदि अमावास्वा 
सर था मम मय आम 


न ७ 28] | 


(१ ) आात्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत गुजराती अजुबाद; ४० १३ ।चेलेन्टत 
दा हिस्दी कोच गुजरात में चह घटना हि० स० ७६ ६€ भंदाई ( यू० उधछक् ) | 


ट। | 
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राजगुरु को सूंयेश्रहण के अवसर पर गांव जैतपुर में 88 वीघा ज़प्तीन 
देने का उल्लेख है! । यह ताम्रपत्न शेल्री आदि के विचार से सट्टी प्रतीत 
नहीं होता, क्योंकि इसमें चूंडा के पहले “शी श्री १०८” और सबसे कप 
“रही” लिखा है । राजाओं फे माम के साथ इस प्रकार ताम्नपत्रादि में 
अनेक “भरी” लगाने की शैली नेणसी के समय तक राजपूताने में प्रचलित 
हुईं दो ऐसा पाया नहीं जाता | उस वर्ष अथवा उसके एक वर्ष पू्े कोई 
भी सूर्य अहरण नही पड़ा था । इस ताम्नपत्र के अन्तिम साग में “दसगत” 
( दस्तखत ) सूता हुगमल रा छे लिखा है। उस समय तक इस फ़ारसी 
शब्द्‌ का राजपूदाबे की सनदों में प्रवेश चही हुआ था | उसके समय का 
बि० सं० १४७८ कार्तिक खुदि १५(ई० स० १४२१ ता० ६ नवस्वर ) 
रविवार का एक दूसरा ताप्रपन्न भी प्रकाशित हुआ दे, जो विल्लकुल् ही 
अशुद्ध महाजनी लिपि में लिखा हुआ और हूत्िम है। पहले ताप्रपत्र के 
ऊपर “सही” लिखा है, ज्ञो इसमें नहीं है। एक राजा के समय के दो 
ताप्नपन्नों में ऐसी विभिन्नता राजपूताने में कहीं पाई नही जाती। 
ह राब कान्हा 
< गरष चूंडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कान्हा हुआ। सुंह- 
णोत नेणसी की ख्यात ले उसफे सस्बन्ध में केवल इतना पाया जाता है कि 
संणोत गैयसी की स्याही पिता के भारे जाने पर रणमल्न ने नागोर से 
का कपन जाकर उसे टीका दिया और आप सोज्ञत में रहने 
,...._ गा । एक दूसरे स्थल्न पर लिखा है कि राव चूंडा 
फो भारत में देवराज़ का भी हाथ होने के कारण कान्‍्दा ने जांगलू जाकर 
कई सॉंखलों को मारा । इस विषय का यह दोद्दा सी उसमें दिया हुआ है-- 
अपर हुआ भड़ सांखला, प्यो भाजे ऋाझाल । 


“जा कबोनैकाक॥ | रतन ऊदो पिजो, बच्ो ने पुनपालें ॥ 


( ३ ) सुमेर लाइब्रेरी जोधपुर ) की रिपो३ 

(औरत जेकत) भा पर फपा 
३ ) नि० २, ध्ृ० १०४ | 

(४) नि० 3, १० २४३ 
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जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके विषय में लिखा है--'राव 
रणमल ने मंडोचर जाकर कान्हा को टीका दिया और आप चिकत्तोड़ के 
'राण भीकल के पास गया, जो उसका भानजा 
लगता था। उसने उसे गांव धशला जागीर में 
मत आह दिया । जिन दिनों मंडोवर में कान्हा का राज्य था, 
उन दिनों जांगेलू में साणकराव सखांखले का पुत्र पुर॒यंपाल राज्य करता 
था| उनमें आपस में शच्चुता हो जाने पर राव कान्‍्द्दा ससेनन्‍्य जांगलू पर 
गया | जब सांखलों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने रणशुमलर से सद्दायता 
की प्राथेना की । इसपर रणु॒मल अपनी सेना सहित सारुंडा जाकर 
ठहरा । उधर युद्ध के बढ़ने पर सांखलों ने डसे शीघ्रतापूर्वक आने 
को कद्दलाया । वह जाने की तेयारी कर ही रहा था कि त्रिभुवनसी के 
पुञत्न ऊदा (राठोड़) ने उससे कहा कि आप ढौल करें तो अच्छा हो, क्योंकि 
अगर कान्हा मारा गया तो आपको ही भूमि मिल्तेगी और यदि सांखला 
मारा गया तो ज्ञांगलू आपके क़ब्ज़ में आ जायगा | यह खुनकर रणमल 
सारुंडा में ही ठहरा रहा। फलस्वरूप कान्हा की विजय हुई और 
माणकराव सांखले के चारों पुत्र मारे गये। सांखला वरासद्द ( आपमलोत ) 
वहां से निकला । उसे रोकने का सीधल जेता ने प्रयल्न “किया, पर वह 
मारा गया | इसके कुछ ही समय बाद पेट में श्ल की बीमारी द्वोने से 
कान्द्दा का देहांन्त हो गया । 
दयालदास की ख्यात में एक स्थान पर तो लिखा दे कि राव चूँडा 
ने कान्हा को भागोर की गद्दी दी, पर आगे चलकर लिखा हे कि मंडोवर 
पक सबक की गद्दी पर सत्ता बेठा और जांगलू का संज्य 
कान्हा को मिला । वि० सं० १४७५ फास्युन खुंदि 


५ हे टन अपर आ आम 
($ ) जि० १, ए० ३३-४ | ख्यात में लिखा है कि करणीजी ने इसे आप 


दिया था, जिससे पेट में दर्द होने के कारण इसका देहांत हुआ । 
( २ ) जि० १, ए० ८३ । 
(३) जि० १, ए० मई । 


जोधपुर राज्य की ख्यात 
का कथन 


१४ ( ई० स० १४१६ ) को कान्द्मा को देद्वांत पाप फ ने ब्यन केे का । अफिलोश क । “बीरविनोद' के 
केयल इतना लिखा है कि राव चूंडा के बाद उसके. छोटे पढे का * 
गद्दी पर बैठ जाने से बड़ा रणमल चाराज़ होकर वित्तोड़ महाराणा मोकल 
के पास चला गया । कान्हा ने जांगलू के सांखला पर विजय पढे और 
[फिर मर गया । डॉड ने चूडा के बाद कान्हा और सत्ता के, न क्र 
' दिये हैं तथा रणमल का गद्दी बैठना लिखा है?। 2७८७ “ 
राब चूंडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र काना हुआ, पर 
उसके सम्बंध में ज्यातों आदि में जो दृत्तान्त मिलते हैं वे बहुत थोड़े हें 
छोर उसमें परस्पर अन्तर भी बहुत है । इसलिए 
ख्बातं ४०४ कपन की इन्नपर विश्वास नही किया जा सकता। कई ख्यातों 
का यह कथन कि रणमल महाराणा मोकल के पास 
जा रद्द था ठीक नहीं दै। बद तो महाराणा लाखा के समय में ही चित्तोड़ 
चला गया था, जैसा आगे रणमल के बृत्तान्त में लिखा जायगा | दयालदास 
का यह कथन कि नागोर अ्रथवा जांगलू का राज्य कान्हा को मिला सबेथा 
झम्ाननीय हैं, क्योंकि नागोर पर तो मुसलमानों का ही अधिकार था, 
जैसा! कि ऊपर लिखा ज्ञा चुका है और जांगलू में राव जोधा के समय भी 
सांखत्नों का ही राज्य बना रह्य था, जिवकों जोधा के पुत्र बीका ने जीता। 
संभव है कि कान्हा का सांखलों से युद्ध हुआ हो, पर उसके परिणाम के 
दिषय में इम किसी अन्य प्रमाण के अभाव में जोधपुर राज्य की ज्यात के 
फथन को श्रन्तिम नहीं भाव सकते । वह कितले दिनों तक गद्दी पर 
रहा यद्द कहना कठिन है, क्योंकि सुंदरोत नेणसी अथवा जोधपुर राज्य 
फी ख्यातों से इस विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। दयालदास 
की संत के अलुसार उसने लगभग ग्यारह महीने ही राज्य किया था। 








( | ) जि ० १, ४० ८घ६ | 
( ऐ ) भाय २ 8 ४० ४०४) 
(३ ) राजस्थान; ज़ि० २, १० ६४-४६ । 


श१६ ' 'शजपूताने का इतिहास 
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मुदर्णंत नेणसी की ख्यात में राव सत्ता के विषय में कई मत मिलते 
है | एक स्थान पर लिखा है--'डसे पेहर की जागीर रांव चूंडा ने पहले से 
ही दी थी। रणमल और उसके पुत्र जोधा ने नर्वद्‌ 
( सता का पुत्र ) से थुद्ध किया | तीर लगने से 
नवेद्‌ की एक आंख फूट गई ओर उसके बहुतसे 
राजपूत हा गये । राघ रणमल ने मंडोचर ली | राव सत्ता को आंखों से 
दिखिता नहीं था, इसलिए राव रणमल ने उसे गढ़ में ही रद्दने दिया और 
जब पं उससे गढ़ में मिलने गया तो उसने अपने पुत्रों को उसके पांच 
लगाया । जब जोधा उसके चरण छूने गया तो उसने पूछा कि यह कौन है? 
यह जानकर कि वह जोधा है सत्ता ने कद्टा कि टीका इसको ही देना यह' 
धरती रकखगा । रणमल ने भी ऐसा ही किया 

डसी ख्यात में एक दूसरे स्थल पर लिखा दे--'राव सूंडा काम 
आया तब टोका रणमल को देते थे कि रणधीर चंडाबत द्रवार में आया। 
सत्ता धह्दा बंठा हुआ था। रणधीर ने उससे कद्दा -“सत्ता कुछ देबो तो 
टीका तुम्हें देबें ।' सत्ता ने कद्दा-“ टीका रणमत्न का है जो मुझे दिलाओ 
तो भूमि का आधा भाग तुमे देऊं ।” तब रणथीर ने द्रबार में जाकर सत्ता 
को गद्दी पर बिठा दिया और रणमल को कहद्दा कि तुम पद्म लो, पर उसने 
यद्द स्वीकार न फिया ओर राणा मोकल के पास जा रहा। राणा ने उसकी 
सहायता की और भंडोर पर चढ़ आया | सत्ता भी सम्मुख लड़ते को 
आया | रणधीर नागोर जाकर वहां के खान को सहायतार्थ लाया। सीमा 
पर युद्ध हुआ । रणमल तो ज़ान से भिद्टा और सत्ता व रणधीर राणा के 
सस्मुख हुए | राणा भागा और नागोरी ख़ान को रणमल ने पराजित कर 
भगाया । सत्ता और रणमल्न दोनों की फ़ौजवालों ने कद्दा कि विजय रणमल 
की हुई है। दोनों भाई परस्पर मिले । तद्ननन्‍्तर रणमल पीछा राणा के पास 
. दृकिआ कक 


$॒ 
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धयां और सत्ता मंडोबर ज्ञा रहा' ४ 
एक दूसरे स्थल पर लिखा है-- 
पत्ता के पुष्र का नाम नर्वद और रणधीर के पुत्र का नाम नांपा थां। 
घत्ता आंखों से बेकार हो गया था, इसलिए राज-काज उसका पुत्र नर्व॑द्‌ 
करता था | उसे रणधीर का आधा भाग लेना बुरा लगता था, अतएय 
उसने एक दासी को लोभ देकर उस(रणधीर )के पुत्र को विष दिल 
भाया, जिससे धह मर गया। अनन्तर उसने रणुधीर को मारने के लिए 
सेन्य एकच्र करता प्रारम्भ किया। इसका किसी प्रकार पता लग जाने पर 
रणुधीर मेवाड़ में महाराणा के पास गया ओर डसे साथ ले सत्ता पर चढ़ा। 
नर्वद ने डनका सामना किया, पर घायल दोकर हारा । उसकी एक आंख 
फूट गई थी। मद्दाराणा उसको डठवाकर अपने साथ ले गया और रणमल 
को उसने मेडोबर की गद्दी पर विठाकर टीका दिया। सत्ता भी ण्णा के 
पास जा रद्दा और वहीं उसका देहांत हुआ' | 
जोधपुर राज्य की ज्यात में राव सत्ता के विषय में लिखा है--« 
'कार्द्ा की रुत्यु द्वोने पर उसका भाई सत्ता गद्दी पर बेठा । छत्ता दारू 
बहुत पीता था, जिससे राज्य-कार्य उसका भाई 
202 “7 रणघीर चलाता था। सत्ता का पुत्र नर्वद बड़ा 
पराक्रम्ती हुआ । उससे रणधीर से बनी नहीं । तब 
परित्याग कर घणला में राव रखमत्न के पास जाकर 
उश्लसे कद कि चडा ने काना को राज्य दिया था, उसपर सत्ता का फ्या 
अधिकार है ! आप चलकर सत्ता से मंडोवर ले लें। इसपर अपनी सेना 
एकत्र कर तथा राणा की फ़ौज् साथ ले रण्भल मेडोबर पहुँचा । सत्ता को 
इसकी खबर मिलने पर बह तो निकल गया, पर नवेद ने सम्मुख आकर 
मेडोबर से दो कोल की दूसे पर युद्ध किया। नरवेद्‌ घायल हुआ तथा 
गन न हुई। रणथीर के कहने से उलने भद्ाराणा की फ्ौज रणथधीर के कद्दने से उसने भद्दाराणा की फौज 
गण 7. महाराणा की फ्लौज 


(५ ) संंदयोत नैशसी की ख्यात; नि० २, घ० ११४ 
(२ | वही; जि० २, पृ० ११३२-१४ । 
ब्द् 





र्णधीर ने मारवाड़ का 


"है तथा ११४ ॥ 


के 


श्श्दव राजपूताने का इतिहास _ 
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को वहां से ही बिद कर दिया । नवेद को महाराणा के सैनिक चित्तोड़ 
ले गये, जहां मद्दाराणा थे उसे अपने पास रख खिया। डख समय मेवाइ की 
गद्दी पर महाराणा मोकल था और उसका कुंचर कुंभा था ।! 
दयालदास की ख्यात में लगभग सुद्देशोत नेणुसी की खव्यात जैसा 
दी वर्णुत दिया है | उससे इतना विशेष पाया जाता है कि रणमल को 
करणीजी की कृपा से जांगलू का राज्य प्राप्त हो 
गया था और बि० सं० १४८७ ज्येष्ठ खुदि ७ ( ई० 
स॒० १४३० ) को उसका मंडोवर पर अधिकार 
हो गया। उसकी मेडोबर पर चढ़ाई होने पर खत्ता पीपाड़ जा रद्दा था, जहां 
से वह महाराणा के पास चित्तोड़ गया । वांकीदास ने कान्हा के विषय में 
तो कुछ नहीं लिखा है, पर सत्ता के विषय में वह लिखता है कि बद चूडा 
का उत्तराधिकारी हुआ | बह अत्यधिक मद्यपान करता था, जिससे राज्य- 
कार्य उसका भाई रणधीर चलाता था । “दीरविनोद” के अज्ञुसार काना 
के पश्चात्‌ रणधीर आदि भाइयों ने सत्ता को मंडोबर का मालिक बनाया, 
जिसपर महाराणा मोकल से सद्दायता प्राप्तकर स्णमल चढ़ आया । सत्ता 
के पुञ्न नवेद्‌ से रणमल का सुक्ताविल्ला होने पर नवेद्‌ ज़ज़्मी हुआ और 
रणुमल ने फ़तद पाकर मंडोवर पर क़ब्ज़ा कर लिया। नवेंद” मद्दाराणा 
मोकल के पाख आया, जिसको उसने एक लाख रुपये का कायलाण का 
पट्टा दिया, जो अब जोथपुर के पास है । 
कान्हा का उत्तराधिकारी उसका भाई सत्ता हुआ यह्‌ प्रायः सभी 


श्रन्य ख्यातों आदि के 
कथन 


(१) जि० 3, १० इ४-९ । 

(२) जि० १, ए० घष्न्६२ | , 

(३ ) जि० १, ४० ८थ तथा ४२ । 

(४ ) ऐतिहासिक बातें; सख्या ७६८) 

(५ ) नंद के विस्तृत दवाल के लिए देखो मेरा; राजंपुताने का इतिहास; जि 
१, ४० ४०४ टिप्पूण २ | 
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ख्यातों में मिलता है । मुंहयोत नेणसी का यह कथन कि रणमत्न की सद्दा- 

यता को जाकर राणा मोकल रखधीर से दारकर 
स्वातों 03 कथन की जा और रणमत्न अन्त में युद्ध में विजयी द्ोकर 

भी रचा से केबल मिलकर वापस क्लौट शया, 
केवल कल्पना ही है | मेवाड़ फी शक्ति ऐसी गई-शुज्षरी न थी कि राणा 
को हार खाकर भागना पड़ता | फिर मंडोबर दक चढ़कर रखुमल का 
वापस चित्तोड कोट जाना भी मानते योग्य नहीं हे | संहणोत नेणसी की 
ज्यात में कान्हा और सत्ता के विषय में विभिन्न रुथलों पर परसुपर विरोधी 
बातें लिखी हुईं होने से, यह कडना कठिन है कि उनमें से फौचसी ठीक है 
ओऔर कौनसी ग्रलत । सत्ता का राज्य कब से कब दक रहा, यह' सुंदरणेत 
नैणसी अथवा जोधपुर राज्य की ख्यातों से पाया नही जाता । द्यालदास 
की ख्यात के संवर्तों पर विचार करने से तो यद्दी ज्ञात होता है कि सगभग 
बारद्द वर्ष तक उसका राज्य रहा था, पर अन्य सखंघतों के समान 


ही ये संबत्‌ सी कल्पित द्वी हैं और इनपर भरोला नहीं किया जा 
खकता। 





राद रुमल 


मुंहणोत नेणसी की ज्यात में राष रणमल के प्रारंसिक दृत्तान्त 

के सम्बन्ध में अलग-अलग मत मिलते हैं । एक जगह लिखा है. कि राव 
जि 4 का ज्चूडा के सरदार रणमल को हूंढाइ की दश्फ़ से 
का केयर गये। रणमल्न चे पिता की आज्ञाुखार साथ फे सब 
राज़पूतों को राज़ी कर जिया। केलण भाटी डलके 

पीछे लगा। एक गांव में पहुंचने पर वहां की स्त्रियों के अपने सस्दच्ध में 
व्यगपूर्णं शब्द खुनकर वह अपने साथियों सहित पीछा फिय । सिखरा ने 


बादशाहदी निशान छीन लिया। मुग्रल और साझी मे और रणमत्त नागोर 
में आकर पाठ वेठा । 


(१) जि० २, ए० ६६। 


२२० राजपूताने का इतिहास 


एक दूसरे स्थान पर उसी ख्यात में लिखा है कि जब राव रणमल 
विद्य हुआ तो शअच्छे-अच्छे राजपूत अथोत्‌ सिखरा, डगमणोत ईदा, ऊदा 
तिभुवनसीद्रोत, राठोड़ कालो दिवाणो आदि उसके साथ हो लिये । मार 
से कुछ सरदारों के लौट जाने पर पांच सौ सवारों फे साथ रणमल नाडोल 
के गांव धणले में जाकर ठहरा, जहां सोनगरे ( चौहान ) राज्य करते थे । 
बहां कुछ दिनों रहकर बह चित्तोड़ के राणा ल्ाखा के पाप्त चला गया" । 
इसके आगे दी यह लिखा मिलता है कि पिता के मारे ज्ञाने पर रणमल ने 
नागोर जाकर कान्द्ा को गद्दी पर विठाया और आप सोजत में रहने लगा। 
भाटियों से वैर दोने के कारण वहां रहते समय वह उनका इलाक़ा लूटने 
लगा | तब उन्होंने चारण भुज्ञा संढ़ायच को उसके पास भेजा, जिसके यशु- 
गान करने से प्रस॒न्ष होकर उसने भाटियों का बियाड़ करना छोड़ दिया । 
भाटियों ने अपनी फन्‍्या उसे व्याह दी, जिससे राब जोधा का जन्म हुआ । 

राव रणमल की बहिन हंखबाई का विवाद मदाराणा लाखा के 
साथ होने और पीछे से मद्दाराणा मोफल की सद्दायता से उसके मंडोचर 





(१ ) जि० २, ४० १०२-४ । आगे श्ललकर एक स्थल' पर मुंहणोत नैणसी ने 
छसके नाडोल पर श्रधिकार करने की बात लिखी है, जो इस प्रकार दै--- 

'एणमल का वैभव देखकर सोनगरों के भले आदमियों ने नागोर जाकर कहा कि 
शाठोड़ काम का नहीं है, तुम पर चूक करेगा, इसलिए अपने यहाँ इसका व्वित्राह कर दो। 
तब उन्होंने लोला सोनगरे की घुत्नी का उसके साथ विवाह कर विया । फ़िर भी जब 
उन्हें रणमल का उद्देश्य छुरा ही दीख पढ़ा तो उन्होंने उसपर चूक करने का विचार 
किया । इसकी ख़बर लग जाने पर रणमल की सास और स्त्री ने उसे पहां से निकाल 
दिया । अपने स्थान पर पहुँचकर उसने सोनगरों से शहरुता चलाई और अवसर पाकर 
आशापुरी के देहरे में जाकर, जहाँ सोनगरे गोढ करने जाया करते थे, उन्हें भार छात्रा 
और अखावे के झुंए में दाल दिया । उनका इलाक़ा लेने के अन्तर बढ़ राणा मोकत़ के 
पास गया और वहीं रहने लगा ( जि० ३, ए० ११५ ) | 


(३) जि० १, ह० १०५। 
(३ ) इस विवाह के सम्बन्ध के विस्तृत घरत्तान्त के लिए देखो मेरा राजपताने 
की इतिहास; जि० २, प्रृ० ४७७०७८ | 
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पर अधिकार करने का उल्लेख ऊपर आ गया दै!। डसके सम्बन्ध की उक्त 
श्यात में दी हुई अन्य घटनायें नीचे लिखे अज्ग॒ुसार दैं-- 

“एक विन राव रणमल सभा में बैठा अपने सरदारों से कद्द रद्दा था 
कि बहुत दिनों से चित्तोड़ की तरफ़ से कोई खबर नहीं आई, इसका क्या 
कारण है ? थोड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़ से पत्र लेकर आया 
और इसने खबर दी कि मोकल मारा गया। शव इससे बड़ा विस्मित और 
शोकातुर हुआ और उसने डी समय मोकल का चैर लेने की प्रतिज्ञा की 
तथा सैन्य चित्तोह पहुचा। मोकल् के घातक भागकर पई के पहाड़ों 
में चले गये और घहां घाटा बांधकर रहने लगे। रणमल ने वहां घेरा 
डाला और छः मद्दीने तक वहां रहकर उसे सर करने के कई डपाय किये, 
परन्तु सफलता न मिल्री । बहां मेर लोग रहते थे। सीसोदियों ने उन्हें वहां 
से निकाल दिया था । उनमें से एक मेर ने राव से मिलकर कद्दा कि यदि 
दीवाणु की खातिरी का परवाना मिल जावे तो में पहाड़ सर करा दूं। राव 
रणमल ने परवाना करा दिया | तब उस मेर ने उसको सैन्य सहित पहाड़ों 
में ले ज्ञाकर चाचा व मेरा के घरों पर खड़ा कर दिया । रणमल के कई 
साथी तो चाचा के घर पर चढ़े और राव आप चढ़कर महपा (पंचार) पर 
गया। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहां स््री-पुरुष दोनों एक घर में हों उसके 
भीतर न जाता था, अ्रतणव उसने बाहर ही से मद्रपा को बाहर आने के 


(१ ) देखो ऊपर; ए० २०६ टिप्पण ७ तथा घु० २१७। 


(२ ) इस विषय का उकू ख्यात से 
पी 23 सक एक दूसरे स्थल पर दूसरे रूप से वर्णन 

एक भील के बाप को रणमल्ल ने सारा था। वह भील चाचा व भहपा का सहा- 
थक बन गया, जिसके कारण रणसल पहाड़ों पर विजय न प्राप्त कर सका। अन्त में एक 
दिन वह उस भील के घर जा पहुंचा और उसकी सां को बहन कहकर पुकारा | तब 
उसने अपने पुर्नों का क्रोध शांत कर उन्हें उसका सहायक थना दिया । उन्हीं को 
सद्दायता से पहाद के भीतर पहुंचने में चद् समर्थ हुआ । 


जि ३, पृ० १३१७-१८ । 
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भागा | यद्द पता पाकर रणमल बह्दां से लौट गया | उसने चाचा व मेरा को 
मारकर और भी कई सीसोदियों को मारा। अनन्तर उसने चित्तोड़ जाकर 
राणा कुंभा को गद्दी बेठाया' और अन्य वागी सरदारों को मेवाड़ से निकाल- 
कर देश में खुख-शान्ति की स्थापना की। 

भद्दपा पंवार पई के पहाड़ों से भागकर मांडू के बादशाह महमूद 
के पास ज्ञा रहा। जब राणा कुंभा ने बादशाह पर चढ़ाई फी तब राव रणमल 
भी उसके साथ था और उसने ही बादशाह को मारा । उसके मांडू पहुंचने 
पर महा घोड़े पर चढ़े-चढ़े दी गढ़ से नीचे कूद गया। घोड़ा तो पृथ्वी 
पर पड़ये ही मर गया और महपा भागकर गुजरात के बादशाद्व के पास 
पहुंचा । जब वष्दां भी बचाव की कोई सुरत न देखी तो वह चितोड़ ही की 
तरफ़ चला। घहां राज तो राणा करता था, परन्तु राज़ का सारा काम 
रणमल के हाथ में था। गुप्त रूप से रात्रि के समय नगर में प्रवेशकर 
महपा वहां रहनेवाली झपनी एक पत्नी के पास जा रहा। फिर राणा के पास 
उपस्थित द्ोकर उसने राठोड़ों की तरफ से उसके मन में शंका उत्पन्न 
करा दी। तब तो राणा को भी भय हुआ और उसने रणमल पर चूक करने 

(१ ) बांकीदास ने भी इसका उल्लेख किया हे (ऐतिद्ासिक बातें; संख्या १६)। 

(२ ) पक दूसरे स्थल पर उक् रुयात में लिखा है कवि महपा के भागकर सांडू 
के बादशाह के पास जाने की ख़बर राणा एवं रणसल को होने पर उन्होंने बादशाह 
पर दबाव डालकर कहलाया कि हमारे चोर को भेज दो । इसपर बादशाह ने मद्दपा से 
'कह दिया कि हम तुझको नहीं रख सकते | तव महपा वहां से कूदकर निकत्न गया 
( भाग २, ४० ११८) । 

(६ ) एक दूसरे स्थल्ष पर उक्त ख्यात में छिखा है कि एक दिन राणा कुंभा 
"सोया हुआ था और एका चाचावत पैर दाब रहा था, उसकी आंख से आंसू की बुँई 
'िकल्लकर राणा के ऐरों पर गिरी | राणा की भांख खुली । एका को रोते हुए देखकेर 
उसने जब इसका कारण पूछ्ठा तो उसने उत्तर दिया कि अब देश सीसोदियों के हाथ से 
निकल जायगा और उसे राठोद़ छेंगे | राणा ने पूछा कि क्या तुम रृणमक्ञ को मार 
सफते हो | उसने उत्तर दिया कि यदि दीवाण का हाथ इसारे पिर पर (रहे तो हम 
धैसा कर सकते हैं'। मद्ाराणा की आशा मिक्षने पर' उसने सपा पवार से मिक्॒कर 
(कार्य पूरा किया ( जि० २, पू० ३०४६६ )१। 
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पर पी चर यम पक 

| 


का विचार किया। किसी प्रकार इसकी खबर एक डोम को लग जाने पर उसने 
इसकी सूचना रंणुसैल को दी, पर उसको विश्वस न हुआ तो भी डस समय 
से बह अपने पुत्रों को तलद्दटी में टी रखने लगा। अवसर पाकर एक दिन 
चूक हुआ। राव जिस पहंग पर सोया हुआ था उसी के साथ वद्द वांध दिया 
गया और खत्नद् मनुष्य उसे मारने के लिए आये। उनमें से लोलह फो तो रात 
ने मारे डाला, पर भहपा भागकर बच गया। रणमल भी मारा गया और उसके 
पुत्र जोधा, सीद्ा, नापा आदि जो तलद्दटी में थे खबर पाते द्वी भाग निकले । 
उनको पकड़ने के लिए फ़ौज भैजी गई, जिसने आड़ाचबा/( अली ) के 
पहाड़ के पास उन्हें जा लिया । वहां युद्ध होने पर दाठोड़ों के कई सरदार 
और मारे गये, पर ज्ञोधा सकुशल मंडोबर पटुंच गया 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव कान्हा को राज्याधिकार 
प्रदान करने के चाद्‌ तुरन्त दी रणमल अपने भानजे राणा मोकल के पास 
चित्तोड़ चला गया, जिसने डसे ४०-५० थांबों के 
जोपपुर!राज्य की ख्यात बि ५. 
का कपन साथ धणुल्ा की ज्ञागीर दी, जहां घह रददने लगा । 
सत्ता के राज्य समय मद्दाराणा ,की सेना की सहा- 
यवा से रणमल के मंडोबर पर अधिकार करने का उल्लेख ऊपर आ गया 
(१ ) बांकीदास ने नवेद सत्तावत का चूंडा ल्ञाखावत के शामित्र,दो रणमज्र 
पर चूक करना लिखा है ( ऐतिद्वासिक बातें, सेख्या १६०,);। 
(२) जि० २, ए० ६०६-८, ११०-१॥ और ३११८-३६ । 
(३ जि० ३, ए० ३३ 
(४ ) जोधपुर राज्य की स्यात में एक दूसरे स्थल्ष पर यह भी लिखा है कि 
गागरोन के खींची अचलसिंद पर मालवे के खिलज़ी वादशाह् की चढ़ाई होने पर 
महाराणा मोकल उससे लड़ने के लिए चित्तोढ़ से रवाना हुआ । इईंडर का सांवलदास 
भी झाकर उससे सित्षा | सीसोदिया चाचा सी राणा के साथ आया। उसका सांवल- 
दुख से मेल होने के कारण उसे राणा पर चूक होने का सारा भेद ज्ञात था । कुंमा को 


तो उसने निकाल दिया, पर राणा मोकद्ध ने उसझे कथन पर विश्वास न किया और 
चह्ां से तीसरी मंजिल पूर सारा सया ( जि० ६ छू० ३७ )। 


लोक राजपूताने का इतिदास 


को मारने, कुम्मा को चित्तोड़ की गद्दी पर वैठाने तथा वाद में धोखे से स्व 

मारे जाने का उक्त ख्यात का बरणशन लगभग मुंदयोत नेणसी जैसा दी है । 
उसमें मोकल के मारे जाने का समय वि० सं० १४६५ (६० घ० १४३८) और 

रणमल के मारे जाने का समय बि० सं० (१५०० का श्रपाद' ( ईं० स॒० 

१४४३ ) दिया है । उसके सम्बन्ध की अन्य बातें जो उक्त ख्यांत से 

पाई जाती हैं वे इस प्रकार दें-- 

“उसने राव चूडा के बैर में चहुत से भाटियों को मारा और ४१ वार 
जैसलमेर पर चढ़ाई की, जिससे उन्द्दोंने श्रपनी पुत्री का उसके साथ विवाद 
करना स्त्रीकार किया" | भावर में युद्ध कर उसने कचरा सींधल, मैतारण॑ ' 
में तोगा सींधल, बगड़ी में चरडा सींधल तथा सोजत में नाढ़ा सींघल को 
मारा । अनन्तर उसने कैलण भाटी को मारकर चीकमपुर को कटा भोर 
मेवों से वि० से० १४८५ (ई० स० १४२८) में जालोर लिया।.गया की यात्रा 
के सम्रय उसने वहां बहुत सा दान-पुएय किया । दिल्ली के बादशाइ फीरोज़ 
के मारवाड़ पर चढ़ाई करने पर उसने युद्ध कर उसे हराया । बादशाह 
मुहम्मद के राणा मोकल पर चढ़ाई करने पर उसने उसके लौटते सम्य 
उसे भी मारा ।! ४  - 

दयालदास की ख्यात का राव रणमल का बृचान्त अधिकांश मुंद- 
णोत नैणसी की ख्यात जैसा दी है । किसी किसी घटना का पर्णत जोधपुर 

राज्य की ख्यात से मिलता-जुलता दे। जैसलमेर 

धड 3 के पर चढ़ाई दोने का उल्लेख उसमें भी दे और वां के 
रावल का नाम लक्ष्मण दिया दै। उक्त ख्यात के 

अनुसार रणमल ने वि० से० १४६४ (ईं० स० १४३८ ) में नागोर के नवाव॒ 
फ़ीरोज़ तथा उसके भाई को मारा, अनन्तर वि० स० १४६६ आशिवन छुदि 
रन पड 32240 


“(१ ) जि० १, ४० ३३-३६ | वांकीदास ने रणमत्त के मारे जाने का समय वि० 
सं० १५०० चैत्र चदि ५ (हैं० स० १४४३) दिया है (ऐतिहासिक बातें; संख्या म१३| । । 
(३) बॉर्शदास ने भी इसका उद्देल,किया है.पविद्ातिक बा्ेसंस्या5१ २) 

(३) नि* है हक १ ५ 
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७ (६० छ० १४३६ ) को पद्द स्वयं एका चाचावत, मद्रप आदि दास 
घोज़े से मारा गया । 

सोनगरों से रणमल के लड़ाई करने, मोफल फे पैर में चाचा तथा मेरा 
को मारने और फिर स्वयं धोखे से मारे जाने का उल्लेख फचिराजा श्यामत्दास- 
छत “वीरविनोद' में भी है। उसमें अन्तिम घटना का समय जोधपुर राज्य की 
व्याद के समान वि० सं० १५०० (ई० स० १४४३) दी दिया दे । उससे यद्द भी पाया 
ज्ञाता है कि उसने मांडू के बादशाह मदस्रद्‌ को गिरफ़्तार कर महाराणा फे 
इवाते किया तथा कुंभा के काका महाराणा लछाज़ा फे पुत्र राघवदेघ को मारा । 

थॉड के अनुसार रणमल सीमकाय और थीर व्यक्ति था, जिसकी 
बढिन के साथ विवाद करने पर महाराणा लाखा ने उसे चालीख गांवों के 
साथ धणला जागीर में दिया। सेघाड़ की सेना के साथ एक पुत्री अजमेर 
के खूचेदार फे पास ले जाने के वह्दाने उप्तने चर्ा पहुंचकर उसपर मेवाड़ का 
झधिकार स्थापित किया | उसने गया की यात्रा की तथा अपने राज्य भर 
में निश्चित वज़न के वाट जारी किये। उसकी स॒त्यु फे विपय में थॉड 
लिखता है कि मेचाड़ फी गद्दी दृस्तगत फरने का प्रयक्ष करने के कारण 
उसे उचित दी दंड मिला । 

जोधपुर राज्य की ख्यात के हानुसार उसके चौदीस पुत्र हुऐ-- 
(१) जोधा, (२) अखेराज”, (३ ) फांधल्न", (४) चांपा*, (४) लखा* , 
की बज डी 20340 44447: 8 +८ कमर कब कक 4: पी 








(१) जि० १, प्ू० ६०-१०४ । 
(३ ) भाग २, ४० ८०४ | 
(३) जि० २, ए० ६४६। 
(४ ) जि० २, पृ० इ७्-म । ढ़ 
हि (४ ) उक्क स्यात के अनुसार इसके दो पुत्र मेहराज तथा पंचायण हुए। मेहराज 
के उच्च कूपा के चेशज़ कुपावत तथा पंचायण के पुन्न जेता के चश के जेताचत कहलाये | 
टॉड के अजुसार अखैराज के सात पुत्र हुए ( राजस्थान; जि० २, ४० ६७६ )। 
(६ ) इसके चंश के कॉंघल्नोत कहलाये। इसका तत्तान्त यथास्थान भागे झावेगा। 
(७ ) इसके वंश के चांपावत कहलायें ।. 
हि ८) इसके पंश के लखावत ददलागे, जो इस समय बीकानेर में हैं। 


ः्प्पि 
ल्ज 
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सलय (६) भाखर', (७) डूंगरली, (८) जेतमाल्र), 

( ६ ) मेडल , ( १० ) पाता, (११) रूपा, ( १३) 

5, ( १३ ) सांडाध, ( १४ ) मांडण', ( १४ )वाथा, ( १६ ) ऊद्ी, ( १७) 

बचें, (१८) हापा, (१६) अइवाल, (२०) साधर, (२६) जगमात्र, 

(४२२ ) सगता, ( २३ ) गोइन्द्‌ ओर ( २४ ) कस्मचन्द । 

सुदरयोत नेंय॒सी की ल्वाद में केवल जोधा का दी नाम मिलता है । 

ऊपर सीहा और दापा के नाम आये हैं, पर दे दुसरी ख्यातों में नहीं मिल्ते। 

दयात्नदास की ज्यात , वौरविनोद तथा टॉड-कृत 'राजस्थान' में भी कुछ 
इेस्‍फेर के साथ रणमल के चौबीस पुत्रों के ही नाम दिये हैं.। 





( १ ) इसका छुत्र बाला हुआ, जिसके चंशल वालावत कहलाये | 

( ३ ) इसके चंशवाले हूंगरोत कहलाये, जो भाड़ाजूण में रहे । 

( ३ ) इसका पुन्न भोजराज हुआ, जिसके वंश के मोजराजोत कहता 
मोजराज को राच जोधा ने पाल्ासणी दिया । पालासणी के ताज्ञाव पर का जोगी का 
झासन भोजराज का बनवाया हुआ है । 


( ४ ) इसके दंश के संडलावत कहलाये। इसे राव जोधा ने सारुंदा दिया था। 
) इसके चंशा के पाचावत कहलाये । 

) इसके चंश के रूपावत कहलाये | 

) इसके चंश के करणोत कहलाये। इन्हे राव जोधा ने चर्चा का पद्चा दिया। 
) इसके चेश के सांढाचत कहलाबे | 

) इसके चंश के मांडणात कहलाने । 


6 +## * 


१) । 


पे 


(६० ) इसके वंश के नाथुओव कहलाबे । ये बीकानेर में चाथूसर आदि गांवों 
प्ंईढ। 
० आम. 9... [५8 ३ कक, 
( ६१ ) इसके वंश के ऊदावत कहलाये । ये वीकानेर में भी ऊदासर भाद़ि 
गांवों में हैं । 
8 का पु हे 
( १३ ) इसके चंश के वेरावत कहलादे । 
३३ ) लि० $, ३४० १०४) 
(१४ ) भाग २; ३० झ०४-६ | 


(१३ ) जि० २, ६० ६३४६-७५ । 
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मुंदरोत नेणली के ये कथन कि रणशमल चेंडा की खत्यु के 
पश्चात्‌ सोज्त अथवा नायगोर में रद्दा, माननीय नही के जा सकते । वह 
तो अपने पिता के जीवनऋल में ही उसकी इच्चा- 
फ् 8०० कान की. नुसार मारवाड़ का परित्याग कर वित्तोड़ के राणा 
लाखा के पास जा रहा था और चहुत समय तक 
वहीं रह! । नागोर तो उत दिनों गुजरात के खुलतानों के शध्िकार में था, 
जिनकी तरफ़ से वहां मुख्तमाव शाखक रहते थे; अतण्व नागोर में उसके 
रहने की वात मानी नही जा सकती । 
उसकी भाटियों भे ाथ लड़ाई दोने का उल्लेख प्राय: प्रत्येक रयत में 
परिलता है। कई ख्यातों में तो डलका ४१ चार भाटियों से लड़ना लिखा है, 
पर यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसका उल्लेख जैसलमेर की तबारीख 
में नही है। यदि स्यातों देः इस कणन में कुछ भी उत्यता दो तो यद्दी 
मानता पड़ेगा कि माटियों के साथ रणमल की लड़ाई उसके मंडोवर पर 
अधिकार करने के वाद हुईं होगी । हे 
मांडू के खुलताग के संबंध में ज्यातों आदि का यद्द कथन कि जअब्र 
उसने चित्तोड़ पर चढ़ाई की डख समय वह रणमल के हाथ से मारा गया 
कपोलकरुपना दी छै । जोधपुर राज्य की ख्यात में महाराणा का चाम 
मोकल दिया है। यद्द कथन ठीक घह्दी है | बस्तुतः महपा पंचार के मांड 
के खुलतान के पास जाने की खबर पाने पर मदाराणा ऊुंभा ने सुलतान 
पर खड़ा की थी। इस चढ़ाई और उसमे राणा के विजयी होने का उल्लेख 
उसके राणपुर के शित्रालेख' तथा कंंभल्नगढ़ की प्रशरित' में है । “धीर- 
खिभोद. में इस लड़ाई का समय वि० से० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) दिया 
हैं और उस समय रणुमल का भी उसमें विद्यमात होना तथा उच्चका 
सुलतान को गिरफ्तार करना लिखा है । यह टीक नहीं है, क्योंकि रणमत्त 


(१ ) राणपुर का जैनमंदिर का शिक्षालेख; पंक्लि १७ 
$ न्ध्फ 
अकाल मु । भावनगर 


(३ ) छुभरूगढ़ की प्रशस्ति, छोक २६८०-७० | 
(३ ) सागर १, ४० ३६१६-२० । 
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तो उक्त संवत्‌ के पू्े ही मारा गया था, जैसा कि आगे चतलाया जायगा | 
महमूद वि० से० १४६३ ( ई० स्व० १४३६ ) में अपने स्वामी मुहम्मद 
(गजुनीजा) फो मारकर भालखते का सुलतान पन गया था और वह्द घि० सं० 
१५३१ ( ई० स्व० १४७४ ) तक दिद्यमान था। यदि ऊपर आई हुई लड़ाई 
में रणमल का भी साथ रहना पाता जाय, तो यही मानता पड़ेगा फि पह 
वि० रू० १४६३ और १४६६ के बीच किसी समय हुई होगी, पर उसमें 
महसूद रणमल या किसी अस्य व्यक्ति के दाथ से मारा नहीं गया। 

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे कि जब दिल्ली के बादशाह 
फ़रीयोज़ मे मारदाड़ पर जढ़ाई की तो रणमल ने डसे हराया । यह कथन 
भी भिराधार है । फ़ीरोज्ञशाह ठुकल्तक नाम का दिल्ली का बादशाह तो 
दि० स० १४०८ से १७४४ ( एँ० स० १३४५१ से ११८८ ) तक बिल्ली का 
शासक रहा था, अतणय पद रणपल फा समकालीन नहीं था। इस नाम 
का बागोर का शालक अवश्य हुआ था और चह रणमल का समकालीन 
भी था, पर उसकी कभी कोई चढ़ाई मंडोर पर हुई हो ऐसा पाया नहीं 
जाता। इस संबंध में दयालदास का यह लिखना भी कि रणपत ने फ़ीरोज़ 
आर उसके भाई झुधस्मद फो अपने पिता के बेर में मारा निरी कल्पना 
ही दे | फ़ीरोज् तो द्वि० स० ८५४ ( बि० जे० १४०८ + ईं० स० १४४१ ) में, 
रणमत्र की यृत्यु फे लगभग तेरह घर्ष वाद, मरा था, अतणव उसका 
रणमत्त के हाथ ले मारा जाना कैसे संभव हो सकता है | 

टॉड का यद्द फथन कि रणमत्त ने मेवाड़ की सेना ले जाकर अजमेर 
पर राणा का अ्रधिक्रार स्थापित किया, संभवत: राणा लाखा फे राज्यकाल 
से संबंध रखता हो जिसके समय में घह वहां ही रहता था। 

विशोड़ में रणमलर के धोखे से मारे जाने का बृत्तान्त जोधपुर के 


इतिद्दास से संबंध रखनेवाली प्रायः सब दी ख्यातों में मिलता दे, पर उनसे 
2222२ 00227 : 22007 2003 8 30 70322: न 
(१) जि० १, ए० १०१३-२१ । 
(२) सिराते सिकन्दरी ( झ्रात्माराम सोतीरास दीवानजी-कृत अनुवाद )। १० 
६१ । बेले; हिर्दी आँवू गुजरात; ए० $४म। ह॒ 


हि 
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इसके कारण पर विशेष प्रकाश नही पडता । बात घरुठुतः यद्द थी कि 
प्रैयाड में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था,जो सीसो।दये सरदारों को खटकने 
लगा था। फिर जब उसने महाराणा कुंभा के चाचा राप्रचदेव को छल्ल से 
मरवा डाला, तवसे इन दोतों वंशों के बीच बेर उत्पन्न दो गया, जिसका 
परिणाम यद्द हुआ कि अन्त में रणमल चित्तोड़ में मारा गया! | व्यातों में 
कहीं रणमल के मारे जाने का समय वि० से० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) 
और कहीं वि० सं० १४०० ( ईं० स० १४४३ ) दिया दे, पर ये संबत्‌ भी 
ऊपर आये हुए ख्यातों के अन्य संचतों के समान ही कत्पित हैं । रणमल 
की मृत्यु के पश्चात्‌ दी मद्दाराणा इंभा ते मंडोदर पर अधिकार कर लिया 
था। बि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६ ) के उसके राणपुर के शिलालेख में 
मंडोचर-पिज्य का स्पष्ट उज़ेख है  । श्वएच रणमल का मारा जाना दम 
उक्त संवत्‌ के पूषे ही मान सकते हैं । 


जो ख्यातें इस समय उपलब्ध हैं, ये बहुत प्राचीन नहीं दें । सबसे 

पुरानी ख्यात सुहणोत नेणसी की है, जो वि० स० १७०४(६० स० १६४८) और 
रे मल जे अप पक (ई० स० १६६८) के बीच लिखी गई थी। दूसरी 
ज्यादें तो उससे बहुत पीछ की वनी छैँ। ज्यातों 

के लिखे जाने के समय से अधिक से अधिक ख्रौ वर्ष पूर्व तक के उनमें 
आये हुए इतिहास को दम कुछ आशों में प्रभाशिक मान सकते हैं, लेकिन 
उससे पहले के ब्ृत्तान्त अधिकांश कल्पित दी हैँ । उनमें दिये हुए बृत्तान्तों 
का परस्पर एक दूसरी ख्यात ले बहुघा मिलान भी नहीं होता | यदि एक 
ख्यात लखक एक घटना का एक प्रकार से चरणुन करता है. तो दूसरा उसी 


नाप: ++-+-+तम.त 


(१ ) विल्तृत दृत्तान्त के लिए देखो मेरा, राजपूताने का इत्तिहास; जि० २, 
घु० ४६४-४ तथा ४६६-६०२। 


( २ ) राणपुर का जेनमन्द्रि का शिलालेख सावचगर इन्स्करिपशन्स; पएृ० १९४। 


श्र्केयालाजिकल सर्वे भू इंडिया ( एन्युशल रिपोर्ट ); ईं० स० १६०७-६८; घृ० 
२१४-९ | 
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घटना का बिल्कुल भिन्न वर्णन करता है । मंहणोत नेणसी की ख्यात में तो 
एक ही घटना फे कर श्वत्तान्त मिलते दें । सच बात वो यद्द है. कि वास्त- 
विक इतिहास के ज्लञान के अभाव में ख्यात लेखकों ने जैसा कुछ भी छुना 
वेसा ही अपनी ख्यातों में द कर दिया।परिणाम यह हुआ कि उनके द्वत्तान्तों 
में ऐतिहासिक सत्य का स्थान औपन्यासिक कट्पना ने ले लिया | साथ 
ही अपने देश या राज्य की गौरब-बुद्धि करने की लालसा से प्रेरित द्वोकर 
ख्यात लेखक अनेक प्रकार की झूठी और असंभव फल्पनाएं करने तथा 
उन्हें अपनी ख्यात में स्थान देने से भी बाज़ न आये | यही कारण है कि 
हमें ज्यातों में स्थान-स्थान पर घटनाओं के रूप बदले हुए और वर्णन 
अतिशयोक्ति एवं आत्मश्लाघा से पूर्ण मिलते हें । 

पहले विस्तृत इतिहास लिखने की ओर लोगों की रुचि नहीं थी। 
केबल राजाओं, उनकी राणियों, कुंवरों एवं कुंधरियों के नाम दी वहुधा 
संभहों में लिखे ज्ञाय। करते थे । इन नामों के संग्रह बहियों के रूप में अब 
भी मिलते हैं, पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक दों, ऐसा देखने में नहीं 
आया । भिन्न-भिन्न संग्रहों में एक ही राजा के कुंबरों आदि के नामों में 
बहुत भिन्नता पाई जाती है | ऐसी दशा में वे भी ख्यातों के खमान दी 
वास्तविक इतिद्दास कै लिए प्रामाणिक नही ठहरते। पीछे से विस्तृत इतिहास 
लिखने की ओर लोगों की रुचि का कुकाव होने पर उन्होंने पहले के नामों 
के साथ जगह-जगद्द कर्पित दुत्तान्त बढ़ा दिये | यहां तक ही नही, बढ्कि 
जो कुछ भी उन्होंने खुना था अथवा जो भी उन्हें ज्ञात था, वह सब भी, अ- 
प्रासंगिकता की ओर दृष्टिपात च करते हुए, डन बत्तान्तों में भर देना 
वे न भूले। फल यह हुआ कि ख्यातों में दिये हुए प्रारम्भिक चुत्तान्त ऊद- 
पटांग बातों का अच्छा-खासा संग्रह बन गये । ख्यात-लेखकों का शान 
कितना कम था, यद्द इसीले स्पष्ट हो जाता है कि राव सीद्दा की राणी 
पार्वती और डखसे बहुत पीछे द्ोनेवाले राव रणमल की राणी कोड़मदे 
(राव जोधा की माता) एवं ज्ञोधा की पुत्री शगारदेवी के नाम तक उन्हें ज्ञात 
न थे । जद स्यातों में सदियों और सन्‍्तति का विस्ठ॒त दाल मिलता ईै 
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घहां इन सामों का न होना ख्यातों की प्राम्ाणिकता के जिपय में गहरा 
सल्देह उत्पन्न कराता है । 

यही हाल ख्यातों में दिये हुए संवर्तों का भी है । जब घास्तविक 
इतिहास से ही ख्यात-लेखक अनभिज्ञ थे तो भला सद्दी संबत्‌ बे कहां से 
लाते ! यही कारण है कि पूर्व के राजाओं का कल्पित चूत्तान्त देने के 
समान द्वी उन्होंने जगद-जगह उनके जन्म, गद्दीनशीनी, झृत्यु आदि के संबंध 
के कल्पित संबत्‌ धर दिये। राव सीहा और राव धूहड़ के स्मारक लेखों 
के मिल जाने से अब इस विषय मे ज़रा भी सन्देद्द नहीं रह जाता कि राव 
जोधा से पहले के जोधपुर के राजाओं के ख्यातों में दिये हुए संबत्‌ पूर्णतया 
कल्पित हैं । मिन्न-मिन्न ख्यातों में दिये हुए एक ही घटना के संचतों में 
भी बड़ा अन्तर पाया जाता है, जेसा कि ऊपर आये हुए राव सीदा से 
लगाकर राव रणमल तक के दूत्तान्तों में बतलाया गया है । वस्तुतः पहले 
के टीक-ठीक संबत्‌ ज्यात-लेखकों को ज्ञात न थे, जिसले उन्होंने मनगढ़न्त 
संचतों का अपने ग्रन्थों में समाधेश कर दिया, जो वास्तविक इतिहास के 
लिए स्वेथा निरुपयोगी हैं । 

जोधपुर राज्य के इन पहले के राजाओं के संव्तों की अप्रामाणिकता 
उस समय और भी स्पष्ट हो जाती है, जब दम निश्चित ज्ञात संबतों के 
सहारे उनका औलत राज्यकाल निकालते हैं।वि० से० १३३० में राव 
सीहय का देहांत हुआ था, यह अब सब इतिद्दासचेसा मानने लगे हैं। राव 
रणमल की झुत्यु हम वि० सं० १४६४ से पीड़े नहीं मान सकते, क्‍योंकि 
वि० से० १४६६ सर पूवे मद्ाराणा कुंभा ने मंडोवर ले लिया था, जैला उक्त 
संबत्‌ की राणपुर की प्रशर्ति से निश्चित है। यदि हम राब आसथ(न 
ले लगाकर राव रणपल तक जोधपुर के सोलद राजाओं का आऔसत राज्य 
समय निकालें तो वह केवल दस चषे आता है | इस थोड़ी अवधि को इति- 
दास स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी राज-बंश के सोलद या्‌ 
उससे एक-दो कम राजाओं का निश्चित समय के आधार प्र. निकाला 
डुआ झोसत राज्यसमय इससे व्रत अधिक आता है। उदादरणा्थै-- 
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(१) महाराणा रतल्लसिह से लगाकर महाराणा हम्मीरसिद्द तक उद्यपुर 
के १६ राजाओं का औसत राज्यसप्य लगभग (१४३ बर्ष । 

(२ ) राव कल्याणुर्लिह से लगाकर महाराजा इूंगरालिह तक वीकानेर के 
१६ राज्षाओं का औसत राज्यसमय लगभग २१ ब्ष । 

( ३ ) महाराजा मानालिंद ( प्रथम ) से लगाकर महाराजा भाधोसिंद 
(द्वितीय ) तक जयपुर के १४ राजाओं का औलत राज्यसमय 
लगभग २४ वर्ष । 

(४ ) रावराज्ा भोज से लगाकर रावराज़ा रघुबीरलिंह तक बूंदी के ११ 
राजाओं का औसत राज्यलमय लगभग ३१ वर्ष । 

( ५ ) बादशाह अकबर से लगाकर वहादुरशाद् ( द्धितीय )तक १५मुराल 
शासकों का औसत राज्यसमय लगभग १६ चर्ष । 
स्वये ओधपुर के पीछे के राजाओं का औसत राज्यसमय पदले के 

राजाओं से कहीं अधिक आता है। महाराजा सूरसिंद से लगाकर महाराजा 

खुमेरसिदद तक जोधपुर के पीछे के १४ राजाओं का औसत राज्यसमय 
लगभग २३ वर्ष होता छे । ऐसी दशा में यद्दी मानना पड़ेगा कि या तो 
जोधपुर के राव धूहड़ से लगाकर राव रणुमलन तक के १६ नामों में कुछ नाम 
भाटों ने कृत्रिम धर दिये या यह्द कद्दना पड़ेगा कि एक भाई का वंश 
समाप्त द्ोने पर पीछे से जब दूसरे भाई का वंश गद्दी पर आया वो भादों 
से दूसरी शाखा के पूर्चज़ों के नाम भी पहली शाखाबालों के साथ जोड़ दिये। 
डदयपुर राज्य के इतिहास में ऐसा द्ोने का डदाहरण मिलता है । रावत 
रणसिंह ( कणसिंद ) से दो शाखाएं फर्टी--घड़ी चित्तोड़ की रावल शाखा 

और छोटी सीखोदे की राणा शाखा। रावल शाखा की समातति बि० से० १३६० 

( ई० स० १३०३ ) में रावल रललिंह के साथ हुई, जिसका उत्तराधिकारी 

सीसोदे की शाखा का हम्मीरसिंद हुआ। भाटों ने रललिद के पीढ़े दम्भीर- 

सिंद्द तक के उसके पूर्वेपुरुषों के १३नाम भी शामिल कर दिये'। यद्द अशुद्धि 
घाचीन शिल्षालेखों तथा पुस्तकों आदि से दी ठीक दो सकी। 
(१ ) मेरा; राजपूत्ताने का इतिहास, जि० १, ए० ४२९ | 


जोधपुर राज्य का इतिहास श्श्ृ्३ 
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ख्यातों में बहुधा कई स्थलों पर कर्पित जृत्तान्तों की पुष्टि में 
कवितायें भी मिलती दें, परन्तु वे समकालीन लेखकों की सखनायें न दोकर 
बहुत पीछे की बनी हुई प्रतीत द्ोती हैं। अधिकांश में तो उनके रचवि- 
ताओं के नाम का भी पता नहीं चलता । ऐसी दशा में थे भी वास्तविक 
इतिहास के लिए न तो प्राप्ताखिक हैं और न उपयोगी दी । 

इन सब बातों पर दृष्टि रखते हुए तो हमें यददी कहने के लिए बाध्य 
होना पड़ता है कि राव सीद्दा से लगाकर राब रणमत्न तक का जोधपुर राज्य 
का वास्तविक इतिहास अब तक अन्धकार में ही है। उनमें से दो--राव सीहदा 
और राव घूहड़-के झृत्यु के संवर्तों को छोड़कर अन्य किसी भी राजा के 
जन्म, राज्यारोहण, मृत्यु आदि के टीक संचत्‌ और स्थान ज्ञात नहीं हुए हैं 
और न उनके समय के शित्षालेख, प्रशस्तिर्या, पुस्तकें आदि दी मिली हैं । 
जो दो स्मारक लेख मिल्ले हैं, उनको ढूंढ निकालने का श्रेय, जैसा हम ऊपर 
लिख आये हैं, श्रह्ममटट नानुराम को है । वर्तमान जोधपुर के राजवंश के 
सूलपुरुष राव सीद्ाा और उसके पौत्र राव घूदड़ फे स्मारकों का मिल 
ज्ञाना दी यह सिद्ध करता है कि उनके यहां स्मारक बनाने की रीति प्रारम्भ 
से दी चली आती है | अतएव उनके पीछे के राज्ञाओं के स्मारक भी कही 
ने कही अवश्य विद्यमान होने चाहियें। आवश्यकता हे ऐसे लगनशील 
सम्े इतिहासप्रेमी व्यक्ति की जो मारवाड़ के गांध-गांव में डनकी तलाश 
करे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमें जोधा से पूचे के जोधपुर के 
राजाओं के इतिहास के ल्लिए झ्यातों का ही आश्रय लेना पड़ेगा । परस्पर 
विभिन्न और अधिकांश कल्पनासूख्क होने के कारण ख्यातों के वर्णन 
भरोसे के लायक़ नहीं हैं, जिसकी ओर हमने स्थान-स्थान पर रूपर संकेत 
किया है। अन्य साधनों के अभाव में हमें ऊपर आये हुए जोधपुर के १७ 
राजाओं के दत्तान्त के लिए ख्यातों का ही आश्रय छेना पड़ा है। इनका 
बुचाल्त हमने ख्यातों में जैसा कुछ भी लिखा पाया घद्द ऊपर ज्यों का त्यों 
सेभद कर दिया है. । विवादास्पद्‌ तथा सेदिरिथ त्रिषयों पर यथास्थान 


टिप्पणों एवं प्रत्येक राजा के ड़ 
चेक चत्तान्त के अन्त में दिये हुए “ख्यातोंके कथन 
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की जांच” शीर्षक के अन्तर्गत हमने यथासंभव प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया है । इससे अधिक, जब तक और शोध न हो जाय, लिखन/ असभव 
है और यदि विना प्रमाण कुछ लिखा सी जाय तो वह ज्यातों के समान दी 


तिराघार प॒धे काल्पनिक द्वोगा। 





छठा अध्याय 
राव जोधा से राव गांगा तक 





राव जोधा 


राब जोधा का जन्म ( भ्रावणादि ) वि० सं० १४७२ ( चैत्रादि १४७३) 
बैशाख घदि (? खुद) ७ (ई० स० १४१६ ता० १ अप्रेल ) बुधवार! को 
जोधा का भेवाड से भागना छुआ था । अपने पिता के मारे जाने के समय धह 

तथा चूडा का मंडोवर. अपने अन्य भाइयों सहित तलहटी में था । राव 
पर अधिकार करा. इणमल् पर चूक होते ही एक डोम ने किले की 
दीवार पर चढ़कर उच्च स्वर से यह दोहा गाया-- 
चूडा अनपल आविया, सांहू हूँ थक आग। 
जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग ॥ 





(१ ) चन्हू के यहां के जन्मपत्रियों के संग्रह में दैशाख वदि ४ छुधवार ही दिया है 
और उसके साथ में सूर्य का मेष के छुः अ्रंश पर होना लिखा है। श्रावणादि अथवा चैन्रादि 
घर्ष मानने से वेशाख घदि ४ को बुधवार नही आता । जोधपुर राज्य में वर्ष का आरम्भ 
श्रावण से होता है | इसको दृष्टि मे रखते हुए चेशाख वदि ७ को महलवार और उस 
दिन सूर्य का मीन के सन्नह अंश पर होना पाया जाता है| सूर्य मेष के छुः अंश पर 
चैशाख सुदि ७ को आया था ओर उस दिन छुधवार भी था। अतएव जोधा की जन्म- 
तिथि में सुदि के स्थान मे चदिं लिख दिया गया दो, यही मानना पड़ेगा । 

( २ ) दयालदास की ख्यात में सी चंडू के जन्मपत्नियों के संपह के समान ही 
दैशाख वदि ४ छुधवार दिया है (जि० ३, छ० १०६ ), पर यह टीक नहीं है ( देखो 
ऊपर दि० १ ) | “चीरविनोद” से चतुर्थी के स्थान से चतुर्दशी तिथि है. ( भाग २, छु० 
४८०६ ) तथा टैंड ने जोधा का जन्म वि० सं० १४८४ के दैशाख सास में माना है 
( राजस्थान, जि० २, पृ० ६४७ ), पर इन दोनों के कथन ग़लत: हैं। कोई-कोई अखैराज 
को जोधा से बड़ा मानते है, जो असम ही है । 

(३ ) मेवाड़ में यह पूरा दोहा इसी तरह प्रसिद्ध है। स्यातों में इसके अंतिम 
दो चरण ही मिलते हैं । किसी-किंसी ख्यात में एक ढोली का सहनाई में उपयुक्ष दोहे 
का पिछला चरण गाकर सुनाना लिखा है (द्यालदास की स्यात; जि० ३, एृ० १०४) 
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ये शब्द खुनते ही तलहटीवालों ने ज्ञान लिया कि राव रणमल भार 
गया और ज्ञोधा अपने भाइयों आदि सहित मारघाड़ की तरफ़ भागा। राठोड़ 
भीम चूडाबत को शराब के नशो में बेहोश पड़े रहने के कारण डसने वहीं 
छोड़ दिया । उस समय जोधा के पास सात सौ सवार थे। चूडा' ने उसका 
सैन्य सद्दित पीछा किया। चित्तोड़ से कपासण जाते हुए मार्ग में' दोनों सेनाओं 
की सुठभेड़ हुई, जहां दोनों तरफ़ के बहुत से आदमी काम आये। इसके वाद 
कई स्थानों पर और कई लड़ाइर्या हुई, पर अन्त में बचे हुए सात सपारों 
सहित जोधा मारवाड़ पहुंच गया । तब चूडा ने मारवाडू में प्रवेशकर 
मंडोबर पर अधिकार कर लिया। फिर अपने पुत्नों--झुन्तल, मांजा, खूबा-- 
तथा भाला विक्रमादित्य पर्व हिंगुलू आहाड़ा आदि को वहां के प्रवन्ध के 
लिए छोड़कर बह स्वयं चित्तोड़ लौट गया । जोधा निराश होकर वर्तमान 
वीकानेर से दस कोस दूर काहनी ( कावनी ) गांव में जा रहाँ | मंडोवर 
के राज्य पर भहाराणा का अधिफार दो गया और जगह-जगह डसकी तरफ़ 
से थाने कायम कर दिये गये* । 

एक भास तक ज्ञोधा काहनी गांव” में ठहरकर फिर मंडोवर लेने 

( १ ) यह राव रणसल के चित्तोढ़ में रहते समय ही महाराणा कुंभा के छुलाने 
पर चित्तोढ़ आ गया था ( मेरा, राजपूताने का इतिहास; जि० २, ह० ६००-१ ) | 

(२ ) सुंहयोत नैणसी की स्यात से पाया जाता है कि मांडल पहुंचने पर जोधा 
की कांधल से भेंट हुई । वहीं पर जोधा ने उसे रावताई का टीका दिया (जि० २; ७० 
१०६ ) । दयालदास की ज्यात से भी इसका उल्लेख है ( जि० $, ४० ३०६ )। 

(३ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० $, ४० ४०।उक्त स्यात के अनुसार इन्हीं 
छ्टाइयों में से एक में घरजांग (भीमोत) घायल होकर सीसोदियों के हाथ में पढ़ गया था। 

(४ ) घीरविनोद; भाग १, ए० शेरे२। 

( ६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ४१ | 

( ६ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ए० ६०२। 

(७) दयालदास की ख्यात से पाया जाता है कि महाराणा के आदेशानुसार 
उसके आश्रय में रहनेवाले सत्ता के पुत्र नबंद ने कह वार जोधा से थुद्ध किया, पर उसे 
सफलता नहीं मिल्री ( जि० १, ४० १०६-७ ) । इस कथन में सत्य का अंश कितना है 
थह कहना कठिन है, क्योंकि भ्रन्‍्य ख्यातों आदि में इसका उल्लेख-नहीं मिक्ता । 


जोधपुर राष्य का इतिहास २३७ 





ध३२५०९०९०९५०९५०५०००४२५१९०५१४०६४०६१५००५१९:४:१००)६०९०५१०६१५१५०६४०५१२१२१११११९०: 


की कोशिश करने लगा । कई बार उसने प्ंडोवर पर आक्रमण किया, परन्तु 
प्रत्येक बार हारकर ही सागता पड़ा । एक दिन 
मंडोबर से भागता हुआ, भूख से व्याकुल होकर 
वह एक जाट के घर में ठददरा, जिसकी स्त्री ने थाह्ी भर गरम 'घाट! 
( प्रोठ और बाजरे की खिचड़ी ) डसके सामने लाकर रख दी । जोधा ने 
तुरंत उस थाज्षी के बीच में दवाथ डाल दिया, जिससे वह जल गया। यह 
देखकर उस रत्री ने कद्दा-“तू तो ज्ोधा जैसा ही निर्दुद्धि दीख पड़ता है. 7” 
इसपर उसने पूछा-“बाई, ज्ोधा नि्ुद्धि कैसे है !” उसने उत्तर में कद्दा-- 
“/ज्ञोधा निकट की भूमि पर तो अपना अधिकार अमाता नहीं और एकदम 
मंडोवर पर जाता है, जिससे अपने घोड़े और राजपूत मरवाकर उसे प्रत्येक 
बार निराश दोकर भागना पड़ता है। इसीसे में उसको नि्ुद्धि कहती हूं. । 
तू भी बैला ही है, क्योंकि किनारे से तो खाता नही और एकद्म वीच की 
गरम घाट पर हाथ डालता है।” इस घटना से शिक्षा पाकर जोधा ने 
भंडोवर लेना छोड़कर सचसे पहले अपने निकट की भूमिपर अधिकार 
करना ठाना, क्योंकि पहले कई वर्षों तक उद्योग करने पर भी मंडोवर 

लेने में उसे सफलता न हुई थी। 
जोधा कौ यह दशा देखकर मद्दाराणा की दादी हँसवाई ने एक 
दिन कुँभा को अपने पास बुलाकर फहद्दा--'फ्ेरे चित्तोड़ व्याहे जाने में 
बस राठोड़ों का सब प्रकार हक्तलसान ही हुआ है। 

। के पास हंसवाई रे 
का सन्देश मिजयाना. अमल ने मोकल को मारनेवाले चाचा और मेरा 
को भारा, झुसलमानों को हराया और मेवाड़ का 
नाम ऊंचा किया, परन्तु अन्त में बह भी भरवाया गया और आज उसी का 
पुत्र जओधा निस्सद्याय होकर मरुभूमि में सारा-मारा फिरता है ।” इसपर 
मद्दाराण ने कद्दा कि “में प्रकट रूप से तो चूडा के विरुद्ध जोधा को कोई 
सद्दायता नई दे सकता, क्‍योंकि रणमल ने उसके भाई राघवदेव को मर- 
वाया था। आप जोधा फो लिख दें कि वह मंडोवर: “ाणद करर ज ५ ._  मैडोवर पर अपना अधिकार अपना अधिकार 
( १ ) जोधपुर राज्य की स्थात; जि० १, घु० ४ १८२ | 


मंडोवर-प्राप्ति का प्रयक्ष 





ग्ज्द राकपृवाने का इतिहास 


अडीजीनीनी नीनजीनी बीबी ॑बीकफननजीयीसी जी निजी नीनी नी बनी नॉन नी जी जी क नील जज जननी जज ल जज नी जी जी जी की जी_नीनीफीनननी री नानी जी जी फीजीजर सफल -ीीजन७+ सी <2+ ७ जन 


के 


कऋषगण् क्त, न ड्म्प्र बात ते नायाज्ञ न दाऊंगा । दद्तन्तर इंसवाई (६ न आशिया 


बाण ड्ूत्म को जोबा के पास यदद सन्‍्देर ६न के लिए भजा। बद चारण 
उस दूँद्वता हुआ मारबाड़ की थ्तियों साेग ओर पड़ाव के अंगक्ों 
में पहुँचा, कद्दां शोथा अपन कुछ साथियों सदित बालर ऋ सिद्धों से अपदी 
ऋुआ शाल्त ऋर रद्या था। चारण न उसे पदचानकर इंसवाई का सम्देश 


इस कथन से इसे कुछ आशा चेची, परन्तु उसके पास छोड़ न होने 


से घइ सेत्रावा के रावत लुणा | लुणकरण ) के पास गया, लिससे इसने 
वश कद्दा कि मन पास दाजपृत तो इ, परन्तु घोड़ मर 
क्षय छा स्श्रादा ऋ मावनत ०० ०5 ८ ड 





झुझ द दें । उसने उत्तर दिया कि में शागा का 
आश्रित ई. इसलिए बढ़ि मे नुम्द द्ोड़े इंगा तो राणा मेरी जागीरडीन लेसा । 
इसपर बद घुसा की सती सद्धियारी ( अपनी मौछी ) क पास गया । जोधा 
को उदास देखकर इसने उसकी उदासी का कायी पृछ्ा, वो उस[जोबा) 
के कद्दा कि भेन गाततजी से धोड मांय थ, पर उन्होंन दिये नहीं! इसपर 
सट्यिती व ऋद्चा कि चिन्ता मत कर में नुझे घोड़ दिवाती है | फिर उससे 
अपन पति की बुलाकर कद्या कि अमफुक आमसृपतण दोसाजाने में रख दो । 
हुब रगाबत सोटउकान में सदा तो उसकी क्री न किचाइ बन्‍्दकर बाहर से 





चला लगा दिया आर ऊोघा क लाथ अपनी एक दासी सलकर अस्ववतत- 
० अल 5 श्् हो, # कक कम [कण 

बात से ऋदलायवा उके रावत घत इुक्म इ क्र ऊात्रा का साम्रात सात 

ड़ दे ् गड़ लऋर रवाना द्वो गया कुछ देर 


४ 72 5९ ३ 55 अप डबर 
चरतादारों को पिटवाबा, परन्तु घर छाए घोड़ पीछ न नित्र सके ।इन्नर इरबू 
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नयी नदी कट कक न कलक शक नकि की कक 





0ए-१- 


( इस्मम्‌ ) सांखला' सी, जो एक सिद्ध माना जाता था, जोधा का सद्दायक 
हो भयी | 
हम 
इस प्रकार घोड़े पाकर सबसे पहले जोधा ने महाराणा के खबसे 
प्रबल चौकड़ी के थाने पर हमला किया, जद्दां भाटी चण॒धीर, राणा चीसल- 
देव, राचल दूदा आदि राणा के राजपूत अफ़सर 
मरे गये और उनके घोड़े आदि ज्ोधा के द्वाथ 
लगे । वहां से कोसाण को दीतकर जोधा मेंडोवर 
पर पहुंचा जहां लड़ाई हुई, जिसमें राणा के कई आदमी मारे गये और 
वि० से० १५१० ( ई० स० १७५३ ) में घद्दां पर ज्ञोधा का अधिकार हो 
गया। इसके बाद जोधा ने सोजत पर भी अधिकार कर लिया. । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में यद् भी लिखा मिलता है कि मेडोबर 

३ ५. ७ |] 

क्ैेने फी खबर पाकर राणा कुंभा बड़ी सेना के साथ ज्ञोधा पर चढ़ा और 
पाली में आ ठहरा। इधर से जोधा भी लड़ने को 
चला, परन्तु घोड़े दुबले और थोड़े होने से ४००० 

(१ ) जांगलू के सांखला राणा राजसी के दूसरे पुत्र राणा अ्रभा के पौनत्र मह- 
राज का पुत्र | यह बढ़ा वीर व्यक्ति था ओर राजपूताने में सिद्ध माना जाता है । 

(२ ) सुंधणोत नैणसी ( जि० २, ४० १२६ ) तथा जोधपुर राज्य की स्यात 
(जि० १, ४० ४२ ) में जोधा का हरवू से मिलने का उल्लेख है । उक्त ख्यातों के अजु- 
सार यह घटना सेन्नावा के रावत से घोड़े लेने के पूर्व हुईं थी । दयालदास की ख्यात में 
भी कुछ अन्तर के साथ ऐसा ही लिखा है ( जि० १, घ० १०७-८) । 

ह ( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० ४३-४ । दयालदास की ख्यात में 
पहले संडोवर क्षेकर तब चौकी पर जोधा का आक्रमण करना लिखा है। इसके अन्तर 
उसने सोजत विजय किया, जहां उक्त ख्यात के अजुसार चह दो वर्ष तक रहा। मेद्ते 
और अजमेर की तरफ़ जोधा ने कॉघल फो भेजा, जिसने मैरुंदे में रहनेवाल्ी राणा की 
सेना को परास्त करके भगाया ( ज्ि० १, ए० १०८-६ )। बांकीदास ने भी दौकड़ी तथा 
घीलाढ़ा से राणा के थाने हटकर जोधा का सोजत लेना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें 

८०३ ) | कर्तेल ढांड ने सोहत पर जोधा के अधिकार करने का समय दि० सें० 
१५१३ (६० स० १४१४ ) दिया है ( राजस्थान, जि० ३, ए० ६४७ )। 


जोधा का चौकड़ी, कोसाणा तथा 
सोजत पर अधिकार होना 


जोधा पर राणा कुंभा की 
खाई. * 


- ३४५ राजपूताने का इतिद्ास 


पाली की ओर अग्नसर हुआ | जोधा के नवक्तारे की आवाज़ खुनते द्वी राणा 
अपने सैन्य सहित बिना लड़े दही भाग गया ! फिर जोघधा ने भेवाड़' पर 
हमलाकर चित्तोड़ के फिवाड़ जला दिये, जिसपर राणा ने आपस में सम- 
भौता करके जोधा को सोजत दिया और दोतों राज्यों के बीच की सीमा 
नियत कर दी | 

परन्तु उपयुक्त कंधथन आत्मश्लाधा, खुशामद पर्थ अतिशयोक्ति से 
परिपूर्ण है । कहां तो महाराणा कुंभा, जिसने मालबे और गुजरात के खुल- 
वानों को कई बार परास्त किया था, जिसने दिल्ली के खुलतान का कुछ 
प्रदेश छीन लिया था, जिसने राजपूताने का अधिकांश तथा मालवे एवं 
शुज्ञरात राज्यों के कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिये थे और ज्ञो अपने 
समय का सबसे प्रवल हिन्दू राजा था और कहां एक छोटे से इलाके 
का स्वामी जोधा, जिसने कुंभा के इशारे से दी मेडोचर लिया था । राज 
पूताने के राज्यों की ख्यातों में आत्मश्लाघापूर ऐसी भूठी बातें भरी पड़ी 
हैं, इसीसे हम उनको इतिहास के लिए वहुधा निरुपयोगी समभते हैं । 
महाराणा ने दूसरी बार मारवाड़ पर चढ़ाई की ही नही । हां, पीछे से जोधा 
ने अपनी पुत्री श्टज्ञारदेवी का विवाद मद्दाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ 
किया, जिससे अनुमान होता है कि जोधा ने मेबाड़वालों के साथ का बेर 
अपनी पुत्री ब्याह कर मिटाया हो, जैसी कि राजपूतों में प्राचीन प्रथा दे । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में न तो इस विवाद का उल्लेख है और न जोधा 
की पुत्री श्टज्ञास्देवी का नाम मिलता दे, जिसका कारण यददी है कि वह 
_ज्यात वि० से० १८०० से भी पीछे की बनी हुईं होने से उसमें घुराना से भी पीछे की बनी हुई दोने से उसमें पुराना 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ४४-४१ । दयालदास की ख्यात में 
भी लगभग ऐसा ही वर्णन है ( जि० १, ४० १०६ )। आगे चलकर उसमें जोधपुर 
बसने के बाद जोधा का नापा सांखले के लिखने पर एक बार फिर मेवाड़ पर घ्यढ़ाई करना 
और वहां दो सरदारों के दन्द-युद-द्वारा उसका निर्णय होना लिखा है (जि० $) ४० 
३११-२ ) | मुंहसोत नैणसी की ख्यात में यही घटना जोधपुर चसले के पूर्व लिखी है 
( जि० २, ४० १३०-३१ ), पर आक्मरलाघा से पूर्ण होने के कारण स्यातों के ये क़पन 
माननीय नहीं कद्दे जा सकते । 
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शिमला मकर ली 5 कील अब पक पाया आवक तल आल, 


02 027 32 लक कप कम 
बृत्तान्त भा्ों की ख्यातों या छुनी-खुनाई बातों के आधार पर लिखा गया 
है, जो अधिकांश में अविश्वसनीय है । मंटगास्देवी ने चित्तोड़ से अनुमान 
११ मील उत्तर के घोखुंडी गांव में बि० सं० १५६१ ( ई० स० १५०४ ) में 
पक बावली बनवाई थी, जिसकी संस्कृत प्रशस्ति में, ज्ञो अब तक विद्यमान 
है, उसका जोधा की पुत्री होने तथा रायमल के साथ विवाह आदि का 
विस्तृत वृत्तान्त दे! । 
( भ्रावणादि ) वि० स० १४१५ ( चेत्रादि १५१६) ज्येष्ठ खुदि ११ 
(६० स० १४५६ ता० १२ मई ) शनिवार' को जोधा ने चिड़ियाटूँक पहाड़ी 
पर नये गढ़ की नींब रकखी । इस गढ़ की नी में 
जोकपुए का ग तथा सार. अज्ञिया नामक आांदी जिंदा ही गड़ा था। गढ़ के 
| नीचे अपने नाम पर जोवा ने नया नगर जोधपुर 
बसाया और पंडोवर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया | 
कुछ समय पीछे राव जोधा ने प्रयाग, काशी और गया की यात्रा 


(१ ) जर्वल भाव दि एशियाटिक सोलाइटी श्ॉद्‌ बद्गाल; जि* ४६, भाग १, 
यु० ७६-४२ । 





(२) अ्रधिकांश ख्यातों में यही संवत्‌ मिलता है। केवल एक पुराने पंशावल्तौ 
के पन्ने में वि० सं० १५१४ दिया हुआ है । 


( ३) सुंहणोत नैशली की ख्यात; जि० २, ४० १३१ । जोधपुर राज्य की 


स्यात, जि० १, ४० ४६ । दयाक्दास की र्थात; जि० १, ४० १०६ । धीरबिनोद; 
भाग २, ए० ४०६ ॥ 


(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव जोधा जिस संसय गया- 
थात्ना के लिए रवाना हुआ, उस समय केत्नोज का स्वासी कान्ह था, जो आगरे में बादशाह 
की सेवा में रहता था। आगरे में राव का डेरा होने पर राजा कान्ह उससे आकर मिलता! 
उसने उसका अच्छा स्वागत किया और ये दोनों भाई शामिल रहे । उससे परामर्श कर 
जोधा उसके साथ बादशाह के पास उपस्थित हुआ, जिसने उस: जोधा +के प्रारथवा करने 
पर गण के यात्रियों पर कगनैवाला कर माफ कर दिया। वहां से विदा होते समय चाद- 


शाह ने उसे गया के मारे में पढ़नेवाली भोमियों की दो गदियां तोबने का आदेश किया, 


जिसकी पूर्ति जोधा सौस्ते 
दा था ने गया ज्रे लौस्ते समय की ( जि? ३, पृ० ४४-६ )। भागे चलकर 


श५४२ णाजपूताने का इतिहास 
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की | इसका उल्लेख उसकी पुन्नी ःज्ञारदेवी की घोखुडी गांव में बनवाई हुई 

हे बाबड़ी पर के वि० सं० १४६१ ( ईं० स० १४०४ ) 
की अयाग, काशी ५. ४ _ +» 8१ ० 

नह गया अत के लेख में आया है, प्न उसकी प्रयाग और 

गया की थात्रा का उल्लेख बीदू खसूुज्ञा-रचित 

'जैतसी रो छन्द्‌” नामक पुस्तक में भी दे । घोछ्लेंडी के लेख से यद्द भी पता 





उसी ख्यात में लिखा है कि पीछे से जब दिल्ली के बादशाह बहलोलख़ा लो 2 ने मारवाढ़ पर 
चढ़ाई की तब जोधा ने उससे लड़ाई कर उसे भगा दिया ,जि० १, ए० ४६)। राव जोधा ने 
अयाग और काशी के साथ-साथ गया की यात्रा अवश्य की थी, पर ख्यात का तत्सम्बन्धी 
धघर्यन कपोल-कल्पना ही है । कन्नोज पर तो उन दिनों सुसलमानों का राज्य था ( देखो 
इस्पीरियल गैज्ेटियर श्रॉच्‌ इंडिया; जि० १०, ४० ३७१ ), अतएवं कान्ह का वहां का 
स्वामी होना कैसे माना जा सकता है। वहलोलग़ां लोदी उस समय दिल्ली का शासक 
अवश्य था, पर उसने सारवाढ़ पर चढ़ाई की हो ऐसा पाया नहीं जाता । जोधपुर राज्य 
की ख्यात के इन चर्ण॑नों की सुंहणोत नेणसी आदि की ख्यातों से भी पुष्टि नहीं होती । 


(१ ) “*'श्रीयोर्धान्वतिपतिरुआ:( रुप्रख्न )खक्नधारानिधोतप्रहत- 
| परठाणुपारशीकः 0 ५. ऐ 
पूब्रोनताप्सीत( तू) गयया विमुक्कया 
काश्यां सुबरर्विपुलेनिपश्चितः 0 
वितीयें कन्याविधिवत्तुतोष यो 
यो 5 यात्यांगे मरुभेदिनीएतिः 0 % 0 


राघ ज्ोधा की पुत्री शद्भारदेवी की बनवाह हुईं घोपुंडी (मेवाड़ ) की बावड़ी 
की प्रशस्ति ( जनेल झ्रॉंवू दि एशियाटिक सोसाइटी झ्रोव्‌ बंगाल; जि० ९९, भाग १, 
ईं० स० १८८६, एछ ८० )। 


(१) घुत्रे जाओ कर्ण गुण . 
वाजइ तर अनन्त । 
मात गया तटि पिण्डड्उ 
दियई भुवन्‍्त झुवन्त ॥ ने. ॥. 
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चलता है कि आगे चलकर जोधा का मुसलमानों से भी युद्ध हुआ। 
नेण्सी के कथवाजुसार एक युद्ध उसे दिल्ली के लोदी बादशाह बद्दलोल 
(बि० से० १५०८ से १५४६०६ई० स० १४५१ से १४८६ के अफ़सर सारंगां 

से करना पड़ा था, जिसका वर्शन हम आगे चलकर करेंगे । 
इसके थोड़े समय पीछे ही उसके कुंवर वीका ने अपने चाचा कांघल 
और सांखबल्ा नापा आदि फो साथ ले ससेन्य जांगलू की तरफ़ प्रस्थान 
रे किया। फ़िर क्रमशः उधर के इलाक़ों पर अधिकार 
400७ हक 7 थे हर उसने दीकानेर के स्वंत्र राज्य की हीव 
डाली । इसका सबिस्तर हाल आगे बीकानेर राज्य 

के इतिहास में राव दीका के दृत्तांत में सिखा ज्ञायगा । 

वि० संे० १५२४५ (६० स० १४६८ ) में एक दिन कुँमा का राज्य- 
लोभी ज्येष्ट पुत्र ऊदा (उद्यलिद) अपने पिता मद्दाराणा कुंभा को ऋार से 
मारकर मेवाड़ का स्वामी चन गया, परन्तु उसके 
प्या कक अयमेर स दुए कार्य से बड़े-बड़े सरदार: उसके विरोधी 
हो गये और उस पिठ्घाती को राज्यच्युत करने 
का उद्योग करने लगे। ऊदा ने यद्द स्थिति देख अपना पत्त सबल करते के 
लिए पड़ोसियों को अपना सहायक बनाता निश्चय किया और बह उन्हें भूमि 


है _ कप है 
देने लगा । ऐसा कद्दा ज्ञाता है कि राव जोधा को भी उससे अज्ञपेर और 
सांभर के इलाफ़े दिये थे। 


छुन्द पाधड़ी 
जोध रा जोध जस राति जागि 
पुन करण गया पूहतउ प्रियागि । 
सज्नान करिय करे पिएड सारे 
तरपणइ पितर सन्दोखि तारि ॥ ३२ || 


चीहू सूजा; राव जैतसीरो छन्द । 


इस म्स्थ को रचना वि० सं० १६४६२ (है० सू० १६४३१) के क्षणमग हुई थी । 
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नेणली का कथन दे कि राव ज्ञोधा की एक पुत्री राजबाई का 
विवाह छापर-द्रोणपुर के खामी मोदिल अजीतसिदद से हुआ था । एक 
बार जब वद्द अपनी खुसराल मंडोवर आया इआ 
था तो राव जोधा ने मोदिलों की भूमि इस्तगत 
करने का विचार किया, परन्तु प्रथल अजीतलिद्द 
के रददते वद्द प्रदेश द्वाथ नहीं आ सकता था | तब राव ने श्रज्गीत ( अपने 
जामाता ) को मार डालने का विचार किया । राव की राणी भटियाणी 
( अज्ञीत की सास ) को अपने पति के प्रयल्ल का पता लग गया और उसने 
इसकी सुचना अजीत के प्रधानों को दे दी | प्रधान जानते थे कि अज्ञीत 
थों भांगना पसन्द्‌ न करेगा, अतपव उससे यह कद्लाया गया कि छापर 
से समाचार आय! दे कि यादवों ने राणा वछराज्ञ ( सांगावद ) पर आक्रमण 
कर दिया दे, जिससे डसने उस( अज्ञीत )को सद्दायता के लिए बुलाया 
है । यद्द खुनते ही अजीत ने तुएंत वहां से प्रस्थान किया। राव जोधा को 
जब इसका पता लगा तो बद्द समझ गया कि श्रजीत पर की जानेवाली 
चूक का भेद्‌ खुल गया और उसने अजीत का पीछा किया । द्रोणपुर से 
तीन कोस दुर गणोड़ा गांव में दोनों तरफ़ की फ़ौजों का सामना हुआ | 
प्रधानों ने झज्ञीत से साराद्दाल सच-सच कद्द दिया, तब तो वह उनपर 
बहुत बिशड़ा। फिर उसने साथियों समेत राब जोधा का मुक़ाबिला किया, पर 
अपने ४५ राजपूर्तों सहित वह काम आया। उसी दिन से राठोड़ों तथा मोदिलों 
में बेर बंध गया । इस घटना के एक वर्ष पीछे राव जोधा ने सेना इकट्ठी 
कर फिर भोद्दिलों पर चढ़ाई की | इस बार राणा बछुराज १६४५ साथियों 
समेत मारा गया और राब जोधा की विजय हुई, परन्तु बोबाराव का पुत्र 
मेघा वहां से निकल भागा और छापर के इलाके पर राव जोधा का अमल 
हो जाने पर छापा मारःमार कर उसे तंग करने लगा। राव जोधा ने जान 
लिया कि जब तक मेधा जीवित है घछुधा बसने की नहीं, अतएव दो मास 
बाद द्ोणपुर छोड़कर बद्द मंडोर चला गया। डखके पीठ फेरते दी मेघा छापर 
"पेश पुर में आ जमा | कुछ वर्षों बाद इसका देद्वान्त दो जाने पर उस प्रदेश 


जोधा का छापर द्रोणपुर 
पर अधिकार 
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पैक अरज्ञकता पैक गई । मोहिल आपस में लड़ने लगे, जिससे उनका 
बल च्षीण दोता गया। राब जोधा ने यह श्रच्छा श्रवसर ज्ञान उनपर फिर 
चढ़ाई कर दी । मेघा का उत्तराधिकारी सणा बैरसल तथा उसका छोटा 
भाई नरब॒द्‌ बिना युद्ध किये ही भाग गये। वे कुछ दिन तो फ़तदृपु र, 
फूज्णू और भटनेर में रहे, परन्तु पीछे से मेबाड़ में राणा कुभा के पास चले 
गये! । एक अरे तक वहां रहने के बाद स्वयं भूमि धापस ले सकते में 
अपने आपको असमर्थ देख नरवद्‌ और राठोड़ बाधा ( कॉँघल का पुत्र ) 
किसी सबल फी शरण लेने के लिए दिल्ली के लोदी (वद्दलोल ) बादशाद्द के 
पास घले गये, जिसने सारंगर्जा पठान को पांच इज्ार सवार देकर उनकी 
कुमक पर भेजा । सारंगख्रां को साथ लिए नरचद्‌ व बाघा कूंजण के पास 
पहुंचे, जद्दां राणा वैरसल सी उनसे आ मिला | छुः हज़ार सेना के साथ राव 
जोधा भी सम्मुख आया और दोनों ओर युद्ध के आयोजन होने लगे । डस 
धक्त राव ने बाधा राठोढ़ को गुप्त रीति से अपने पास बुलाया और कद्दा-- 
“शाबाश भतीज ! मोहिलों के घास्ते तू अपने भाइयों पर तलवार उठाकर 
भौज्ञाइयों और स्त्रियों को क़ेद करावेगा ।” यह झुनकर चाधा के मन में 
भी विचार हुआ कि उसका कार्य अनुखित है और वह जोधा का मद्दयार 
दो गया। फिर युद्ध कर राव ने मोहिलों और पठानों को हराकर भगा 
दिया ।इस युद्ध में सारंगर्ज़ां ५५५ पठानों के साथ मारा गया और वैरसल 
मेवाड़ में भाग गया तथा नरबद फ़तहपुर के पास पड़ा रहा । बि० से० 
१५३२ ( ई० स० १४७५ ) में द्वोणपुर में राव जोधा का जमाव दो गया और 
बहां अपने पुत्र जोगा को छोड़ वद्द स्वयं मंडोवर लौट गया, परन्तु सीचे- 
सादे ज्ोगा से वहां का इलाक़ा न संभला, अतएव राव जोधा ने उसे घुला 
लिया और उसके स्थान पर अपने दूसरे पुत्र दीदा को भेज दिया, जिसने 








(१ ) नेयसी ने वि० सं० १४३२ ( हैं? सख० १४७४ ) में राव जोधा का 
छापर प्रोणघुर पर अमल होना लिखा है । वि० सं० ११२५ (हैं० स० १४६४ से 


ही इुंभा सारा गया था। ऐसी दशा में वैरसल और नरबद का इुंभा के पास जाकर 
रहना असम्भव है, क्योंकि वह तो पहले ही मर चुका था |, « 
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धह्दां का प्रबंध बड़ी उत्तमता के साथ किया । 
इसके विपरीत दयालदास ने अपनी ख्यात में इस घटना का एक- 
दम भिन्न वर्णन दिया हे, जिसका आशय नीचे दिया जाता है-- 
'ज्ञोधा ने छापर द्वोणपुर का इलाक़ा चवरसल (बैरसल) से लेकर बहां 
का अधिकार पहले जोगा को दिया था, पर उसके ठीक तरद्द से राज्य न 
कर सकने के कारण उसे घहां से हटाकर बाद में बीदा को वहां का स्वाप्री 
बनाया, जिसने बड़ी उत्तमता से सारा प्रबन्ध कर मोहिलों को अपने 
अधीन किया। बरसल अपना राज्य खोकर अपने भाई नरबद्‌ को साथ ले 
दिल्ली के बादशाह ( सुलतान बदलोल लोदी ) के पास चला गया । उस 
समय डसके साथ कांधला का पुत्र बाघा भी था। बहुत दिनों बाद जब 
बादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ, तो उसने बरसल का इलाक़ा उसे 
चापस दिलाने के लिए हिसार के खूबेदार खारंगखां को फ़ौज देकर उसके 
साथ कर दिया । जब वह फ़ौज द्वोण॒पुर पहुँची तो दीदा ने उसका सामना 
करना डचित न समझा, अतणव वरसल से सुलह कर वद अपने भाई 
बीका के पास बीकानेर चत्ना गया। छापर द्रोणपुर पर बरसल का श्रधि- 
कार हो गया । वीदा के बीकानेर पहुंचने पर दीका ने अपने पिता (जोधा ) 
से कहलवाया कि यदि आप सहायता दें तो फिर बीदा को द्रोखपुर 
का इलाक़ा दिला देवें | जोधा ने एक बार राणी हाड़ी के कहे से बीदा 
- से लाडरंगू मांगा था, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया था। इस कारण 
थीदा से अप्रसन्न रहने से जोधा ने वीका की प्राथना पर ध्यान न दिया । 
तब बीका स्वये सैन्य एकत्र कर कांघल, मांडल आदि के साथ बरखल 
पर गया | इस अवसर पर जोहिये आदि भी उसकी सहायताथे साथ थे । 
देशणोक में करणीज्ञी के दशन कर बीका दोणपुर की ओर अग्नतर हुआ 
तथा वहां से चार कोस की दूरी पर उसकी फ़ौज के डेरे हुए । सारेगर्खा 
डन दिलों वहीं था| एक दिन बाघा _उन दिलों बहीं था। एक दिन बाघा को, जो बरसल का सद्दायक ०. जो बरसल का संहायक थीं, 
(५ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० ३, ४० १४२-६ । बांकीदास; ऐति- 
हासिक बातें; संख्या ६४३ ] 
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एकास्त में बुलाकर बीका ने उसे उपालस्भ देते हुए कद्दा-- काका कांघल 
वो ऐसे हुए, जिन्होंने जाटों का राज्य नष्ट कर एक नया इलाक़ा क्रायम किया 
और तू ( कांघल का पुन्न ) मोहिलों के बदले में मेरे ऊपर दी चढ़कर 
आया दे । ऐसा करना तेरे लिए उचित नहीं /” तब तो बह भी बीका का 
मददगार बन गया और उसने बचन दिया कि वह मोहिलों को पैदल आकर- 
मण करने की सलाह देगा, जिनकी दांई ओर सारंगरां की खेना रहेगी । 
ऐसी दशा में उन्हें पपजित करना कडिन न होगा । दूसरे दिन युद्ध में ऐसा 
दी हुआ | फलतः: मोहिल तथा तुर्क भाग खड़े हुए ' नरबद्‌ तथा चरसल 
मारे गये और वीर की विज्ञय हुई। कुछ दिलों बहां रहने के उपरान्त 
बीक ने छापर द्रोणपुर का अधिकार वीदा को सौंप दिया और खर्य॑ 
बीकानेर लौट गया * 

उपयुक्त दोनों अबतरणों में से सारंगखां सम्बन्धी दयालदास का कथन 
ही अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि आगे चलकर मुंहणोत 
नेणली ने स्वयं अपने डस्युक्त कथन का खरइन कर. दिया है. वहां वह 
लिखता है कि बीका के कहलवाने पर, कांधल को मारते के बैर में राव 
जोधा ने-सारंगज़ां पर चढ़ाई करके उसे मारा था। डस अवसर पर धीका 
भी सैन्य जोधा के साथ था और सेना की दिरोल में था । इससे स्पष्ट 
है कि सारंगर्खा इसके बादवाली दूसरी लड़ाई में माया गया था । साथ 
ही राव बीका-द्वारा बीदा को पुनः छापर द्रोणयुर का राज्य दिलाया जाना 
ही अधिक युक्तिसेगत प्रतीत द्ोता है । इस इलाके का अब भी मारवाडू 
राज्य के अन्तगत न होकर बीकानेर के अधीन होना इसका प्रमाण है । 
प्रारम्भ से ही बीकानेर के राजधराने के साथ मैत्री-सम्बन्ध रहने से 
बीदावत बाद में उन्हीं के अधीन हो गये। जोधपुर राज्य की ख्यात में 

(१ )जि० ३, ए० ४ । सुंशी देवीग्रस्ाद के “राव बीकाजी का जीवनचरित्र”! 


(३० १६-१७) और पाउलेट के “पैज़ेटियर ऑ दि बीझानेर स्टेह'' (पू० 
ऐसा दी चर्णन दिया है । के बे 6 


(२ ) मुंहणोत नैएसी की स्यात, जि. २, पृ० 


२०६ १ 


श्ष््द सजपूताने का इतिहास 
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डपयुक्त घना का उल्लेख नहीं है। यदि ख्यातकारों ने मुंदरणेत नेयसी की 
ज्याव नी देखली होती तो उन्हें इस सम्पन्ध की थोडी-बहुत बातें अवश्य 
ज्ञात हो जाती । आगे की कुछ घटनाएं भी जोयअउुर राज्य की ख्यात में 
नहीं हैं, परन्तु उनका विस्तृत वित्ररण इमें दूयालदास की खझ्यात में मिलता 
है । अन्य ख्यातों आदि से उनकी पुष्टि होने के कारण उनकी सत्यता में 
सन्देद-नद्दीं किया जा खकता। अतएव उनका उल्लेख दम यहां कर देना 
झावश्यक समभते हैं । 
राव जोधा का भाई कांधल भी दीऊका के साथ चला गया था| 
उसने हिसार के पास रहते समय जब वहां ( दिसार में ) लूट-मार शुरू की 
तो सारंगस्रां ने उसका अवरोध किया। इसपर 
कांघल अपने शॉजपूतों सद्दित राजासर ( परगना 
सारण ) चला गया और बढां से चढ़कर द्विसार में आया और वहां खूब 
लू7मार कर फिर वापत्त चला गया । उस समय उसके तीन पुत्र--राज्ञसी 
नौंबा तथा सूरा--साथ थे और वाघा चाचाबाद में एवं अस्ड़कमल बीकानेर 
में था। जब सारंगखस्रां ने उसपर चढ़ाई की तो उस( कांधल )ने उसका 
सामना किया | लड़ाई चल रहो थी उस समय अचानक कांधल के घोड़े 
का तंग आदि हट गये जिससे उसने अपने पुत्रों को चुलाकर कद्दा कि 
मेरे तंग खुधार लेने तक तुम सब शज्ञु का सामना करो । परन्तु इससे पूर्व 
कि षह तंग आदि ठीक कर अपने घोड़े पर पुनः सवार हो सके, सारंगखां 
ने प्रबल आक्रमण कर डसकी सारी सेना को तितर-बितर कर दिया। 
कांधल ने अपने पास बचे हुए राजपूतों के साथ वीप्तापूर्वक शद्ठ का 
सामना किया, पर उनकी संख्या बहुत अधिक होने से अब में २३ मद॒ष्यों 


को मारकर वह अपने साथियों सद्दित मारा गया । 
मय मत पा 2 कण अर न वन 
(१ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पश्र ४ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; 2० २८-३० । मुंहयोत नैशसी की ख्यात; जि० ३, ४० २९४०६ ! 
वीरविनोद; भाग २, घृ० ४७६ । पाउलेट; गैज़ेटियर भॉ व्‌ दि बीकानेर रूट ४० 53 
टॉर,; राजस्थान; जि० २, ए० ११३२ । हे 


कांधल का मारा जांना 
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बीका ने जब कांधल के मारे जाने का समाचार झुना तो उसने उसी 

समय सारंगखां से बैर लेने की प्रतिश की और अपनी सेना को युद्ध की 

तैयारी करने की आज्ञा दी। इसकी खूचना कोठारी 

हक हि #2६५ हे के चौधमल ने जोधपुर जाकर राव जोधा को भी दी । 

सारंगख्रा पर चदाई. जोधा ने मेड़ता से दुदा और बरसिह को भी चुला 

लिया तथा सेना सहित वीका की सहायता को 

चला | बीकानेर से बीका भी चल चुका था। द्रोणपुर में पिता-पुत्र एकत्र 

हो गये, जहां से दोनों फ़ौजें सम्मिलित होकर आगे चढ़ीं। सारंग्खां भी 

झपती फ़ौज् लेकर सामने आया तथा गांव मांस ( भांसला ) में दोनों 

सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें सारंगख्रां की सेना के पेर उखडू गये और 
बह बीका के पुत्र नरा के दवाथ से मारा गया । 


दयालदास ने इस लड़ाई का समय विं० सं० १४४६ पौष वदि ४ (६० स० 
१४४८६ ) दिया है, जो टीक नहीं है। यह घटना इसके पूर्त की होनी चाहिये, क्योंकि 
इससे पहले ही जोधा का देहांत हो गया था । 


_(१ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ४ । झुंशी देवीप्रसाद; राव वीकाजी 
का जीवनचरित्र ४० ३०-३१ । चीरपिनोद; भाग २, ए० ४७६ । पाउलेद; गेज़ेटियर 
झोँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ८ । 


सुहणोत नैशसी की स्यात में इस घटना का जो वर्णन दिया है वह नौचे लिखे 
अजुसार है-- 


फिर कॉघल सारंगज़ां से युद्ध कर काम आया । यह ख़बर राव बीका ने सुनी 
तो बह सारंगरग़रां पर चढ़ाई करने को तैयार हुआ, परन्तु नापा ( नरपाल ) सांखले ने 
कहा कि राव जोधा को यह ख़बर देकर चढ़ाई करना उचित है. । ( वापा राव जोधा के 
पास गया और सादा द्वाल कहा ) तब जोधा बोला कि कांधल का चैर में लूँगा । बह 
बढ़ी सेन! सहित चढ़ आया ॥राब बीका हिरोल में रहा, गांव मांसले में लड़ाई हुई। 
सारंगज़ां और उसके बहुतसे साथी मारे गये (जि० २, ए० २०६) ४ ध 


है, रह झ्ने ३ 
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वहां से लौटते हुए फिर राठोड़ सेना के द्वोणपुर में डेरे हुए । उस 
समय राव जोधा ने बीका को अपने पास बुलाकर कद्दा-'बीका तू सपूत 
है अ्तपव तुक से एक चचन भांगता हूं ?” दीका 
न्ते उत्तर दिया--'कहिये, आप मेरे पिता हैं अतएव 
आपकी आजा मुझे शिरोधाय॑ हे।” ज्ञोधा ने कद्ा-- 
_“एक तो लाडख॑ मुझे दें दे और दूसरे अब तूने अपले- तो लाडराँ मुझे दे दे और दूसरे अब तुम अयते बाहुवल से अपने 
लिए नया राज्य स्थापित कर लिया है, इसलिए अपने भाइयों से जोधपुर 
के राज्य के लिए दावा न करना ।” बीका ने इन बातों को स्वीकार करते 
हुए कहा--"मेरी भी यह प्राथना दे कि तख्त, छत्र आदि राज्यचिह् तथा 
आपकी ढाल-तरवार मुझे मिलनी चाहिये, क्‍योंकि में बड़ा हूं ।” जोधा ने 
इन सब वस्तुओं को जोधपुर पहुंचकर भेज देने का चचन दिया। अनन्तर 

दोनों ने अपने-अपने राज्य की ओर पस्थान किया । 
(आवणादि) वि० सं० १५४५ (चैत्रादि १५७४६ ) वेशास खुदि ५ ( ई० 
स० १४८६ ता० ६ अप्रेल ) को जोधपुर में दी राव 

राव जोधा की इु.._ जेधा का स्वगैयास दो गया। । 


जोधा का वीका को पूजनीक 
चीजें देने का वचन देना 





हाथ से मारा गया, यह नैणसी ने नहीं लिखा है, ऐसी दशा में नरा-द्वारा उसका मारा 
जाना मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 


($ ) द्यालंदास की स्यात; जि० २, पत्र £ । मुंशी देवीम्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए० ३१-३३ । पाउलेट, गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट। ४० ६ | 


(२ ) वीरविनोद; भाग २, ४० ८०६ । जोधपुर राज्य की ख्यात ( जिं० १; 
घृ० ४६ ), वांकीदास-कृत “ऐतिहासिक वात” ( संख्या ७६४ ) तथा दॉड-हृत “राज- 
स्थान” ( जि० २, ए० ६५१ ) में भी यही संवत्‌ दिया है। दुयालदास की ख्यात में 
राव जोधा की झूत्यु का संवत्‌ वि? सं० १६४७ (ई० स० ३४६० ) दिया है ( जि० ३, 
पन्न $ ) | झुंशी देवीप्रसाद ( राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ४० ३६ ) तथा पाउलेट 
( गैज्ञेट्ियर ऑचू दि वीकानेर स्टेट; ४० ६ ) ने भी यही संवत्‌ दिया है। इस अन्तर का 
ठग तक ठीक-दीक निर्शय नहीं हो सकता जब तक दाव जोघा 'का स्मारककेख न 
मिल .ज़ावे | 
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स्यातों आदि में कहीं जोधा के २६४, कही १७' तथा कहीं १४' पुत्र 
होने के उल्लेख मिलते'हैं” । इनके अतिरिक्त उसके कई पुत्नियां भी हुई थी । 
डसकी एक पुत्री राजबाई का नाम ऊपर आ गया 
है। दूसरी शंगारदेवी थी, जिसका विवाह महाराणा 
कुंभा के पुत्र रायमल से हुआ था, परन्तु उसका नाम किसी भी ज्यात 
में नहीं मिलता । यदि धोझचुंडी गांव की बड़ी प्रशस्ति न मिलती तो उसके 
होने का इमें पश भी न चलता । ऐसी दशा में ख्यातों के इन नामों पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी यह कहा जा सकता है कि जोधा 
के कम से कम सन्नह पुत्र थे, ज्ञिनके नाम तीचे लिखे अनुसार हैं-- 
१-हाड़ी राणी जसम्रादे से-- 

(१) भींबा ( सबसे बड़ा ) --यह कुंवरपदे में ही मर गया । 

(२) सातल -- इसने पोकरण और फल्नोदी के पाप्त के प्रदेश पर 
अधिकार कर सातह्ममेर नामक नगर बसाया। चरसिंह के मरने 
पर इसने मेड़ते पर भी अधिकार कर लिया थां। और यह जोधा 
के बाद गद्दी पर बेठा । 


राव जोधा की सन्तति 





( $ ) झुंशी देवीप्रसाइ-द्वारा संगृद्दीत राठोड़ों की वंशावली | 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० ४६-७ । दुयालदास की ख्यात; 
जि० १, ४० ११६ | वीरविनोद, भाग २, एृ० ८०६ । 
है (३) टॉड; राजस्थान, जि० २, ४० ६५० । राठोद़ों की पंशावली के प्राचीन 
पत्र । 
(४ ) जोधा से जोधा राठोड़ों की शाखा चली । इस शाखा के ३० ठिकाने इस 


समभ सारवाढ़ में ही विद्यमान हैं, जिनमें से मुख्य भद्ठाजूण, खेरवा, लाइन, दुगो 
शोराऊ, नींबी और सेवा आदि हैं । हम 


( ९ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली । 
५ ( ६) जनेल ऑॉवू दि एशियाटिक सोसाइटी झॉँबू बंगाल; जि० ४ ६, भाग १, 
० ६६ ; 


(७ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगह्दीत चंशावत्ली वंशावल्ती 
बल राठोड़ों की चंशावली। राठोह़ी की 


( ८) बॉकीदास; ऐतिहालिक बातें; संख्या ३२२ तथा ४०४ | 
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(३ ) खूुज्ञा-सातल का उत्तराधिकारी हुआ । 

इ--भटियाणी राणी पूर्य खे-- 

(१) कमेली--इसके वंशवाले कर्मसीहोत कहलाये । इसने खींवसर 
बसाया । जोधा ने इसे नादसर दिया था और कांधल को भी 
घाथ भेजा था | इसका एक विचाह मांगलिया भोज दमीरोत 
की पुत्री से हुआ था, जिससे पांच पुत्रु--उद्यकरण, पंचायण, 
घधनराज, नारायण तथा पीयूराव--हुए । कर्मसी भोमियों से युद्ध 
करते समय लूणकरण के साथ नारनोल में मारा गया | 

(२) रायपाल--इसके चंशवाले रायपालोत कहलाये । इसने आसोप 
आवाद किया? । 

(३ ) वणवीर--इसके दंश के चणवीरोत कहलाये । 

(४) जसवन्त (ज्ख्त ) । 

(५) कूंपा | 

(६ ) चांदराव । 

३--सांखली राणी नौरंगदे से-- 

(१) बीका-इसके वंशवाले दीका कहलाये, ज्ञो अब तक बीकानेर 
राज्य के स्वामी हैं । वि० सं० १४५४४ (६० स० १४८८) में इसने 
अपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया | जोधा का छोटा भाई 
कांघल भी इसके साथ था। इसके वंश का सविस्तर वर्णु 
आगे बीकानेर के इतिहास में किया जायगा । 





(१ ) झुंशी देवीसाद-द्वारा संगृहीत राठोढ़ो की वंशावली | 

(२ ) विशेष वृत्तान्त के लिए देखो बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ११८; 
१४६, १४७, ११६७, ११६८ तथा ११६६ । 

(३ ) संंशी देवीअसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की व्ंशावल्ी । 

(४ ) झंंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की वंशावल्ली । देसिटोरी ने इसका 
नाहरसर में निवास करना लिखा है ( जनेल ऑवु दि एशियाटिक सोसाइटी श्ोंवू बंगाल; 
( हैं? स० १६१६, ४० ७१ )। 
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( २) बोदा-.इसके वंशवाले बीदावत कहलाये, जो बीकानेर राज्य में हैं। 
छापर द्रोणपुर को जीतकर वहां का अधिकार पहले जोधा ने 
जोगा को सौंपा था, परन्तु उसको अयोग्य देखकर बाद में उसने 
बीदा को वहां का अ्रधिकारी बना दिया । इसके पुत्र उद्यकरण, 
हीरा और खलसी हुए । 

४--हलणी राखी जमना से-- 
(१ ) ज्ोगा--छापर द्रोणपुर का इलाफा विजयकर वहां का अधिकार 
>-+  पदले राव जोधा ने इसी को दिया था। 
(२) सारमत्न--इसके बंशवाले भारमलोत कदत्वाये' । राव जोधा ने 
इले बीलाड़ा दिया । 
४--सोनगरी राणी चेपा से-- ४ 
(१) दुदा-वि० खे० १४४६ ( ईं० ख० १४८६ ) में इसने मेड़ते में 
झपना ठिकाना बाँधा और इसी से इसके वंशज मेड़तिया कहलाये। 
पिता के इशारे से इसने केवल थोड़े से साथियों को साथ ले 
नरासिद्द सींधल के पुत्र को ज्ञा घेर और उसे अकेले इंडयुद्ध में 
मारकर राठोड़ों का पुराना वैर लिया*। इसने देश में बिगाड़ करने- 
पाले अजमेर के सूबेदार सिरियास्रां को मारा" | इसके एक पुत्र 


(१ ) संहणोत नैणसी की स्यात; जि० १, ए० १६५ | 
(२ ) झुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली | वां के 
कीदास ने इसके 

७ पुत्र होना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ६४४ ))। श 

(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ४० ४७॥ 

(४ ) रुंशी देवीप्रसाद द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावल 

हुशी देवी री । टेसिटोरी ने 

कोढणा में रहना लिखा है ( जनेल ऑव्‌ दि एशियाटिक सोखाइ! कस 
स॒० ६१8, घृ० ७१ )। 


। | । १3423/558038 संग्रहीत राठोढ़ों की चंशावली | 
६ ) मुंहणोत नैशसी की ख्यात, जि० २, पृू७ ३३०. 
ख्यात; जि० १, पृ० १११९-१२ | 307५० 


( ५ ) बांकीदास;, ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२६ । 
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बीसमदे का पुत्र चांदा हुआ, जिसके वंशज चाँदाघत कदलाये' । 
दूदा के अन्य चार पुत्न्‍न--रतनसी, रायमल, रायसल और पंचा- 
यण-हुए । 

(२) धरासिह--इसके वंशवाले वरसिद्दोत कदहलाये। इसका एक 
पुत्र जेता हुआ । बांकीदास लिखता है--'इसे और दूदा को 
राव जोधा ने शामिल में मेड़ता दिया था। वरलिंदह ने पीछे से 
दूदा को मेड़ते से बाहर निकाल दिया, तव बह वीकानेर चला 
गया। एक वार वरसिह ने दृष्काल पड़ने पर बादशाही शहर 
सांभर में लूट-मार की, जिसपर वह अजमेर में क्रेद कर लिया 
गया। बाद में बीकानेर से आकर दूदा तथा वीका ने इसे मुक्त 
कराया । चरलिंह की सृत्यु होने पर सातल ने मेड़ते पर अधि- 
कार कर लिया और दुदा मी वहीं आ गया | फिर उसने श्राधी 
भूमि वरसिंद के पुत्र सीहा को दे दी । 

६-बाघेली राणी वीनां से-- 
( १) सामन्तलसिह--इसने खरवा पर अधिकार किया | 
(२) सिवराज--राव जोधा ने इसे ठुनाड़ा दिया: | 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, छू० ४७१ 
. (२ ) सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की चंशावली । वांकीदास; ऐति 
हासिक बातें; सं० १००४। 
(३ ) झुंशी देवीम्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की चंशावली । 
(४ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२०, ६२३ तथा ६२१। 
चर्तमान समय में मेढ़तियों के अ्रवेक ठिकाने हैं, जिनमें मुख्य चाणोद, कुचामर्ण, 
जावला, घाणेराव, बूडसू , रीयां, मींडा, मीठढ़ी, बडू, बेरी, पांचवा, पांचोटा, सरगोद, 
सबलपुर, सुमेल, रेण, लूणवा, बोरावढ़, मंगलाना, बसन आदि हैं । 
( ४ ) जनेल ऑँव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी झाँच्‌ बंगाल; न्यू सीरीज़, जि? १९ 
(६० स० १६१६ ); प० ७९ | 
* (६ ) बही; ए० ७१ । झुंशी देवीग्रसाद-द्वारा संगृह्दीत राठोड़ों की वंशावली | 
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कि करत सकी लक लक जज 
राव जोधा के उपयुक्त सच्नह पुत्रों में नींचा सबसे बड़ा था. यह तो 
अधिकांश ख्यातों आदि से सिद्ध है, परन्तु नौोंवा के घाद फोनला पुत्र 
बड़ा था, यह विवादप्रस्त विषय है. । 
झकबर के रेप यें राज्यवर्ष (वि० सं० १६४० ८६० स० १५५३) 
लाहौर में रहते समय जयसोम-द्वारा रचे हुए. “कमचन्द्रघंशोत्कीवेनक काव्यम्‌' ; 
में लिखा है--'दुसरी महाराणी जसमादेघी के तीन लड़के-नीवा, सूज़ा ओर 
सातलत्न नाम के -थे और वह राजा का जीवन-सर्चस्तर थी । जब देवयोग से 
भींबा नाम के पुत्र करी कथा द्वी वाकी रह गई ( अथातू घदह मर गया ) तब 
जसमादेवी ने- जिसे स््रीस्वभाव से अपनी सौतों के प्रतिह्वेष उत्पन्न हुआ-- 
यह होनहार ही है, ऐसा सोचकर एकांत मे विक्रम नाम के अपनी सौत के 
पुञ्न की अनुपस्थिति में राजा को अपने पुत्न के विषय की कुछ रोचक कथा 
कद्दी। तब राजा ने पल्ली के फपट से मो द्वत होकर अपने बेटे विऋम (वीक) 
को जांगलदेश में निकाल देने की इच्छा से अपने पास घुलाकर यह कट्दा-- 
“हे पुन्न ! बाप के राज्य फो बेटा भोगे इसमें कोई अचरज की वात नहीं, 
परन्तु जो नया राज्य प्राप्त करे घद्दी बंटों में मुख्य गिना ज्ञात है। पृथ्वी 
पर कठिनता से वश में आनेवाला जांगल नामक देश दे; तू साहसी है 
इसलिए तुझे मेने इस काम में ( अर्थात्‌ उसे वश करने में ) नियुक्त किया 
द्वे ! 
(१ ) श्रीजेनचंद्रसुगुरो राज्ये विजयिनि विपक्षुतलजयिनि | 
ऋमत नृपविऋ्रमतः खमूतरसशशि( १६५. ० १मिते वर्ष 0५.२६ 
सर्णहश्रीमदकब्बरर ज्यदिनादखिललेकसुखहेतो+ ) 
ऋअष्टत्निश संबति लाभकृते लाभपरनगे 0 ४२७ ॥*'**** 
श्रीजयसेम्ेनिंहिता चीसखवंश्यावली गुगेवेचसा | 
शक: प्र्मकल्पिकर्मतिवेभवहेतवे मुदुभि: ॥ ५३० 0 


कम चंद्रवंशोत्कीतैनक॑ काव्य । 
(३ ) नींबासूजासातलनामसुतत्रययता महाराज्ञ । 


जस मादेवैनाश्षी राज्षे जीवस्य सबेस्व || ११० ॥ 
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उपयुक्त अबतरण से तो यही पाया जाता है कि नीवा के बाद बीका 
घड़ा था, परन्तु उसने असीम पित्भक्ति-वश, पिता के वाक्यों से प्रभावित 
होकर नवीन राज्य स्थापित करने का दृढ़ विचार कर लिया और अपने 
हितचिन्तकों एवं नापा सांखला की सम्मति के अनुसार पिता के जीवनकाल 
ही में ज्ञांगल देश को तरफ़ जाकर निज वाहुवल से शीत्र ही अपने बंशजों के 
लिए दीकानेर के दृद्दत्‌ राज्य की स्थापना कर ली | यह काव्य सच ख्यातों 
से पुराना होने के कारण इसके कथन की उपेक्षा नहीं की ज्ञा सकती। 

जोधा की मृत्यु पर सांतल गद्दी पर वेठा, जिसकी अब तक कोई भी 
जन्म-पत्री नहीं मिली है। अतणव उसके अन्मसंबत्‌ के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ कह सकना कठिन है । सांतल के उत्तराधिकारी खूजा का 
जन्फसंवत्‌, जोधपुर से मिलनेवाली जन्मपत्रियों में १४६६ तथा दीका का 
१७६७ ( ६० सत० १४४० ) दिया है। इस हिसाव से खूज़ा, वीका से लग- 
भग एक वर्ष बड़ा होता है, परन्तु इसके विपरीत वीकानेर से मिलनेवाले 
जन्मपत्र में घीका का जन्म वि० से० १४६४ (ई० सत० १४४३८) में होना 
लिखा मिलता है।इस हिसाव से सूजा, वीकाखे एक वर्ष छोटा दो जाताहै। 





नींबाख्ये संजाते देवनियोगात्छुत कथाशेषे | 

जातिस्वभावदोषाज्जातामषी सपल्लीषु ॥ ११९ 0 

विऋमनामसपल्बीसुतेडइसति स्वात्मजे कथां रम्यां 

भावीति विभाव्यात्मनि विजने राजानमत्वष्ट | २९५२ 0 

( त्रिभिः कुक ) 

ठठे। निजात्मज जायमायया मोहितो४चिपः । 

विकऋम जांगले मोकतुं समाहयेदमुक्तवान्‌ ॥ ९९४३ 0 

पिच्ये रज्यं सुते भुक्ते कि चित्र तन्न नंदन | 

नव राज्यं य आदत्ते स घत्ते सुतछुयेतां ॥ ९९४ 0 

'तेन देशोर्ति दुःसाथो जांगले! जगठीतले | 

त्व॑ साहसीति कुओेडस्मिज्लियुक्तोषसि मयाघुना ॥ १९५- ऐ 
(१ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पन्न ३ । 
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इस जन्मपत्नियों में परस्पर विभिन्नता होने के कारण, कौनसी पिशखसनीय 
है यह कहना कठित है। टेसियोरी को जोधपुर की एक दूसरी ज्यात में 
खूज़ा का जन्म संबत्‌ १४६६ (ई० छ० १४४२) में होना प्राप्त हुआ है” । यदि यह 
ठीक हो तो यदी सिद्ध होता है कि बीका हर दवालत में सूजा से वड़ा था। 

टेसिटोरी को फल्नोधी से मिली हुई एक ख्यात में लिखा है कि ज्ञोधा 
की मृत्यु पर टीका जोगा को देते थे, पर उसके यह कहने पर कि मेरे 
बाल खुखालेने तक ठहर जाओ, लोगों ने टीका सातल फो दे दिया । इस 
कथन से तो यही ज्ञाव होता है कि सातल भी वास्तविक उत्तराधिकारी न 
था, परन्तु ज्ञोग! को मल्द-दुद्धि देख टीका सातत्न को दें दिया गया। 
घीका की अनुपस्थिति में ऐसा हो ज्ञाना कोई आशचर्य की बात भी नही थी। 
फिर अधिकांश ख्यातों से यद्द भी पता चलता है. कि जोधा ने पूजनीक 
चीज़ें देने का वाद कर बीका से जोधपुर के राज्य पर दावा न करने का 
चचन ले लिया था | 

बीका सातल् से बड़ा न रहा दो अथवा उसने पिता को बचन दिया 
था इस कारण से सातल के गद्दी पर बैठने पर उसने कोई दस्तत्षोप न 
किया, परन्तु जब सूज्ा ने खातल् की सृत्यु पर जोधपुर की गद्दी अपने 
हाथ में करली तब तो बीक़ा ने सैन्य उसपर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई 
का उल्लेज़ जोधपुर” तथा बीकानेर की ख्यातों में मिल॒वा है । 

(१ ) जनेल ओब्‌ दि एशियारिक सोसाइटो ऑँचू बंगाल; जि० १४ (हें ० स० 
4९१६ ); ए० ७६ | 

(२ ) चही; जि० १४ ( ईं० स० १६१६ 9 ४० ७२ तथा रिप्पण ९ । 


। (३ ) दयात्षदास की स्यात; जि० २, पत्र । सुशी देवीप्रसाद, राव बीकाजी 
का जीवनचरित्त; ९ ३१-३ । पाउलेर; गैज़ेदियर ऑॉव दि बीकानेर स्टेट; ए० ६ । 

(४ ) जोधपुर राज्य की ब्यात सें इस घटना पर परदा डालने का अयक्न किया 
गया है। राव जोधा, सातत्व तथा सूजा के असंग से कहीं सी इस घटना का उल्ेख 
नहीं है, किन्तु चरजांग भीमावत के असंय में सातकष की रूत्यु के बाद सूजा के मारवाढ 
की गद्दी पर बैठ ने पर बीका का जोधपुर पर चढ़ आना लिखा है (जि० ह ४० ६६) हे 

इ््स शक का दिस्तृत दृत्तान्त आगे सूजा के हात् में दिया जायगा।... 
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कवियजा वांकीदास, फवियाजा श्यामलदास , रामताथ रत्तू, 
सिंढायच द्यालदास , मुंशी देवीप्रसाद”, केप्टेन पाउलेट' प्रश्नति लेखकों ने 
बीका की इस चढ़ाई का अपने ग्रन्‍्धों में उल्लेज करने के साथ ही उसे 
बड़ा दोते के कारण जोधपुर के राज्य का वास्तविक दक़्तदार माना है। 
उक्त ख्यातों आदि के अडुस्तार यह स्पष्ट द्ो जाता है. कि चीका, कम से कम 
खजा से अवश्य वढ़ा था, जिससे तज्त, चमर, भुजाई की देश आदि पूज- 
त्तीक पस्तुर्य उसे ही प्राप्त हुई । 
ख्यातों आदि में प्रायः कुंचरों के नाम राखियों के नामों के साथ दिये 
रदते हैं, अतएव उनके आधार पर पुत्रों के छोटे-बड़े होने का निर्णय करना 
कठिन प्रतीत होता है । 
राव जोधा पीर और साहसी होने के साथ ही असाधारण पैयवान्‌ 
व्यक्ति था। बह जददी घबराता नहीं था। असाधारण परिस्थिति में पिता ' 
रे पु के शक्ल के मारे जाने पर भी वद्द घबराया नहीं, बरन्‌ पीछा 
नह करनेवाले मेचाड़ के सेग्य का बीरतापूर्वेक सामना 
करता हुआ चित्तोड़ से निकल गया । फिर मंडोबर आदि पर मेवाड़ का 
अधिकार दो जाने पर डसे वर्षों तक जंगलों में रहना पड़ा। पह समय 
डसके लिए बड़े संकट का था, पर बद्द एक क्षण के लिए भी नियश न 
छुआ और थेये के साथ राज्यआत्ति का सतत प्रयत्न करता रहा | उधर 
भद्दाराणा कुंभा की दादी हंसवाई ने, जो जोधा की चुआ लगती थी। मेंदी 
राणा से उसकी सिफ़ारिश की, झिसपर उसने मंडोवर की तरफ़ से ध्यान 
(१ ) ऐतिहासिक बातें; सेरँया २६११ । 
(२ ) वीरबिनोद; भाग २, ए० ७८० । 
(६ ) इतिहास राजस्थान; ४० १५३-४ । 
(४ ) दयालदास को ख्यात; जि० २, पत्र ९-६ । 
( ५ ) राव बीकाजी का जीवनचरिन्न, ए० ३६०६ | 
(६ ) गैज़ेरियर ऑॉँवू दि बीकानेर स्टेट; ४० & ।' 
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पे अपने गये हुए पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । इसके बाद 
ही डसने जोधपुर के ढुर्ग तथा नगर की स्थापना की । राव जोधा की एक 
पुभ्री शंगारदेवी का विवाह मद्दाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ 
था, लो संभवतः मेवाइवाल्षों से मेल करने के लिए ही किया गया हो । ' 

राव ज्ञोधा से पूर्व जोधपुर के नरेशों में चूंडा और रखमल भी चीर 
हुंए थे, पर उन्होंने राज्य का प्रसार अथवा उसकी नींव दृढ़ करने की 
ओर जैसा चाहिये वैसा ध्यान नहीं दिया । रणमल ने तो अपना सारा समय 
मेवाड़ में ही बिताया था। राज्य प्राप्त करते ही ज्ोधा ने सर्वेप्थप्त इस ओर 
ध्यान दिया और राज्य की स्थिति दृढ़ करने के साथ द्वी उसको वहुंत 
बढ़ाया । उसके पुत्र भी बड़े पराक्रमी हुए और उन्होंने भी राठोड़-राज्य की 
उन्नति करने में पूरा-पूरा हाथ बंठाया । वस्तुतः द॒प्त राव जोध को दी 
जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कद सकते हें । 


| 











राव सातल ह ०. ०४ 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र नींवा का 
देहात अपने पिता की जीवित दशा में ही हो चुका था और दीका ने अपने 
लिए जांगल देश में स्वतंत्र बड़ा राज्य क्लायम करके 
जोघपुर राज्य से स्व॒त्व त्याग दिया था; अतएव 
जोधा की मृत्यु दोने पर (भावणादि) चि० से० १४४४ (ई० स० १४८६ ) में 
सातत्न उसका उत्तराधिकारी हुआ । 


गद्दीनशी नी 


- * (१ ) सुंहणोत नेणसी की झ्यात में उसके गही पर बैठने'छा समय चि० सं० 
१११६ ( ई० स० १४६२ ) दिया है ( जि० २, पए० १६६ ), जो ठीक नहीं अतीत 
होता, क्योंकि उस समय तो उसका पिता राव जोधा विद्यमान था | हु 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, घृ० ४७। चीरचिनोद; भाग २, 
४० ४०६ । टोपरिटोरी को फ़छोधी से मित्री हुईं एक ख्यात में लिखा है कवि टीका पहले 
जोगा को देते थे, परन्तु वह उस समय स्वान करके आया था, जिससे उसने बाछू सुखा 
लेने तक ठहर जाने को कहा । उसके इस आचरण से अप्रसन्न होकर सरदारों ने 'टीका 


का 


कप को दे दिया ( देखो ऊपर प्रष्ठ २९७ ) । टेंड ने इसका गही प्‌ बैठना हो नहीं * 
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सिंहासनारूढ़ होने के कुछ दिनों बाद ही पोकरण से दो कोस 
की दूरी पर उसने एक गढ़ का नि्मौण कराया 
ओर अपने नाम पर उसका नाम सातलमेर रकला? | 

एक प्राचीन गीत प्राप्त हुआ हे, जिससे पता चलता है कि.राव 
' झातत्न ने, सिंहासनारूढ़ होने के वाद, जेसलमेर के रावत “देवीदास (देव- 
राज), पूगल के राव शेखा तथा नागोर के खान की 
सद्दायता प्रातकर दीकानेर पर चढ़ाई की, परन्तु 
इस फाये में उसे सफलता न मिली । 


सातलमेर का निर्माण 


बीकानेर पर चढ़ाई 





लिखा है । चह राव जोधा के बाद सूजा का राजा होना और उसका सातलमेर की रक्ा 
करते हुए मारा जाना लिखता है ( राजस्थान; जि० २; ए० ६४२ ), परन्तु सातल का 
दाजा होना निधिवाद है। 

राव सातल के फलोधी परगने से मिलते हुए एक लेख का उल्लेख रेसिटोरी ने 
किया है, जो वि० सं० १५१५ आद्रपद सुदि १३ (६० स० १४५८ ) का है | उससें 
जोधा को महाराय और सादल को राय लिखा है ( जन॑ल ऑद्‌ दि एशियारिक सोसाइटी 
आप बंगाल; हं० स० १६१६, ४० १०८) | इस छेख के अझचुसार तो यही मानना 
पढ़ेगा कि राव जोधा ने सातल को अपने जीवनफाल मे फलोधी की जागीर दी होगी । 

(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ४० ४७ । बांकीदासं; ऐतिहासिक 
बातें; सेख्या ८०४ | * 

जोधपुर राज्य की ख्यात सें ही थ्रागे चलकर लिखा है कि राव सातल ने अपने 
छोटे भाई सूजा के पुत्र नरा को गोद लिया था, मिसने' पोकरण को अपने अधिकार 
में करने के बाद वहां सात के चास पर सातलमेर गढ़ बसाया ( जि० ३, ४० ६२- 
३)। “वीरचिनोद” ( भाग २, ४० ८०७ ) में सातल् के छोटे भाई के गही पर 
बैठने के बाद सातंलमेर का आबाद द्ोना लिखा है । इन ख्यातें। भादि में इसी अकार 
स्थत्ष-स्थक्ष पर विरोधी वाते लिखी हैं, जिससे सत्यासत्य का नियेय करना कठिन है। 

(३२) जनैल ऑवबू दि एशियाटिक सोसाइटी आँवू बंगाल; ई० स० १६१७, 
घ० रहे । 
इस गीत के समय तथा एचयिता के नास का पता नहीं चलता, जिससे इसकी 
सत्ता में सन्देह हैं। साथ ही इस घटना का उस्लेख भी दूसरी ख्यातों में नहीं मिलता। 
यदि इस कथन में सब्यता हो तो आगे चलकर सूजा के राज्यकाल सें राव बीका के 
जोधपुर पर चढ़ाद करने का यह भी एक कारण कहा जा सकता है| 
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राव सातत का छोटा भाई वरसिंद मेड़ता में रहता था। उसने हां 

से चढ़कर सांभर को लूटां | इसपर अजमेर का खुबेदार मल्लूख़ों सिरिया- 
खाँ और मीर घड़ला को साथ ले ससेनन्‍्य मंढ़ते 

02 /2 इक पर चढ़ाई की | तव वरसिंह और दूदा दोनों 
भाई भागकर जोधपुर में राव सातल के पास चले 

गये । पीछे-पीछे मुसलमानी सेना भी आई और जोधपुर की भूप्ति में लूट" 
मारकर पीपाड़ से तीज्षणियों को पकड़ ले गई तथा उसके कोसाशो में डेरे 
हुए । राव सातल भी चुप न बेठा रहा । वरासिह, दूदा, सूज्ञा", बरजांग 
( भीमोत ) आदि के साथ ससेन्‍्य कोसाण पहुंचकर उसने रात्रि के समय 
मुसलमानी सेना पर आक्रमण कर दिया । दूदा ने सिस्याज्रां की ओर 
| बढ़कर उसका हाथी छीन लिया और सातल ने वड़ी घीस्ता से लड़कर 








बन नननननगननन 


(१ ) मांडू के सुछतान (नासिरशाह ख़िलज़ी) की तरफ़ का अजमर का हाकिस । 
वि० सं० १४६२ ( ६० स० ११०४ ) में राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अजमेर 
पर झाक्रमण कर इसे मार टात्ला | दीवान वहादुर हरविल्ञास सारडा; अजमेर; ४० 
१५७ ) | तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे मल्‍्लूख़ां का बनवाया हुआ ताज्ञाव अब भी 
विधमान है, जो सलूसर के नाम से प्रसिद्ध है । 


(२ ) यह भी माँडू के सुलतान का कोई अफ़सर रहा होगा । 


(३ ) गनगोर ( गौरी ), के भतवाली स्लियां । ये होली के दूसरे दिन से ही 
गनगोर का ब्रत आरम्भ कर देती हैं और प्रति दिन पूजा के लिए उद्यान आदि से फूल, 
दूब, जल आदि लाने को गाती हुई जाती और आती हैं । चैत्र सुदि ३ और उसके दो 
तीन दिन बाद तक गनसोर को वे बाहर किसी नियत स्थान पर लेजाती है, जहां बढ़ा 
सत्ा लगता है । राजपुताने में स्लियों का यह त्योहार बढ़ा प्रसिद्ध है । 


( ४ ) यह घटना चैन्न वदि १ से लगाकर चैत्र के बीच 
होनी चाहिये । हे ७०४४ 


(६) इस स्थल पर तो नहीं, परन्तु आगे चलकर जोधघुर राज्य की ख्यात 
में सूजा के इत्तान्त में उसका भी कोसाणा की लड़ाई में शामिल रहना लिखा है ( जि० 
$, १० ४८ )। 
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मीर घड्टूला' को मारा तथा तीजणियों को मुक्त करा दिया। इस लड़ाई में 
मुसलमानों के साथ की कुछ ''डड़दा बेगणियों'' (डढूँ बेरामों) को घरजांग ने 
कद कर लिया, पर वाद में सातल की इच्छाहुसार उसने उनके सर मुंडवाकर 
उन्हें छोड़ दिया । इस लड़ाई में सातल भी बहुत घायल हो गया था, जिससे 
बह भो जीवित न बचा। इस लड़ाई का (आवशादि) वि० सं० १४५४८ (चैत्नादि 
१५४६) चैत्र खुदि ३ (ई० स० १४६२५ता० १ मार्च) को होना माना जाता है 





($ ) सुसलमानी सेना के साथ का अफसर । सुशी देवीग्रसाद-द्वारा संग्रहीत 
शठोड़ों की वंशावली में इसे सिन्ध का एक अमीर लिखा है। इसऊे सारे जाने के उपलक्त 
में मारवाढ़ मे चेन्न वदि अ्रष्टमी से एक बढ़ा मेला लगता है, जो चैत्र सुदि ३ तक रहता 
है । कुंभकार के यहां से उस दिन स्त्रियां एक बहुतसे छेदों वाला घड़ा लाती हैं, जिसके 
बीच में जलता हुआ दीपक रहता है। उस घड़े से मीर घड़ला का बोध किया जाता है 
और उसमें बने हुए छिद्रों से उसके शरीर में लगे हुए बाण के घावों का। उसे ल्ञेकर 
प्रति दिन स्तियां घडला का गीत गाती हुई' नगर भर में घूमती हैं। चैत्र सुदि ३ को यह 
मेला समाप्त होता है, जिस दिन वह घढ़ा नष्ट किया जाता है। 


(२ ) मुसलसान अफ़सर लड़ाई पर जाते समय अपनी स्त्रियों को साथ नहीं 
ले जाते थे, किन्तु इस अवसर पर ख़रीदी हुईं खूबसूरत बांदियां उनके साथ अवश्य 
रहती थीं। उन्हें ही “डदूं बेग़स” कहते थे, जिसको मारवाड़ी ख्यात लेखकों ने “उड़दा 
बेगणियां” कर दिया हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई के समय तीन हज़ार 
ऐसी ख्लियो का सुसलसानी सेना के साथ होना लिखा है, जो केवल कपोलकदुपना ही 
है | कुछ ऐसी स्त्रियां उक्त सेना के साथ अवश्य रही होंगी । 


(३ ) बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक वाहें” में भी राव सातल का इसी लड़ाई में 
सारा जाना लिखा है ( संख्या ७६४ )। 

टॉड लिखता है कि सातल 'सहराई' के ख़ां के साथ लड़ता हुआ उसे मारकर 
मारा गया ( राजस्थान; जि० २, ४० ६१० ), पर टॉड का यह कथन अस्पष्ट होने के 
साथ ही विश्वसनीय नहीं है । 

(४ ) जयपुर से मिली हुई राठोड़ों की एक ख्यात में सातल का वि० स॑० 
१७६० (६० स० १७०३ ) तक राज्य करना किखा है, जो विश्वसनीय नहीं कहा जा 
सकता । वांकीदास के अनुसार उसने केवल तीच वर्ष तक ही राज्य किया था ( ऐति: 
इासिक बातें; संख्या ७६६ ) 
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बोसाणे के तालाब के निफट, जद्दां सातल का अतिम-संस्कार किया गया 
था, उसकी स्मारक छुवरी अब तक विद्यमान ह्वै। 
जोधपुर राज्य की ज्यात में सातल के सात राणियां होना और उन 
सब का ही उसके साथ सती दोना लिखा है. । उसकी एक राणी का नाम 
फूला था, जो भाठी चंश की थी। उछने फ़ूलेलाब 
तालाब निर्माण कराया था। दूसरी राणी दरखबाई 
की पूजा चागणेची के साथ की जाती है । 
सावल के कोई पुत्र न था। 


राखियां तथा संन्‍्तति 


($ ) जोधपुर राज्य की ज़्यात; जि० १, ४० ४७-५८ । चीरविनोद; भाग २, 
पृ८ ८घ०६-७ । 


बांकीदास ने राव सातल के राज्य-ससय से सस्वन्ध रखनेवाली एक घटना इस 
प्रकार लिखी है-- 


'बरलिंह की झृत्यु होने पर जोधपुर से राव साततल के भेजे हुए भलुष्यों ने 
मेढ़ते पर अधिकार कर लिया। वरलिंह का पुत्र सीहा बढ़ा फपूत था जिससे वरसिंह 
की 5कुराणी ने बीकानेर से दूदा को बुलवाया, जिसने आकर भ्रजमेर के सूबेदार सिरिया- 
ज़ाँ के आदमियों को सेडते से निकाल दिया । तब से आधा मेड़ता दूदा ने लिया और 
श्राधा सीहा ( वरसिंहोत ) के पास रहा । सिरियाख़ां ने जब अ्रजमेर से आकर देश का' 
बिगाड़ करना शुरू किया तो दूदा ने अजमेर के पास लड़ाई करके उसका हाथी छीना 
और ख़ां को भार लिया ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२२-३ ) । 


परसिंह की मृत्यु के बाद सातल के सेड़ते पर अधिकार करने की उपयुक्त बात 
विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होती, क्योकि चरसिंह की रृत्यु पर सातल के आदमियों का मेड़ते 
पर अधिकार करना और बाद में दूदा का जाकर सिरत्याज़ां के आदमियों को निकालना 
परस्पर ,विरोधी बातें हैं। संभव है यहां सातल का नाम ग़लती से आ गया हो, जो 
अलुमानतः सिरियाज़ां होना चाहिये । दयालरदास की. स्याद (जि० २, पत्र ६ ) के 
अनुसार परसिंद की रूत्यु सूजा के राज्यकाल में हुई थी । इससे यह कह्दा जा सकता है 
कि यह घदना सावल के समय में नहीं, किन्तु सूजा के राज्यका७ में हुईं होगी । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ४८। 


.... ऊंशी देवीपसाद-द्वारा संगृहीतः राठोड़ों की बंशावली में सातल कै 
कब सर | आठ राजियां 
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'७१४८५११ीऔ रस पस५तपढ५र पर च2९ह९/३>पतपटर, 


राव छजा 


राव खज्ञा का जन्म चि० से० १४६६ भाद्गपद्‌ वदि्‌ ८ (६० स० १४३६ 
ता० २ अगस्त ) को हुआ था । राब सातल के निःसन्तान मारे जाने पर 


20 पक चह जोधपुर राज्य का स्वामी हुआ | 
हर [॥ 
यह लेखा जा छुका है कि राव वीका की सारंगर्तां पर 


चढ़ाई होने के समय राव जोधा भी डसकी सद्दायताथ गया था और वहां 
से लौटते समय द्रोणपुर में डेरे होने पर उसने 
डस(चीका)को पूजनीक चीज़ें देने का वचन दिया 

ऐप ० पु 
गे था। खज़ा के गद्दी पर बेठने का समाचार मिलते 
ही वीका ने रज्युचिंद ओदिंधूजनीक चीज़ें लाने के लिए पड़िद्दार वेल्ा को 


७ की 


उचस्चके पास भेजा, परन्तु सजा के पूजनीक चीज देने से इनकार करने पर, 


राव वौका की जोवपुर पर 
चढ़ाई _ 


( १ जोधपुर राज्य की ख्यात; जिदद $, ४० ४८ । वीरबिनोढ; भाग २, 
छू० ८०७ । बाँकीदास; पेतिहास्िक बातें; संख्या १६०३ । चंदू के यहां के जन्मपत्रियों 
के संग्रह में तिथि तो यही दी है, पर उसदिन गुरुवार होना छिखा है, जो डीक नहींहे । 
डसदिन रविवार था। कुंडली के अनुसार ही रविवार के दिन सूर्य भौर चन्द्रमा की स्थिति 
थी । टेसियोरी को एक ख्यात में सूजा का जन्म संचत्‌ १४६६ (ई० स० १४४२) मिला 
है [ जल श्रॉव्‌ दि पृशियाटिक सोलाइटी ऑवू बंगाल; जि० १९५ (ई० स० ३६१६ ), 
घृ० ७६ ] | इस विभिन्नता फो देखते हुए इस विपय्र में निश्चित रुप से कुछ कहना 
कठिन है, पर जैसा ऊपर कहा जा छुका है, सूजा बीका से छोटा था । 

(३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ४८्। वीरविनोद, भाग २) 
पृ० घ०७ । बांकीदास; ऐतिहासिक यर्ति, संस्या ८ण्८ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव सूजा के पुत्र नरा को राव सातल 
ने गोद क्षिया था, लेकिन उसने अपनी माता के कहने से यद्दी पर नठने का अपना 
इक्त त्याय दिया (जिं० ३, ४० ६२-३ ) । उसी स्थात में छिखा है के नरा ने अपर्न 
भाई ऊद्ा के एक छुद्दी मार दी, जिससे उसके पिता ने उसे फलोधी देकर अलग कर 

दिया (जि० १ ए० ६२ )। हक 

झुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रह्दीत राठो्दोंकी चंशावली में सातल का खूजा के 8 

पुत्र बाधा को गोद लेना लिखा है । 
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न्ब्ज्नलल्ि व ्लचचशचचच््ीीड 5 5४४४४ 
अपने सरदारों से सलाह करने के उपरान्त बीका ने फ़ौज एकन्न कर ओोध- 
पुर पर चढ़ाई कर दी | इस अवसर पर द्रोण॒पुर से बीदा २००० फ़ौज 
ज्लेकर उसकी सहायता को आया और कांधल के पुश्र अर्‌डइकमल ( सादिये 
का), राजसी (राजासर का ) और बणीर ( चाचाबाढ़ का ) भी अपनी- 
अपनी सेना के साथ आये। इनके अतिरिक्त भाटी ओर जोहिये आदि भी 
बीका के साथ थे। इस बड़ी सेना के साथ वह देशणोक दोता हुआ जोध- 
पुर पहुंचा। खूज़ा ने स्वयं गढ़ के भीतर रहकर कुछ सेना उसका सामना 
फरने के लिए भेजी, परन्तु वह श्रधिक देर तक बीका की फ़ौज के सामने 
ठहर न सकी । फिर तो बीकानेर की सेना ने शहर को लूटा और जोधपुर 
के गढ़ को घेर लिया | दूस दिन में ही पानी की कमी हो जाने के कारण जब 
गढ़ के भीतर के लोग घबड़ाने लगे तो खूजा की माता हाड़ी ज्समादे के 
कहलाने पर बीका ने अपने मुसाहियों को गढ़ में सन्धि की शत तय करने 
के लिए भेज्ञा, लेकिन कुछ तय न दो सका, जिससे दो दिन बाद खूजा के 
कहने से उसकी माता (जसमादे ) ने स्वयं बीका के पास जाकर कहा-- 
“ने तो अब चया राज्य स्थापित कर लिया है। अपने छोटे भाइयों को 
रक्खेगा तो थे रहेंगे ।” दीका ने उत्तर दिया--“माजी, मैं तो केवल पूजनीक 


चीज़ें चाहता हूं ।” इसपर जसमादे ने पूजनीक चीज़ें' देकर उससे सुलह 
5 अब 3 अलसी विलब पटक पल तट कि अल लक न्‍ट तक 
(१ ) स्पातें भादि में इन पूजनीक चीज़ों के ये नाम मिलते हैं-- 


(१ ) राब जोधा की दाल्व-्तरवार (२) तड़्त ( ३) चंवर ( ४ )छत्र (४ ) 
ठाल-तरचार सांखले हरभू की दी हुई ( ६) कटार (७ ) हिरण्यगर्स लच्मीनारायण 
की सूति म) भद्ठारद हार्थोवाल्ली चागणेची की सूर्ति ( & ) करंड ( १० ) भंवर ढोल 
(११) पेरिशाल नगारा ( १२ ) दक्तलिंगार घोड़ा और ( १३ ) भुजाई की देग । 


कल किसी-किसी स्यात मे पूरे नाम दिंये हैं, परन्तु किसी-किसी ( उदाहरणाध्--- 
स; ऐतिहासिक बातें; लेस्या २६११ ) में कुछ नास देकर आगे इत्यादि लिखकर 
कलर है इनमें से भ्रधिकांश चीज़ें भ्रथांत्‌ तझ़त, हार, ततरवार, कटार, धृत्त, चमर 
हे कानेर के किले के एक कमरे में रक्‍खी हुई हैं, जिनका दुशहरे ( विज्यादशमी ) 
दिन बीकानेर-नरेश स्वयं पूजन करते हैं । 
ञ््ढ 


२६६ शजपूताने का इतिहास 
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करली, जिन्हें लेकर धह बीकानेर लौट गया । 

जोधपुर राज्य की स्यात में वीका की इस चढ़ाई का उल्लेख तक 
धहों किया है, परन्तु प्रसंगवशात्त्‌ घरजांग ( भीमोत ) के ,हाल में दीका का 
खूजा के समय में जोधपुर पर चढ़ आना माना है । ! 

उन दिलों मेड़ते पर सूज्ा के भाई दूदा तथा वरसिंद फा श्रम था। 
चरसिद इधर-उधर वहुत लूट-मार किया करता था। एक बार उसने फिर 
पांसर को लूटा तथा अजमेर की भूमि का यहुतसा 
जुक़सान किया । अज्ञमेर के सूवेदार मल्लूखां ने 
अपने आप को डससे लड़ने में असमर्थ पाकर, उसे 
लालच देकर अजमेर चुलाया और गिरफ़्तार कर लिया। इस खबर के 
मिलने पर मेड़ता के प्रवन्ध के लिए अपने पुत्र धीरम को रखकर दूदा 
बीकानेर गया, जहां पहुंचकर उसने यद्द घटना बीका को कह खुनाई। 
बीका ने कद्दा - “तू मेड़ता जाकर फ़ौज एकत्र कर, में आता हूं ।” दुदा के 
जाने पर वीका ने इसकी खबर खूज़ा के पास भेजी और स्वयं सेना लेकर 
'रीयां पहुँचा,जहां दूदा अपनी फ़ौज सहित उससे मिल गया। जोधपुर से 
घलकर सजा ने कोसाणे में डेय किया । अजमेर का खबेदार इन विशाल 
सेनाओं का आना छुवते ही डर गया और उससे वरासिह को छोड़कर - 
खुलद कर ली | अनन्तर दूदा तो वरक्षिंद्द को साथ लेकर मेड़ते और बीका 
बीकानेर चला गया। खूजा छुलद का दाल खुनकर कोसाणे से जोधपुर लौट 
'गया। कहते हैं कि वरसिंह को खाने में ज़हर दे दिया गया था, जिससे 
मेड़ता लौटने के कुछ मास वाद उसका देहान्त दो गया | 

(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्न £ । सुंशी देवीमलसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ए० ३६-६ । घीरविनोद; भाग २, ४० ८०७ । कविराजा चांकीदास; 
ऐतिहासिक बाते; सेश्या २६११ । रामनाथ रन; इतिदास राजस्थान; ४० १६४ ।' 
पाउलेट; गेज़ेटियर ऑव्‌ दि वीकानेर स्टेट; ४० ६ । 

हि के कि क्या जि० २, पन्न ६। मुंशी देवीम्रसाद; राव बीकानी 
का जीवनचरिन्र, ४० ३६-०३ । कविराजा वांकीदास; ऐतिदासिक बाते; सं० १९३ 4! 


व्रसिंह को अजमेर की कैद से 
छुडाने के लिए सूजा का जाना 


जोधपुर राज्य का इतिहास रे६७ 


राव सूजा ने अपने छोटे पुत्रों में से नर को फलोधी जागीर में दी 

थी | इन दिनों पोकरण का रचामी खीवा ( चेमराज़ ) था । उसके इलाके 
नर का मारा जाना तवा से बाहर रहते समय मरा ने छल करके पोकरण 
सूजा का खीवा आदि का पर अधिकार कर लिया । निराश खींवा फिसी 
दमन करना प्रकार अपने दिन व्यतीत करने लगा । जब उसका 

पुत्र लुँका बढ़ा हुआ तो पोकरण के राठोड़ उसकी अध्यक्षता में देश में 
उत्पात करने गे | एक बार वे पोकरण के पशु छीन ले गये । नरा छुट्ाने 
फो चढ़ा, जिसपर बड़ी लड़ाई हुईं | कुंका ने अपने ऊपर आक्रमण करने- 





वोरविनोद; साग २, ४० ४७६ | पाउलेट; गैज्ञेटियर झोव्‌ दि चीफ़ामेर स्टेट: ४० १०१ 
जोधपुर राज्य की झयात में इस घटना का भी उद्लेंख नहीं है । 


(१ ) इस सम्बन्ध में सुंहणोत नैशसी की रपात में जो चरणन दिया है, उस- 
. का सारांश नीचे दिया जाता है-- 


दिंगटी के स्वामी हरभू सांखत्ा मेहराजोत की कन्या का विवाह जैसलमेर के 
भाटी कलिकर्ण के साथ हुआ था, जिसके नछत्र ( मूल ) में एक पुश्री हुईं, जिसे उसने 
घन सें छोड़ दिया | हरभू ने फलोधी से लौटते समय जय उसको मारे से पढ़े देखा तो 
द्ञ् लिया और धाय रखकर उसका पालन-पोपण किया । जब्र वह बढ़ी हुई तो शिकार 
के निमित्त उस त्तरफ़ आये हुए सूजा के साथ दरभू ने उसका विवाह कर दिया ! 
उसके दो पुश्न बाघा और नरा हुए, जिनसे से नरा को सूजा ने सिंहासनारूढ़ होने पर 
फत्लोधीी की जागौर दी, जहां चह श्रपनी साता राणी लच्सी के साथ रहने लगा । एफ 
बार पदक्त कुमारिकावस्था में राठोद खींचा के पास उसकी शादी का पग़ाम जाने पर उसने 
अरदीकार कर दिया था, जिससे राणी लक्ष्मी के हृदय से डस चात का ध्यान यना हुआ 
था। उसकी याद दिलाये जाने पर नरा मे बाद में पोकरण पर अधिकार करने का निश्चय 
किया । श्स कार्य की पूर्ति के लिए उसमें अपने पुरोहित को सिखा-पढ़ादर उधर भेजा 
जो नरा से नाराज़ होने का भाव दिखाकर चहां रहने लगा। एक दिन खींचा के पीकर 
स बाहर जाने पर, बह पुरोहित दरवान का कटार सुधरवाने के बहाने से चाहर गया और 
इसकी सूचना पास हरे हुए नरा को दे आया । अमरकोट व्याइने जाने का बहाना 
पंप रात्रि के समय धाग्रे चढ़े | इसी बीच पुरोहित ने दारपाल को बाहर चुछाकर 
कटार से भार दाता | फिर तो राठोड़ नगर में घुस गये ौर पहां नरा के भास 

की दुह्मई फिरवादी ('जि० २, ४० १३६७-४२ ) 7 


श्द्द राजपूताने का इतिहास : 


१ल्‍ जम 


याले नरा का खिर, तलवार के एक ही दथ में, धड़ से अ्रलग कर दिया! | 
डसकी सृत्यु का समाचार मिलते पर डसकी स्त्रियां उसके शध के साथ 
छती हुई । धरा का उत्तराधिकारी डसका पुत्र गोयन्द ( गोघिन्द ) हुआ, 
पर पिता की भांति चीर और चतुर न दोने के कारण उससे ठीक प्रवन्ध 
न हो सका, जिससे नित्य लड़ाइयां होने लगीं। तव राव सजा ने गोयंद 
आर खोचा को चुलाकर उन्हें आधी-आधी भूमि यांद दी और जहां नरा 
का मस्तक पड़ा था वहीं सीमा चांध दी, जो आज़ तक चली आती है । 
गोघिंद के दो पुत्र जेतमाल और हस्मीर थे। इस्मीर फो फलोधी का शासन 
मिला और जेतमाल को सातलमेर का । 
राव सूजा के शासनकाल में जेतारण आदि के सींधलों ने उपद्रव 
किया, तव इधर जोधपुर की सेना भेजी गई, जिसने उनका दमन कर वहां 
खुव्यवस्था की। जैतारणु का परगना राव सज़ा के 
पुत्र ऊदा को मिला था। 
घि० से० १५७१ भाद्रपद खुदि १४ (ई० स० १४१४ ता० ३ सितम्बर) 
को राव खज़ा के ज्येष्ठ पुत्र वाघा का देहांत हो गया”। राव सूजा भी इसके 
(१ ) झंहणोत नैशसी की ख्यात में नरा के मारे जाने का समय चि० सं० 
१४४३ ( चैत्रादि १११२ ) चैन्न चदि £€ (६० स० १४४६ ता० ४ मार्च ) दिया है 
( जि० २, ए० १४४ )। 
(९ ) वही; जि० २, ४० १३७-४४। जोधपुर राज्य की स्यात;जि० १, ४० ६९-३। 
(३ ) जोधपुर के राव आस्थान का एक पुत्र जोप ( जोपा ) था, जिसके एक पुत्र 
सींधल के वंश के सींधल राठोढ़ कहलाये | अब उनके पास कोई बबी जायीर नहीं रह 
गई है और थे गोढ़वाड़ प्रान्त में भोमियों की हालत में हैं । 
(४७ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ४० ४६ । जोधपुर के सरदारों के 
इतिहास मैं ऊदा को जैतारण का अधिकार मिलने और उसके वंशवालों का वहां से 


अधिकार छूटने का विस्कृत बृत्तान्त दिया है । उसमें लिखा है कि उसे वहां का अधिकार 
गूदढ़ बावा के आशीवोद से मिला था और उसमे जैतारण अपने मोौसा को मारकर 


लिया था ( जि० ९, छृ० ७२-३ ) । 
( ५ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ४० ९६ । बांकीदास; ऐतिदासिक 


धा्ते; संख्या ००६ । घीरविनोद; भाग २, ४० झ०७। 
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सींपलों को दवाना 


झोधपुर राश्य का इतिहास २६८ 








बाद अधिक दिनों तक जीवित न रद्दा | घि० सं० | 
१४७२ कार्तिक बंदि ६ (० स्र० १५१५ ता० २ 
अकटोबर | को उसका भी खगवास द्वो गया । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में राव सजा की चार राणियों के नाम 
मिलते हैं, ज्िनल उसके निम्नलिखित नौ पुत्र होना लिखा है --- 

(१) भादी ज्ञीवा ( डरजनोत ) की पुत्री 
छत्मी ( दूसरा नाम सारंगदे ) से वाघा" और नरा; 
न थी 2 0 अचार 

(१ ) नोधपुर राज्य की स्यात; जि० , ४० ४८। वांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या १६०३ । चीरविनोदू; भाग २, प्ृ० ८०७ | 
टॉड ने इसका पीपाड़ से कुमारी खियों को पफड़ क्ेज़ानेवाले पठानों के साथ 
की लड़ाई में मारा जाना लिखा है ( राजस्थान; जि? २, ४० ६४२ ), परन्तु यह उस- 
का अम है, क्योंकि यह घटना वाह्तव में राव सांतल के समय में हुईं थी, जिसका उस- 
( ठंड )ने गई चेठना भी नहीं साना है । यही कारण है कि उसने सूजा का २७ चर्ष 
सज्य करना लिख दिया है।इस अवधि में से तीन वर्ष तो राव जोधा के बाद राव सांतल 
का राज्य रहा था। 
(२ ) झुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोदं की चंशावली में सूजा के सात 
राणियां होना लिखा है । 
(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, घ० ६६। चीरविनोद,भाग २, ४० ८०७। 
बांकीदास ने ८ पुत्र ( ऐतिहासिक बातें; संस्या १६७४ » सुंंशी देवीप्रसाद ने 
4$ पुत्र और ३ पुत्रियां ( राठो् की चंशावली ) तथा रॉड ने केवल ४ पुत्र (राजस्थान; 
नि० ३, ४० ६४२ ) होना लिखा है । कहीं-कहीं पुओ्चें की संस्या दुस सी मिलती है । 
(४) संशी देवीप्रसाद ने इसे भाटी केहर कलकर्णोत्त की पुत्री लिखा है 
ली है । 
संदणोत नैणसी की स्थात के अनुसार भी यह केहर ( कलकर्णोत्त ) की घुच्ची थी ( देखो 
ऊपर इ० २६७ टि० ६ )। 
५३ हि ४) चंड के यहां के जन्मपत्रियों के संग्रह में इसका जन्म बि० सं० १६१४ 
जोधपुर ० हैं स० १३४७ ता० १६ दिसम्बर) को मूल नत्तन्र से होना लिखा है । 
बसे राज्य की ख्यात ( जि० १, घृ० ४६ ) तथा बीरविनोद ( साथ २, ए० ८०७ ) 
रख वि ३० दिया है, ज्ञो ठीक नहीं है, वर्योंकि जोधपुर रष्य के संबत्‌ भ्रावणादि 
होने से वि० सं० १५१३ वैशारद वि ३० को मूल 
चंडू के यहां की कुंडली में चस्सा रह नत्तत्र नहीं, किन्तु अश्विनी था। 
चन्द्रमा भन राशि पर बतलड़ है, निससे उस दिन 


रब सूजा की सृत्यु 


राणिया तथा संत्रति 


२७० राजपूताने का इतिहास 


(२) चौद्दान राव तेजञलिद के पुत्र की पुत्री से शेखा' और देधीदास,* ह 
(३) राणा पातू की पुत्री मांगलियाणी सरबंगदे से ऊदा, प्रयाग और 
सांगा तथा (४ ) सांखली राणी सद्दोद्रा से पृथ्वीराब और चापा । 


शाब गांगा 


- शा गांगा का जनम (भावणादि) चि० से० १५४० ( चैत्रादि १४४१) 
बेशाख सुदि ११ (ई० स० १४८४ ता० ६ मई) गुरुवार को हुआ था”। वह 
सूजा के स्थर्गॉय ज्येष्ठ पुत्र चाधा का दूसरा पुत्र था, 
परन्तु सूजा की सृत्यु दोने पर, राज्य के सरदारों ते 


भूत्ष नक्षत्र का होना सिद्ध होता है। अतएव चंडू का दिया हुआ सास ही शुद्ध है-। 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अबुसार इसकी चार राणियों से पीरसदे, गांगा, 
सींधल, भींव, खेतसी और पतापसी नामक पुत्र तथा सात पुत्रियां हुईं .( नि० १, 
धृ० ६००१ )। मुंशी देवीप्रसाद ने इसकी पांच राणियों से सात पुत्रियों के अतिरिक् 
सात पुत्र होना लिखा है ( राठोढ़ों की वंशावली ) । बांकीद्ास ने केवल पांच पुत्रों के 
नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक बातें; संज्या १६७७ । खेतसी के स्थान पर जैतंसी वास 
दिया है ) 

(.३ ) बांकीदास लिखता है कि शेखा सूजाबत के चंश के राठोढ़े.मुसलमाव 
हुए । हाड़ोती में नाहरगढ़ का स्वामी नवाब कहलांता है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या 
३४० )। दा टी हक 
(३ ) बांकीदास के अजुसार इसके दो पुत्र अंचले और हरराज हुए ( ऐतिहां 
सिंक बातें; संख्या २६७४ ) । 

(३ ) जोधपुर राज्य के च्तेसान ऊदोवतों की शाखा इसी से' प्रारस्म हुई हैं | 
इनके प्रमुख ठिकानों क्रा उल्लेख ऊपर आए गया है ( देखो ४० वैध दि० १ )॥ ह 

(४ ) इसे बैतारण के अन्तर्गत यांव देवकी,मिला,था ) , ॥ 

(४ ) चंडू के यहां का जन्‍्मुपत्रियों का संग! जोधपुर रे की स्थात; जि: ३, 
पृ० ६३ । बॉकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१० ।वीरपिनोद;-आाग,२, “४१ मं० १ 

सुंशी देवॉप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोढ़ी की वंशार्वली से. एकेदशी : के स्थान में 
दशमी तिथि दी है, पेरनदे यह भूत है, क्योकि चंडू,के यहा-के “जनम के सह सी 
, भी पुकादशी हीं! ईै है | 


जन्म तथा ग्ठेनरशानी 





* जोधपुर राज्य का. इतिहासः २७१ 





“इसके यह भाई बीसम के जीवित रहते.हुए भी डसके स्थाद पर गांगा को 

ही वि० सं० १५७२ मारगेशीर्ष खुदि ३ (६० स० १५१५ ता० ८ नवस्वर ) 
गुरूवार को जोधपुर के राज्यसिंदासन- पर बेठाया' । इस सम्बन्ध में 
मुंहणोत नैयली लिखता दै-- 

(कितनेक बड़े ठाकुर ज्ञोधपुर आये । उनमें से कुछ तो सुद्दता राय- 
मल्र के यहां ठहर और अन्य द्रीखाने में बैठे | इतने में वर्षों आ गई। तथ 
इन ठाकुरों ने वीस्मदेव को माता सीसोदणी' को कद्दलाया कि बरसात के 
कारण हम यहां रुक गये हैं, सो भोजनादि का प्रवन्ध करा दीजिये। राणी ने 
उसर दिया कि चकमे ओढ़कर डेरे पघारो; यद्ां आपको फौन जिमावेगा । 
फिर ठाकुरों ने गांगा की माता के पास खबर भेज्ञी, तो डसने कहदलाया कि 
आप दरीखाने में ठहरें, आपकी सेवा की ज्ञायगी । उसने भोज्ञन वनवाकर 
उनको ज़िमाया, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपनी धाय को भेजकर 
यद्द भी पुछवाया कि और जो कुछ चाहिये सो पहुंचाया जावे ।'ठाझुरों ने 
कहलाया कि सब आनन्द है. और यह भी सन्देशा भेजा कि आपके कुंवर 
गांगा को जोधपुर की मुबारक्तबादी देते हैं। राणी ने आशीष भेजी और कह- 
लाया कि जोधपुर का राज्य देना तुम्हारे दी द्वाथ में है। राय सजा का देद्ांत 
हुआ और टीक़ा देने का समय आया तव इन ठाकुरों ने मांगा को तिलक 
दिया और वीस्मदेव को गढ़ से नीचे-उतारा । उतरते हुए भार्ग में रायममल 
मुंदता मिला । उसने कटद्दा कि यद्द तो पाटवी ( ज्येष्ठ ) कुंवर है, इसको 
गढ़ से क्‍यों उतारते दो १ घद्द डसको पीछा ले गया। तब खब सरदारों 
ने मिलकर उसको सोजत का स्वाप्ती बनाया ।! 

(१ ) जोधपुर राज्य-कौ ख्यात] जि० $, ए० ६३ । वीरविनोद; भाग २, प० 
८०७-८। झुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोढ़ों की वंशावल्ी । सुंदणोत नैणशसी फी 
स्यात (जि० २, ४० ३६६ ) तथा टॉड-कृत “राजस्थान? (जि० २, घू० ४४३ ) में भी 
गांगा का वि० सं० १५७२ में गद्दी बेठना लिखा है । 


(२ ) दयाक्दास की ख्यात ( जि० २, पत्र १२ ) में भी'सीसोदणी ही लिखा 
है, परन्तु जोधपुर राज्य की य्यात में देवदी दिया है ( जि० ६, ए० ६२ )। ७४ 
(३ ) अंदयणोत नैयसी की स्यात; जि? २, पृ० १४४। 


हि, कमी है 
कट गुना ॥ ब्ा डा निद्रा ग्् 
>>. रसकर मय दावे 
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इसी समय ऋ आल-पातल यराठोड़ों की सत्ता ने जाकर ज्ञालोर को धर 


नि 


पे 


लिया। उन दिलों बहां का शासक मखिक अलीशरखों था। चार सोज 
शक तक विपन्ञी दलों में भीपण घुद्ध द्वोता रहा । दोदों 
डे टी दलोंने ऋईवार एक दूसरे पट आक्रमण किया, 
पर अन्धद में विज्ञुव मलिक अनीशरखां की ही 

रही और दराठोड़ों को दरकर लौद्ता पढ़ा । 


ध्ज् 
के अलतात सतन्फशर्याद्द शप् ४ कः के 
हे, क खुलतान सुजन्फरमाद का तरफ़ इंटर क 
झड़ने छा नाडुट ऋर गछ “नम ल्‍- बढ 
न हाकिम निज्ञामुत्म त्क 6 मलिक्ुसन बद्मनी ) पर 








बासड्विया इंपरलिंद ( बालावत ) को राव गांगा के पास से सहायता लान 
के लिए भज्ा | उलके छः मास तक जोबुर में रदन के बाद राव यांया 
झवर्य उप्क साथ गया और सद्दाराण के शामित्र दोक्र इंदर की लड़ाई 
में लड़ा। अद्दमदनपर में इस लगा का झवरात के छुततान से सामना दोने 
पर झुततान दारकर भाग सया और गांया तथा साँगा की फ़वद हुई । 

धर का कथन निर्मल दे । 


ऊपर आया छुआ जोधपुर राज्य की ज्वात 
वो मद्दायया ने इस अचसर पर जोशयुर ले सद्मायता मंगवाई थी 
ओर सम गांया दी इस लड़ाई में शामिल छुआ था। साथ छा इस 


ह्ाघरपर राज्य की ख्यान में भी शाप: ऊपर लेसा है। दुचान्त दिया है। उसमे 


रद खूता वी दीसारी के ससव पंचावस्य [ ऋचखेराजात ॥ सगता ( चाँपावत ) आड़ 


अकुरोीं का ज्ोच्रउर जादा और दीरम की माता के टुब्वेबद्वार से अन्सत्र होकर खूजा की 


झत्य दोने पर गांगा को ठीका देना छिंखा हे [ जि 3; छ० ६४-२३ )। 
टीका जैठा ने अपने डइाथ से दिया था। तब से वगड़ी का सरदार हवा जावडर 


के राताओं को ऋपने हाथ से टीका लगाता पर्व सक्षचार वधिता है | 


कि 
थे 


(६ ) सैयद शुरूतद निया; तारीख पालनएर ( उदू के हट इचण४। 
( ३ ) मेरा; राजपूठाने का इतिहास; जिए ८; 8० 5 
(६) कऊोघउुर की रूयान: लनि* 5, ए० इ5 ! 
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न 
लड़ाई में खुलतान स्वयं उपस्थित न था । यद्द तो उसके दवाकिम निज्ञासुल: 
मुल्क के साथ हुई थी! । । 

बाबर कई बार भारतवर्ष पर अधिकार करने के लिए सीमा तक 
श्राया, परन्तु चह दरबार काबुल लौट गया | द्वि० स० ६३० ( वि० से० 
बावर के साथ की लडाई में. ९८१ £ ई० स० १५१४ ) में पंजाब के द्ाकिम 
महाराणा सांगा की दौलतखां लोदी ने मारत के कमजोर खुलतान इब्ना- 
सहायताय सेना भेजना. हीम्र ल्रोदी (दिल्ली के तख़्त के स्वामी ) से विद्रोह 
कर बाबर फो हिन्दुस्तान में घुलाया | इसपर वह गकक्‍्खरों के देश में द्ोता 
हुआ लाहोर के पास आ पहुँचा और उधर का कुछ प्रदेश जीतकर उसने 
धहां दिल्लावरखां को नियत किया । इसके बाद वह काबुल को लोट 
गया। उसके जाते ही इब्राहीम लोदी ने फिर विजित प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया, जिसकी खूचना मिलते पर वावर ने पांचवीं वार भारतवर्ष में 
आने का निश्चय किया। ता० १ सफ़र हि० स० ६३२ ( मारगगेशीषे छुदि ३ 
बि० सं० १४५८९ ८ ता० १७ नवस्वर ई० स० १५२४ ) को १५००० सेना 
के साथ प्रस्थान कर माणे में कई लड़ाइयां लड़ता हुआ घह पानीपत के 
मेदान में आ पहुंचा, जद्दां ता० ८ रज़ब हि० स० ६३२ ( वशास छुदि ८ 
वि० से० १४५८३ ८ ता० २० अप्रेल ई० स० १५२६ ) शुक्रवार को उसका 
इन्नाद्दीम लोदी से युद्ध हुआ | इस लड़ाई में इत्नाहीम लोदी मारा गया और 
बाबर का दिल्ली पर अधिकार दो गया। इसके कुछ दिनों वाद द्वी उसने 
आगरा भी जीत लिया । 
दिल्ली का तख़््त द्वाथ में भा ज्ञान पर भी एक ओर से बाबर को भय 
बना हुआ था। मद्दाएणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति उसके लिए चिन्ता 
का विषय थी। डघर भद्दाराणा भी जान गया था कि अब इन्नाहीम छोदी से 
प्रबल शत्रु आ गया है। अतण्व उसने धीरे-धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना 
शुरू किया। सैनिक और राजनैतिक दृष्टि से बयाना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
था । बह था तो मद्ाराणा के ही अधिकार में, पर उसने डसे अपनी तरफ़ 
(३ ) भेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ४० ६६ १-६३ । 
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ले निज़ामस्रां को दे रक्खा था। बाबर ने जब वयाना पर अधिकार करने 
के लिए सेना भेजी तो उस्त[ निज़ामर्त्रा )ने दोआाव में वड़ा परगना लेकर 
वह स्थान बाबर फे अधीन कर दिया। फिर इसी तरह चावर ने धौलपुर 
आर शवालियर के क्लिलों पर भी अधिकार किया | इसी बीच अफ़सानों ने 
जब अपने हाथ से शासन की वाग-डोर खिसकती देखी तो वे भी महाराणा 
के साथ मिल गये | तद्नत्तर मद्दाराणा ने खडार को जीतकर वयाना फिर 
अपने अधीन कर लिया । डसकी इस विजय के समाचार से भुग्रलों की 
निराशा वहुत बढ़ी, परन्तु चाबर हताश न हुआ । वह सेना लेकर मद्दाराणा 
का सामना करने के लिए रवाना हुआ, पर कई बार अपने अफ़्सरों के 
महाराणा-द्वारा पराज्ञित होने का समाचार सुनकर वह भी विचलित हो 
उठा और उसने सन्धि करने का उद्योग किया, क्षेकिन वह इसमें ऋृतकार्य 
न्‌ हुआ | फलस्वरूप ता० १४ जमादिउस्सानी हि० स० ६३३ (चैन्न खुदि १४ 
'वि० खे० १५८४ ८ ता० १७ मार्च ई० स० १५२७) को खबेरे ६६ बज महाराणा 
आर वावर की सेनाओं का मुक्काविल्ा हुआ | इस लड़ाई में अन्य राजाओं 
और सरदारों के अतिरिक्त मेड़ते के रायमल और रलर्ेंद भी महाराणा 
की सेना में शामिल थे, जिनको राव गांगा ने अपनी तरफ़ से सेना के साथ 
भेजा था। भीपण लड़ाई के बाद इस युद्ध में मद्वाराणा की पराजय हुई और 
डसके अनेक सरदार तथा मेड़ते के रायमल और रलर्सिंदद काम आये | , 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि सरदारों ने बीरम को सोजत की 
जागीर दिला दी थी, जद्दां बह रहता था। उसके साथ उसका स्वामिभक्त 
मुंदचा रायमल का साद्य फेमेचारी मुंहता रायमल भी गया था, जो उसका 
जाना और गाया का... सारा काम सेभालता था। वह वास्तविक दक़दार 
सोजत पर अधिकार होना दीरम को गद्दी दिलाने के पक्ष में था और इसीलिए 
जब राव गांगा सोजत पट्टे का एक गांव लूटता तो वहः बदले में जोधपुर 
के दो गांव लूट लेता था। इस वरद दोनों भाइयों मं विरोध चलता पा ० 








(4 ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ४० ६४४८४२ | 
(६२ ) सुंहयोत नेणसी की स्यात; जि० २, ४० १४४०४ | 
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जैता' जोधपुर का, और क्लूपा' सोजत का चाकर था। जैता की 
बसी बगड़ी राव वीस्म के विभाग में आई। उसे राव वीरम ने अपना सेन 
पति बनाया और बगड़ी उसके बद्दाल रकखी । वह भी सोजत का हितेच्छु 
था। गांगा ने उसको कहद्दा कि तुम वगड़ी छोड़कर बीलाड़े आ रहो । तब 
उसने बगड़ी में रहनेवाले अपने धायभाई को अपनी बसी ( झद्धम्व और 
राजपूतों-सद्दित रहने का स्थान ) वीलाड़े ले जाने के लिए. लिखा, परन्तु 
उस( धायभाई )ने ऐसा न किया। अनन्तर घीरम आर गांगा के सेनिकों 
में युद्ध हुआ, जिंसमें घीरम की जीत हुई और गांगा के सैनिक भाग 
निकले । इसका कारण यह ज्ञात होने पर कि जैता के अधिकार में वगड़ी 
रहने से यह पराजय हुई दे, गांगा ने जैता को बुलाकर उपालस्भ दिया। 
इसके बारे में जब जैता ने फिर अपने घायमाई को लिखा तो उसने रायमल 
को मारने का निश्चय किया | वद्द इसी उद्देश्य ले सोज़त जाकर रायमल 
से मिला | उसके साथ द्रबार को जाते समय उसने मांगे में उसपर तलचार 
चलाई, परन्तु वद्द ठीक लगी नहीं और घूमकर रायमल ने ही तलवार के 
एक बार में उल( धायभाई )का काम तमाम कर दिया । 
फिर राव गांगा ने जेता की मारफ़्त बातकर कूंपा को अपनी ओर 
मिला लिया और उसकी सलाह के अनुसार दो-दो चार-चार गांव सोज्ञत के 
प्रतियष दबाने के इरादे से धौलहरे में थाना स्थापित कर घहां अपने.कई 








स्‍्दिषििकक कक कक कम रआंारअ संसार 








( १ ) राद रणमलत के पुत्र झखैराज के पौन्न पंचायण का पुन्र , जिसके चंश के 
जैतावत राठोढ़ कहलाते हैं । 


(२ ) राव रणमल के पौन्न मेहराज का पुत्र, जिसके चेंश के कूंपावत, राठोढ 
कहलाते हैं । 

(३ ) झुंदयोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ४० १४४ । जोधपुर राज्य की स्यात 
में जोधपुर के नरेशों के हारने आदि की बात जगह-जगह या तो उड़ा दी गई है, या उसका 
उरलेख किसी दूसरे प्रकार से किया गया है । गांगा की सेना की इस पराजय का उसमें 
हाल नहीं दिया है, परन्तु मुंहणोत नेणसी ने श्रपती ख्यात में इसका स्पष्ट उल्लेख किया 

- (४) मुंहणोत नैणसी की झ्यात; जि० २, ए० १४३-६ | 


हु 
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प्रमुख सरदारों को सेना सहित रक्खा; पर रायमल ने उनपर चढ़ाई कर 
सारी सेना को मार डाला और उनके घोड़े छीनकर वीरम के हवाले कर 
दिये! । इसके बाद उसने इतनी उत्तमता से सोज्ञत का प्रबन्ध किया कि 
दो वर्ष तक राव गांगा संभल न सका | इसी बीच हरदास ऊहड़ँ राव 
गांगा का साथ छोड़कर रायमत् से जा मिला, जिसे चीरम ने अपना 
घोड़ा चढ़ने के लिए द्या | एक वार जब वह ( हरदास ) एक युद्ध में लड़ 
रहा था, उसका घोड़ा घायल हो गया और यह स्वयं घावों से पूर्ण युद्ध- 
क्षेत्र से ल्ञाया गया । वीरम अपना धोड़ा न देखकर उससे बड़ा नाराज़ 
हुआ, जिसपर वद्द उसका साथ छोड़ नागोर में सरखेलखां के पास जा 
रहा। इधर शेखा ( सूज्ा का पुत्र ) ने वीरम की माता के पास जाकर उनके 
शामित्र होने की इच्छा प्रकट की” । रायमल इसके विरुद्ध था, पर उसकी 





($ ) जोधूपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जब वीर के भ्रच्छे-अच्छे राजपूत 
गांगा के पत्त में हो गये तो सुंहता रायमल ने धौलहरे पर चढ़ाई की, जहाँ राव गांगा फ्े 
घोड़े ₹इते ये, केकिन घोड़े उसके हाथ लगे नहीं; ( जि० 3, ४० ६२ ) परन्‍्त नैणसी 
का घोढ़े हाथ ज्षगने का कथन श्रधिक विश्वास योग्य है। 

(२ ) सुंहयोत नेणसी की र्यात; जि० २, १० १४६-७ । 

(३ ) संहणोत नैणसी ने इसे मोकलोत लिखा है ( जि० २, ३४६ )। 

(४ ) इसके राव गांगा का साथ छोड़ने के विपय में सुंहयोत नेणसी की स्यात 
में लिखा है--'हरदास उऊहढ़ मोकलोत के २७ गांवों सहित कोढया पढे में था जह बहएः 
ध्वाकरी ( प्रतिवष राज्य में नियत परिसाण में ईंधन पहुंचाना ) नहीं करता, दल आकर 
झुजरा कर जाता था, इसीलिए कुंवर मालदेव उससे भग्नसन्न रहता था! उसने कोढणा 
भांण को दिया। तीन चर्ष तक तो भांण के चाकरी फरते रहने के समय दरदास ने पढे 
की आय खाई, पर जब पीछे से स्पष्ट रूप से अपने से पद्ठा उत्तर जाने की ख़बर मिली 
तो वह सोजत में वीरमदेंव के पास चल्ला गया ( जि० २, ४० १४६ )।* पु 

(५ ) जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि राव गांगा ने एक बार है 
(सूजांचत ) की गोठ की थी । दोनों अपने साथिया सहित जब औरने में खेल रहे थे, 
तो दो दुकू बनाकर एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने लगे। खेल ही खेल में कद्टासुनी 
आरम्भ दो यई झौर वात यहाँ तक बढ़ गई कि शेखा अप्रसन्न होकर पीषाड़ चछा 
गरम और वहां से उसने झपने भाई देवीदास को नागोर भेजकर दौखतसां को बुलामा 
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सम्मति की परवा न कर जब वीरम की माता ने शेखा को अपने शामिल कर 
लिया तो उसे बड़ा क्षोम हुआ और उसने राव गांगा को कहलाया-- “अब 
' तुम आओ तो हुंडी सिकरेगी, वीरम के पास धरती न जायेगी। में काम 
श्राऊंगा और धरती तुमको दूंगा ।” तब राव गांगा और कुंचर प्रालदव 
दोनों कटक ज्ञोइकर सोजत गये । घीरम के साथ लड़ाई होने पर रायमल 
छड़ता हुआ भारा गया और सोज्ञत पर राव गांगा का अधिकार दो गया । 

इसके बाद शेखा हरदास ऊददड़ को अपने साथ पीपाड़ ले गया, जहां 
दोनों में रात-रात भर तक एकान्त में बैठकर जोधपुर इस्तगत करने के 
। सम्बन्ध में मंत्रणा होती । राब गांगा ने, जिसका 
पक्त बहुत बलवान था, व्यथ के रक्तपात से बचने 
के लिए कहलाया कि जितनी धरती में करड ( घास विशेष ) हो बह. तुम 
ले लो और जितनी में भुरठ पेदा हो बह हमारी रहे । शेखा की इच्छा तो 
भूमि का इस भांति विभाग कर सुलह कर लेने की थी, परन्तु हरदास ने 


राव गागा श्रौरशेखा की लड़ाई 


(जि० १, ४० ६३) | उक् स्यात में शेखा का वीरमदेव के शामिल होने का उल्लेख नहीं 
है, परन्तु अधिक संसव तो यही है कि शेखा अरप्रसक्न होकर गांगा के विरोधी चीरम के 
शामिल हो गया हो । 

(१ ) सुंहणोत नैशसी की ख्यात; जि० २, पृ० १४७-८। 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि ( आरावणादि ) वि० सं० ११८८ 
(बैच्ादि १४८६ ६० स० १५३१) चैत्र सुद्दि ३३ को गांगा कुंवर मालदेव के साथ फ़ौज 
को रे कक था, जिसके साथ की लड़ाई में सेहता रायमल मारा गया (ज़ि० १, 

* ३९) बॉकीदास ने भी ऐसा ही लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८६१४), 

स्यातों आदि से दिये हुए संवत्‌ विश्वास के योग्य नहीं माने जा सकते | बम 
इष्टिपात करते हुए तो यह घटना शेख के साथ की लड़ाई से पहले की होनी चाहिये । 
आये चल कर उसी ख्यात में लिखा है कि वीरम की सहायताके लिए महाराणा सांगा ने 
जाकर ग्राँव सारण सें ढेरा क्रिया था; परन्तु राव गांगा का सैन्यबल देखकर वह वहां से 
ही पीछे लौट गया ( जि० ३, ४० ६६ )। इस कथन की पुष्टि में एक गीत भी दिया है 
परन्तु आत्मरलाबा की भावना से क्षिखा हुआ यह सारा का सारा कभन निम्ष है। ऐसे 
अनेक गीत तो स्यातों में पीछे से चनाकर भर दिये गये हैं । मद्टाराणा सांगा तो वि० 
सं* ११५८४ ( इं५ स० १४३४.) में ही मर गया भा। 


श्ष्ध राजपूताने का इतिहास 





इसे स्वीकार न किया । यह समाचार पाकर राव गांगा ने सेना एकत्रित 
की और बीकानेर से राव जैतंसी को भी सहायता के लिए चुलाया' | डधर 
शेखा तथा हरदास नागोर के सरखेलखां और उसके पुत्र दौलतख्रां को सद्दा- 
यताथ ले आये, जिनके साथ उन्होंने वेराद्दी ( बिराई ) गांव में डरे कियें। 
गांघाणी गांव में गांगा के डेरे हुए, जहां धीकानेर का राव जेतसी भी उससे 
मिल गया। राव गांगा ने शेख्रा से फिर कद्दलाया कि जहां अभी आप ठदरे 
हैं, वहां ही अपनी सीमा निधौरित करके युद्ध बन्द करें, परन्तु शेखा ने 
उसके कथन पर ध्यान न दिया और कहलाया --“काका के बैठे जब तक 
भतीजा राज्य करे तव तक मुझे नींद आने की नहीं | मेंने खेत बुद्दारने की 
सेबकाई की है, अब अपना युद्ध द्वी हो ।” दूसरे दिन विरोधी दलों की 
मुठभेड़ होने पर भी जब गांगा तथा उसके साथी भागे नहीं तो खान ने शेखा 
से कहा--“तुम तो कहते थे कि वे भाग जावेंगे ।” शेखा ने उत्तर दिया-- 
“ख्रां साहब, जोधपुर है, योंह्दी तो केसे भाग जायें ।” खान के हृदय में उसी 
समय सन्देद्द ने घर कर लिया कि कहीं चूक न द्वो। इतने दी में राव गांगा 
ने एक तीर मारा, जिससे खान के दाथी का महावत घायल द्ोकर ग्रिर 
पढ़ा | देखरा तीर हाथी के लगा और वह भाग निकला । दौलतखां ने 
भी पीठ दिखाई और उसके साथ ही सारी यवन-लेना भी भाग निकली । 
शेखा अपने ७०० सबारों सहित लड़ता हुआ घायल द्दोकर गिर पड़ा और 
दरदास इसी लड़ाई में काम आया। राव गांगा ने जब घायल शेख्रा को देखा 
तो:डससे पूछा कि घरती किसकी रही । राव जैठसी ने उसपर छुत्र कराया, 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि बीकानेर का राव जैतसी 

नागाणा यात्रा करने के लिए आया हुआ था । लड़ाई के समय वह भी गांगा की तरक 
शामिल हो गया ( जि० १, ४० ६४ ) । यह कथन विश्वसनीय नहीं साना जा सकता । 
वास्तविक बात तो यह है कि उसे राव गांगा ने सहायता बुलाया था और उसके 
आवेदन पर ही वह युद्ध में ससैन्य शामिल हुआ | नैणसी और दयालदास दोनों की 
ख्यातें इस कथन की थुष्टि करती हैं । 

हे (58 अवालिदाल ल्यात [ जि० २, पत्र १३ ) के अनुसार बीकानेरी सेना 
के साथ के रतनसी ने हाथी के बरछ्धी मारी थी । 
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झल पिलाया, और अमल खिलाया | तब शेखा ने आंख खोलकर पूछा-- 
#तू कौन है ” राव जैतसी ने इसपर उसे अपना परिचय कराया। शेख 
ने कद्टा--“रावजी, मैंने तुम्दारे क्या बिगाड़ा था, जो यद्द चढ़ाई की । हम 
काका-भतीजे तो धरती के बास्ते लड़ते थे। अब जो मेरी गति हुई, वद्दी 
तुम्दारी भी होगी ।” इतना कद्दने के साथ दी उसके प्राण-पसखरू उड़ गये । 
उसका अंतिम संस्कार करने के डपशन्त गांगा तथा जैतसी अपने डेरों में 
गये । वहां से विदा होकर जैतसी बीकानेर लौट गया । 
दौलतखां के भागे हुए हाथी का नाम दरियाजोश था। मुंहणोत 
नैणली की ज्यात में लिखाहै--'वह हाथी मागता-भागता मेड़ते पहुंचा, जद्दां 
मेड़तियों ने उसे पकड़ लिया और द्वार छोटा होने 
से डसको तोड़कर उसे भीतर ले गये । राव गांगा 
ओर कुंवर मालदेव ने जब खुना कि खान का द्वाथी बीरमदेव( दूदावत ) 
के पास मेड़ते गया तो उसने उसको पीछा मंगवाया, परन्तु मेड़तियों ने दिया 
नहीं । वीस्मंदव के बहुत समझाने-बुमाने पर उन्होंने कद्दा कि कुंवर जी 
इमारे यहां अतिथि होकर आबें तो उनकी मेहमानदारी कर हाथी देंगे। इसपर 


भेड्गतियों से विरोध उत्पन्न होना 


(१ ) अंहरणणोत नैशसी की ख्यात; जि० २, ४० ३१४६-४२ । दयालदास की 
स्यात; जि० २, पत्र ११-३ । झुंशी देवीग्रसाद; राव जैतसीजी का जीवन चरित्र; ए० 
६४-७० ॥ 

टॉड का कथन मित्न है । वह लिखता है--शेखा ने जोधपुर के हक़ के लिए 
लड़ने का निश्चय किया और नागोर से राठोड़ों को निकालनेवाले दौलतख़ां लोदी को 
एतदर्थ सहायता के लिए छुलाया । दौलतम़ां ने आकर पहले मेल कराने का प्रयत्न किया, 
परन्तु गांगा ले स्वीकार न किया । फलतः लड़ाई हुई, जिसमें शेखा मारा गया और ख़ान 
हारकर भाग गया ( राजस्थान; जि० २, ४० ६५३ ) ! “वधीरविनोद” के श्रनुसार 
शेखा इस लड़ाई में सारा नहीं गया, बढ्कि भागकर चित्तोढ़ चला गया और बाद में 
गुजराती बहादुरशाह की लड़ाई में सारा गया ( भाग २, ए० ८०८), पर मुंहयोत्त 
नैणसी-ने भी उसका इसी लड़ाई में मारा जाना लिखा है, अतपव “धीरविनोद” का 
उपयुक्ष कथन माननीय नहीं कहा जा सकता । 

.... चीरबिनोद ( भाग २, पू० ८०८) एवं जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, पृ 
६४ ) सें इस कदाई का समय वि० से० ६८५६ ( हैं० स० १७६६ ) दिया है । ह 
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मालदेव मेड़ते गया। डससे जीमने के लिए कइने पर उसने कद्दा पहले 
द्ाथी दो तो जीमेंगे । रायमल दूदावत ने उसका हृठ देखकर कद्दा--'क्रुँबरजी, 
ऐसे ही हृठीले वालक हमारे भी दें। सो हाथी नहीं देखकते, आप पधारो।” 
मालदेव यद्द उत्तर पाकर क्रोधित हुआ और मेड़ते की भूमि में मूली बोने 
की प्रतिज्ञा कर ज्ञोधपुर लोढ गया। राव गांगा ने यह बात खुनकर वीरम- 
देव को कहलाया--“तुमने क्या किया? जब तक मैं चैठा हूँ तव तक तो तुम 
मेड़ता के स्वामी हो, परन्तु जिस दिन मैंने आंख बन्द की कि मालदेव तुम 
को दुःख देगा, इसलिए हाथी उसको दे देना ही डचित है।” तब वीरमदेव ने | 
दो घोड़े तो राब गांगा के वासते और बद्द हाथी मालदेव के लिए भिजवाया। 
हाथी जञज़्मी तो पहले से ही था, मार्ग में मर गया। यह समाचार छुनकर राव 
ने कद्दा कि हमारी धरती में आकर मरा सो हमारे पहुंच गया, पर माल- 
देव ने यह बात स्वीकार नहीं की। उसने कट्टा--'आपके आ गया। मेरे नहीं 
आया, जब ले सकूंगा ले ल्ेगा' ।” उसके मन में यद्द वात ऐसी चुभी कि 
गद्दी बैठने पर उसने मेड़तियों को इतना तंग किया कि उन्हें श्रपना ठिकाना 
छोड़कर भागना पड़ा, जैसा कि आगे वतलाया जायगा। 

गांगा स्वभाव का थड़ा नम्न और छुशील था| वद् राज्य-च्रद्धि के 

लिए भी प्रयत्शील नहीं रद्द करता था । उसकी स॒त्यु के समय उसके 
अधिकार में केवल जोधपुर और सोजत के दो पर- 
गने ही रद्द गये थे | उसका पुत्र मालदेव इसके 
विपरीत उग्र स्वभाव का और उच्चामिलाषी था। इसीलिए ऊपर से वेसी 
कोई बात दृष्टिगोचर न होने पर भी घट्ट मन ही मन अपने पिता से विरोध 


( $ ) संदणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ४० १४२८४ | जोधपुर राज्य की 
स्यात में लिखा है कि दौलतख़ां के भागे हुए हाथी के मेड़ता पहुँचने पर पीरमदेव ने 
उसे पकड़ लिया । पीछे-पीछे मालदेव भी गया और उसने हाथी घापल मांगा, पर 
वीरमदेव ने उसे वापस न देकर दौलतख़ां को लौटा दिया, जिससे डंवर मालदेव और 
चीरम के बीच विरोध उत्पन्न हो गया ( जि० १,2४० ६५ ) । दौलतम़्ां को हाथी लौयने 
की बात भानी नहीं जा सकती, जब कि भ्रन्‍्य स्यातों में भी उस हाथी का सालदेव के 
पास भेजे जाते समय मार्ग में मर जाना पाया जाता है । 





राब गांगा की झुत्यु 
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श्खेता था। रांव याँगा अफ़ीम बहुत जाया करता था। एक दिने जब वह 

नशे की पिनक में ऊपर की मैज़िल के भरोखे में बैठा हुआ था, मालदेव ने 

पीड़े से ज्ञकर उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी जीवन-लीला 

इसी समय समाप्त दो गईं। उस समय डसके पास भांण (तित्ररी का स्वामी), 

पुरोहित मूला और जोगी सुखनाथ (सोमनाथ ) थे। पदले-पहल मालदेव ने 

भांण पर बार किया, फिर दूसरा हाथ झूला पर चलाया। इसी वीच समय 

पाकर जोगी खुखनाथ जांव बचाकर भाग गया? । यह घटना ( भ्रावणादि ) 

बि० सं० १५८८ ( चेचादि १५८६ ) ज्येष्ठ छुदि ४ (० स० १५३१२ दा० ६ 

भई ) को हुई । 


(१ ) चौरविनोद; भाग २, ५० ८०८।जयछुर से मिली हुई राठोढ़ों की स्थात; 
४० ११६-७। मुंशी देवीप्रसाद के यहां से अद्ढे हुईं सदियाड़ की स्यात; प० ३४ [ चूक 
का समय वि० सं० १४८८ कार्तिक वि $ (६० स० ११३१ ता० २७ सितम्वर ) 
दिया है ] | झुंशी देवीशसाद के यहां से आई हुईं राठोढ़ों की एक ख्यात: प्ू० १8 
( इस घटना का समय कार्तिक छुदि १ दिया है) । मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत 
राठोड़ों की चंशावली में भी मालदेव का अपने पिता गांया को भरोखें से से गिराकर 
भारना लिखा है ( इस पुस्तक सें इस घटना का समय ज्येष्ठ वदि ३ दिया है ) 


रु इस विषय का निश्वलिखित दोहा प्रसिद्ध है, जो रूंदियाढ़ की स्थात में भी दिया 
भांण पेलां भरंडियो, पढ़चो मूले पर हाथ । 
गोखां गरांग गुड़ावियो, साज ययो सुखनाथ ।॥ 


जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि कहीं ऐसा भी सिल्ता है कि-सालदेध 


वे .अफीस के मशे में पिनक लेते हुए अपने पिता को भरोसे से गिराकर सार डाला 
( जि० १, ४० ६३ ) ः 


( १ ) वीरविनोद; भाग २, पृ० ८०८ । बॉकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या; 
म१० । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ० ६३ । जयपुर से आई हुईं राकोड़ों की 
ज्यात; ३० १३७। जिन स्यातों आदि से मिज्ञ समय दिया है, उनका उल्लेख ऊपर टिप्पण्‌ 
(१) में आ चुका है। ज्यातों आदि से संवर्तों मे परस्पर विभिन्नता कं 
कहना कठिन है कि उनमें से कौनसी लियि विश्वसनीय है । 

देद 


होने के कारण यह 
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जोधपुर राज्य की ख्यात के अद्भसार राव गांगा के नौ राणियां थीं, 
जिनसे उसके निम्नलिखित पुत्र तथा पुत्रियां हुई! -- 
१--सांखली गंगादे । 
२--सीसोद्यी उत्तमदे--यह राणा खांगा की पुत्री 
थी। इसका पीहर का नाम पद्मावती था। जोधपुर फा पद्मसर तालाब 
इसी का बनवाया हुआ है. । 
औ--देवड़ी माणिकदे--यद्द सियोद्दी के राव जगमाल की पुत्री थी। इससे तीन 
पुत्री और एक पुत्री हुई-- 
(१) मालदेव । 
(२ | मानसिंद--इसकी जागीर में काकाणी था। 
(३ ) बैरसल ( वैरिशाल )। 
(४ ) सोनवाई--इसका विवाद जैसलमेर के रावल लूणकरण से 
हुआ था । 
४--भटियाणी. फ़ूलांवाई--इससे एक पुत्री छुई-- 
( १) राजकुंबरबाई--यह चित्तोड़ के राणा विक्रमादित्य को ब्याईी 
गई थी।। 
४--भेटियाणी लाडबाई--इससे एक पुत्र इआ: 
(१) किशंनासिद । 
६--कछचादी चेद्रावलचाई १ €कचबादी चेद्रबलवाई ६... 
(१ ) जि० १, ४० ६७। “च्ीरविनोद” में भी इच्छीं छः पुत्ो के नाम दिये हैं 
६ भाग २, ४० ८०८ ) । कक 
(२ ) बांकीदास-इत्त “ऐतिहासिक बातें” नामक अत्थ से भी इसकी बृष्टि होती 
है ( संख्या म३९ ) । व 
(३ ) बांकीदास ने इससे केवल तीन पुत्र ही होना लिखो है, जिनके नाम 
स्यात के अमुसार ही हैं ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ८३० ) | 
( ४) बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बातें” में भी इसका उल्लेखदे (संख्या म१8) । 





विवाद तथा सनन्‍्तति 


(४ ) बही; संत्या १८ । 





लोधपुर राब्य का इतिहास श्द्रथ 
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७--घोनगरी सबीराबाई--इससे एक पुत्री हुई 
(१) चम्पाधाई--इसका विवाद सिरोही के देकेंक रायलिंद के साथ: 
. छुआ। 
८घ--देवड़ी जेबंता--इससे दो पुत्र हुए-- 
(१) सादूल ( शादूल ) 
(२) कान्द-हसकी जागीर माणकत व जाोंत 
--भराक्षी प्रस्तदे । 





सातवां अध्याय 
राव मालदेव और राव चन्द्रसेन 


राव मालदेव 


राघ मालदेव फा जन्म वि० से० १५६८ पौप वदि १ (है० स० १४११ 
वा० ४ द्सिस्वर) शुक्रवार को हुआ था? । अपने पिठा को मारकर ( भ्राव- 
णादि ) घि० सं० १४८८ ( चेच्रादि १५८६) आषाढ 
वदि २५ ( ६० स० १५४५ ता० २१ भई ) को वह 
जोधपुर के राज्यनलिंदासन पर बैठा"। उस सम्रय उसके अधिकार में फेघल 
दो परगने--जोधपुर और सोजत--थे। गांगा की सरलता से ल्ञाभ उठाकर 
उसके राज्य-काल में दी सरदारों ने अपना चल घढ़ा लिया था और उनमें 
से अधिकांश स्वतंत्र से हो गये थे । 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 





($ ) जोधपुर राज्य की जयात;जि० ३, ४० दम । वांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संज्या २० । घीरविनोद; माय २, ९० म०्य | चेहू के यहां से मिला हुआ 
जन्म-पत्रियों का संग्रह । मुंशी देवीश्रसाद-द्वारा संगरद्दीत राठोड़ों की पंशावली में पोष 
बदि १४ दिया है। ह 

(२ ) जयपुर से आई हुईं राठोढ़ों की स्यात; ४० ११८ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात (ज्ञि० १, ४० ६८); घीरविनोद (भाग २, ४० ष्ण्प्ँ 
तथा ऐतिहासिक बातें ( संख्या ८२० ) में बि० सं० १श८म श्रावण सुदि १५ विया 
है । जोधपुर राज्य की ख्यात में दिये हुए पहले के राजाओं के संवत्‌ श्रावशादि होने से 
गांगा की झृत्यु वि० सं० १४८४ में साननी पढ़ती है ( देखो ऊपर ४० २८३ )। इस 
इृष्टि से बि० से० ३५८४८ भ्रावण सुदि १५ को मालदेव का गद्दी बेठना शुद्ध ठ्हरता 
ह;ै। यदि गाँगा के मारे जाने का संचत्‌ चैत्रादि ही माने तो उसकी रूष्छु और गांया 
के गही बैठने के बीच दो भास और उस दिन का अन्तर पढ़ता है। राठोड़ों में बहुधा 
बारह दिन बाद गद्दी बैठने की अथा पाई जाती है । इस इंष्टि से यह अन्तर अधिक 
ठहरता है । जयपुर से आई हुई ख्यात में मालदेव का गांगा की रु के बारह दिन. 
भाद्‌ ही गद्दी बैठना माना है, जो ठीक प्रतीत होता है । 


जोधपुर राज्य का इतिहास श्दश्‌ 


जच्म बकल3टीरीिराभरा 





कम रे शनईआईओ 
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यद पहले ही लिखा जा चुका दे कि मालदेव का स्वभाव अपने पिता 
फ स्वभाव से विपरीत था। वह धीर होने के साथ द्वी उच्चाभिलापी भी 
था। गद्दी पर बैठते ही उसने राज्य-प्रसार की ओर 
ध्यान दिया। सर्वप्रथम उसने भाद्वाजूण के सींघल 
स्वामी चीरा पर चढ़ाई की और उसे मारकर वर्दा 
अपना अधिकार स्थापित किया । फिर उसने चद जागीर अपने पुत्र रत्त- 
सिंह के नाम कर दी । 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि द्रियाजोश द्वाथी के कारण मालदेव 
आर मेड़ता के स्वामी वीस्मदेव के चीच विरोध उत्पन्न हो गया था, जिससे 
मालदेवका बीरमदेवको मेकतेमालदेव उसे सज़ा देना चाइता था। अजमेर मुसल- 
से निकालना भर अजमेर मानों के हाथ में चले जाने पर एक बार जब वहां 
पर भी अधिकार करता. छा हाकिम किसी कारणु-बश चाहर चला गया, तब 
घीरम ने अपनी सेना भेजकर उस( अजमेर )पर कब्जा कर लिया | इसकी 
खबर मिलने पर मालदेव मे उससे कहलाया कि अजमेर मुझे दे दो, पर 
बीरम ने इसपर कोई ध्यान न दिया | इसपर मालदेव ने सेना भेजकर घीरम 


भाद्वाजूण पर अधिकार 
करना 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ६, ५० ६८ । घीरावैनोद; भाग ३, 
घृ० ८०८ । बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; स॑ं० ८२० ) तथा टॉड (राजस्थान; जि० २, 
पृ० ६६४ ) से बिं० से० १५६६ ( ईं० स० ११३६ ) में भाट़ाजूण लेना कषिसा है । 


(२) विं० सं० ११६० (६० स० १४३३ ) में गुजरात के बहादुरशाह ने 
शमशेरुस्मुल्क को सैन्य भेजकर अजमेर पर क्रक्‍्ज़ा कर लिया था ( दीवान बहादुर 
हरबिज्ञास सारडा, अजमेर; ४० ३४७ भर वेले; हिस्टी आँब्‌ गुजरात; ए० ३७३ ऐप ] 
ख्यात में इसके विपरीत वहां मुग़लों का थाना होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । 


है ३) सारडा-राचित “अजमेर” (ए० १५७ ) में लिखा है कि बहादुरशाह 
का धजमेर पर केवल दो बरस तक क्रवज़ा रद्द, जिसके घाद चीरम ने चहां अधिकार 
कर लिया | इस हिसाब से वीरस का वहाँ वि० सं० १६६२ (६० स० ११३४ ) 
में भिकार हुआ होगा, पर जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का घि० सं० १५४८ 


(६० स० ३१४१ ) सें होना लिखा है ( जि० ३, ४० ६म ), जो टोक नहीं कहा जा 
सकता । 


॒ 


श्८६ राजपूताने का इतिहास 
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को मैड़ते से वाहर निकाल दिया। वीरम अजमेर जाकर वहां से मेड़ते का 
बिगाड़ करने लगा। उन्हीं दिनों सहसा ( वेजलिहोत वरासिद्दोत ) राव के 
पास आ रहा, जिसे उसने रीयां की जागीर दे दी' । कृपा, राणा ( अखैरा- 
जोत ) और भादा ( पंचायणोत ) रिडू के थाने पर रद्दते थे । एक दिन 
झचानक वीरम ने रीयां पर चढ़ाई कर दी । कूंपा, राणा और भादा रीयां 
जाकर सहला के शामिल हुए । इस लड़ाई में वीरम के बहुतसे आदमी 
मारे गये और स्वये बह भी दुरी तरह घायल हुआ, जिसे मेढ़ तिये लेकर 
लिकल गये । इसपर मालदेव की सेना ने अज़मेर जाकर धीरम को पह्डां 
से भी निकाल दिया और इस प्रकार माल्रदेव का अधिकार अजमेर 
पर भी स्थापित हो गयाँ। घीरम वहां से भागकर फ्रमशः बोली और 


(१ ) बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६० ) में भी पीरमदेव का 
मेड़ते से निकाछा जाना लिखा है । 


(३२ ) मुंहणोत नेशसी की स्यात ( जि० २, ४० १३९ ) तथा बांकोदास-कृत 
“पेत्तिहासिक बातें” ( संख्या १६१६ ) सें भी इसका उल्लेख है । 


(३) बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बातें” ( संक्या १६१० ) में भौ इसका 
उल्लेख है। 

(४ ) दी० थ० हरविज्ञास सारड़ा ने वि० सं० १४१२ ( ईं० स० ११३४२ ) 
में मालदेव का अजमेर पर क्रव्ज़ा होना झौर वहां वि० सं० १६०० (६० स० ११४३ ) 
तक उसका अधिकार रहना लिखां है ( अजमेर; ४० १२० ) | 


मुंहयोत नेशसी की रपात से पाया जाता दे कि पहले जैता, $ूपा तथा राव 
अखैराज ( सोनयरा ) वीरम को अजमेर से निकालने में समर्थ न हुए । इस लड़ाई में 
घीरम का सहायक रायसल्ञ छुरी तरद् घायक्ष हुआ था भौर उसके मारे जाने की भी 
भक्रवाह थी । मालदेव ने पुरोहित मूला को इसका टीक-टीक निश्चय करने के लिए 
भेजा । वीरम ने उसकी बातें में आकर घायछ रायसल के पास उसे भेज दिया। 
घुरोहित ने रायसल के जीवित रहने की ख़बर मालदेव को लाकर दी, पर इसी बीच 
ज्ञोर पढ़ने के कारण रायसल के घाव फिर फट गये, जिससे यद सर गया । यह ख़बर 
मिलने पर माकदेव ने फिर सेना भेजी, मिसने भीरम को अजमेर से निकाक्ष दिगा 
( जि० २, पृ० १६६०७ ) । 


जोधपुर राव का हतिहास श्द्र७ 
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चाटख गया, जहां भी पीछा किया जाने पर वह इधर-उधर फिरता 
हुआ शेरशाह सूर के पास चला गया । इधर मालदेव का प्रशुत्व क्रमशः 


बढ़ता दी गया | 

वि० सं० १५६४५ भाघ वदि २ (६० स० १४३६ ता० १० जनवरी) को 
उसमे नागोर के खान पर चढ़ाई की और उसे मारकर वहां अपना अधिकार 
स्थापित किया । इस अवसर पर उसकी सेना का 
संचालन कूंपा के हाथ में था। जोधपुर की वरफ़ 
से वीय्म ( मांगलियोत ) वहां का हाकिम नियत किया गया।। 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 4, ४० ६८-६ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या 5२२-३ । “वीरविनोद” में भी घीरस के शेरशाह के पास जाने का उल्लेख 
है ( साग २, ए० ८०६ )। | 

सुंहयोत नेणसी यह भी लिखता है--'वीरम भागकर कछुवाहा रायसल 
शेखावत के पास गया। उसने बारह मास तक वीरम फो बढ़े आदर-सत्कार के साथ 
अपने पास रक्खा | चहां से चलकर वीरम ने बॉली, वणहटा और बरचादृ। लिया तथा 
पद्द वहां रहने लगा । मालदेव ने फिर उसपर फ़ौज भेजी जो सौजाबाद आई, तब उसने 
फट्टा कि श्रव की बार में काम आऊंगा | खेमा मुंहता ने कहा कि खेत ( सत्यु ) की ठौर 
तो निश्चित करो । दोनों सवार होकर चले । सुंहता ञ्रागे बढ़ा हुआ चत्मा गया। उसने 
कहा, जो मरना ही है तो मेड़ते में ही छड़ाई कर न मरें ? पराईं धरती में वयो मरें ? 
खेसा में चीरमदेव को से जाकर मछारणे के मुसलमान थानेदार से मिज्ञाया और उसके 
द्वारा वे रणथंभोर के क़िलेदार से मिल्ते । क्रिलेदार वीरम को पादशाद् ( शेरशाह सूर ) 
के हजूर में ले गया, जो उसके साथ मेहरबानी से पेश जाया (जि० २, ए० १५४७) !” 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ६इ८। वीरविनोद; भाग २, पु० 
छण्छ। चाॉकीदास; ऐतिहासिक बातें; संब्या ८२० । टॉड (राजस्थान; जि० २, छ० ६४४) 
वि० से० १४८८ ( ई० स० १४३१ ) में मालदेव का नागोर लेना लिखता है । 

संहणयोत नेशसी ने भी एक स्थल पर ( जि० २, पु० १४५४५ ) राव मालदेव का 
नागोर में रहना लिखा है, मिससे सिद्ध है कि उस( मालदेव ने नागोर पर अधिकार 
कर किया था । 


( ३) “बीरविनोद'” में चि० सं० १५३५ ( ० स० १५३८ ) दिया है ( भाग 


१; ४० #०६ ) ॥ 


मुसलमानों से नागोर लेना 





श्द्द शजपूताने का इतिहास 


(६० स० १४३८ त्ता० २० जून) को राव ने सियाणे पर सेना भेजी, जिसने वहां के 
खामी राठोड़ इंगरसी (जैतमालोत ) को निकालकर 
चहां जोधपुर राज्य का अधिकार स्थापित किया। 
जोधपुर की तरफ़ से मांगलिया देवा ( भादावत ) वहां का क़िलेदार नियत 
किया गया | जा 

इसी समय के आस-पास बलोचों-दढारा निकाले हुए जालोर के 
स्वामी सिफंदरसां ने राव मालदेव के पास जाकर डससे सहायता चाही | 
मालदेव ने उसका आदर-सत्कार तो बहुत किया 
ओर दुनाड़ा की जञागीर भी उसके नाम करदी, पर 
उसका मच साफ़ त था, जिले उसने उसे मारने 
फा पड़्येत्र किया । इसका पता सिकंदरखां और उसके साथियों को ठीक 
समय पर लग जाने से थे चह्दां से भाग निकले । राठोड़ों ने उनका पीड़ा 
कर छुनाड़े में सिकेंद्रखां फो फ़ैद कर लिया, पर दूसरे पठान यहां से 
निकलकर चित्तोड़ के महाराणा के आश्रय में चले गये। क्रैद में रहते 
समय दी सिफंद्रखां की मृत्यु हो गई । 

इतिहास-प्रसिद्ध महाराणा संग्रामर्सिह के बाद रलसिद ( दूसरा ) 
ओर उसके बाद विक्रमादित्य चितोड़ राज्य का स्वामी हुआ, जिसे मारकर 
महाराणा उदयतिंह और. महाराणा रायमल के छप्नसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज का 

सोनगरों, राझेझों भादि. अनौरस पुत्र वणवीर चितोड़ के सिंहासन पर 
की सहायता चैठ गया । उसने राज्य के दूसरे हक़दार बालक' 
डदयसिंद्द को भी मारने का ध्रयल किया, परल्तु स्वामिमक धाय पन्ना उस- 
क्के के स्थान में अपने पुत्र की आइति देकर उद्यसिद कं अन्‍य में अपने पुत्र की आहुति देकर उदयसिदद को' सुरक्षित स्थान 
ह (१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जिं० १, ४० दं८। वीरविनोद; भाग २; ४० 

०६ । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संस्या घ२० । टॉड वि० से० १४<4६ ( हैं? स* 
१४३६ ) में सालदेव का सिवाणा लेना लिखता है ( राजस्थान; जिं० २, ४० हे३ $ 
जो ठीक नहीं है, क्योंकि वि० सं० १५६४ ( चैत्रादि ११६५ ) आाषाद वि छू को है 
लेख सिवाणे के दूसरे फाटक पर ज्लगा हुआ मिला है, जिसमे इस विजय का उल्लेख है 

(३२) सैयद गुलाब मियां; तारीख़ पालनपुर ( उ्दू ) ४० ११३४४! 


सिवाणा को अधीन करना 


जालोर के सिर्कदरखां को 
केद करना 





ना 


लोधपुर राष्य की इतिहास रद्द 








३२०२२ ५२५३७१७० ५०६ 


कुंभलमेर में ले गई | सरदार घणबीर के इस अपहत्य से अ्प्रसन्त तो थे दी, 
जब उन्हें उद्यालिह फे जीवित होने का पता चला तो थे स्पण्टरूप से वरण- 
घीर के विरोधी वन गये और उद्यासिह को सिंहासनारूढ़ कराने का प्रयत्न 
करने लगे | कुंभलमेर में आकर उन्होंने उद्यासिह को मेवाड़ का स्वामी 
माना और राजगद्दी पर बिठलाकर नज़राना किया। इस घटना का वि० 
से० १४६४ ( ई० स० १४३७ ) में दोना माना जाता है । फिर सरदारों ने 
सोनगरे अखेराज (रणधीरोत) की पुत्री से उसका विचाद कराया | अनन्तर 
उद्यसिद ने शेष सरदारों को परवाने भेजकर घुलवाया | परवाने पाते दी 
बहुत से सरदार और आस-पास के राजा उसकी सहायतार्थ ज्ञा पहुंचे । 
उधर मारवाड़ की तरफ़ से उसक़ा घ्सुर अखैरज सोनगरा, कूंपा महरा- 
जोत आदि राठोड़ सरदारों को भी अपने साथ ले गया। इस बढ़ी सेना के 
साथ डद्यसिद्द ते म्राहोली ( माचली ) नामक गांव में बणवीर को परास्त 
फर चित्तोड़ पर चढ़ाई की, जहां थोड़ी लड़ाई के बाद डसका अधिकार 
दो गया । इस प्रकार वि० संे० १४६७ ( ई० ख० १४५४० ) में उदयसिदद 
अपने सारे पैतृक राज्य का स्वामी वना' | 

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--.'बि० सं० 
(४६० (० स० १४३३) में राव मालदेव ने राठोड़ जैता,कूंपा आदिसरदारों को 
भाड़ के डदयासेंह की सहायतार्थ भेजा, जिन्होंने बणबीर को निकालकर 
डस( उदयसिदद )को चित्तोड़ के सिंद्डासन पर बैठाया । इसके यदले में मद्दा- 
आया ने बसन्दराय नाप्त का एक हाथी और चार लाख पीरोज़े ( फ़ीरोज़े ) 
पेशकशी के मालदेव के पास भेजे ए 

जोधपुर राज्य की ख्यात का ऊपर आया हुआ सारा कथन आत्म- 
श्लाघा से पूर्ठ होने के साथ द्वी कल्पित है, क्‍योंकि वि० से० १५६० में तो 
मद्दाराणा विक्रमादित्य विद्यमान था। पीरोज़े और दवाथी भेजने की पुष्टि भी 
अन्य किसी ख्यात से नहीं होती। मुंदणोत नैणसी इस गण एप ७ ओोत मेसली इस घटना को इस 

( १ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, घृ० ७०६-५ रे 

(२ ) जि० १, ९० ६इ४। 

३७ 
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प्रकार लिखता है-- 
जब चणवीर ने कुम्मलगढ़ आन घेरा तब उसउदयलिद )ने 
सखोनगरे अखराज ( अपने शखुर ) को कहलाया कि हमारे पर आपत्ति 
आई है, सद्दायता के निमित्त आओ । चद् कूंपा भहराजोत, राणा अजैराज्ोत, 
भद्दा कर्द्र पंचायणेत और राजसी मेरबदासोत आदि मारवाड़ के सरदारों 
का बहुत सा साथ लेकर गया ।* 
चस्तुतः यह घटना लगभग वि० सं० १५६७ (६० सघ० १४४० ) की 
है। उस समय बणवीर पर उदयलिंद की चढ़ाई होने पर सोनगरा अखैराज 
तथा कूंपा महराजोत डद्यसिद के श्वखुर होने के कारण उसकी सहाय- 
ताथ गये होंगे । मिकट सम्धेधी होने के कारण उनका ऐसा करना उचित 
ट्ठीथा। 
भातला सज्जा का पुत्र जेतलिंद किसी कारण से उदयपुर की जागीर 
का परित्याग कर जोधपुर के राव मालदेव के पास चला आया, जिसने उसे 
जल खैरवा का पद्दा दिया । जैतासिद्द ने ्रपनी पुत्री 
आलदेर वा अुमतमेर पर रवरूपदेवी का विवाद मालदेव से कर दिया। एक 
दिन मालदेव अपनी सखुराल ( खेरवा ) गया, जहां 
'स्वरूपदेवी की छोटी चहिन को अत्यन्त रुपचती देख उसने उसके साथ 
भी विवाह करने के लिए जैतर्सिह से आग्रह किया, परन्तु जब उसने 
साफ़ इनकार कर दिया, तथ॑ मालदेव ने कहा कि में बल्लात्‌ विवाह फर 
लेगा । इस प्रकार अधिक दवाने पर उसने कहद्दा कि मैं अभी वो विधाद 
नहीं कर खकता, दो मद्दीने वाद्‌ कर दूंगा । राव मालदेव के जोधपुर लौट 
ज्ञाने पर उसने मद्दाराणा उदयर्सिह के पास एक पत्र सेजकर अपनी पुत्री 
से विवाद करने के लिए कद्दलाया । महाराणा के स्वीकार करने पर जैत- 
- लिंद अपनी छोटी पुत्री और अन्य घरवालों को खेकर कुंभलगढ़ के पास 
' खड़ा नाम के गांव में जा रद्द । स्वरुपदेवी ने, जो उस समय खेएवा मे ४ 


( ५ ) सुंहयोत नैणसी की स्यात; जि० ३, ४० २९६ । 
( ३ ) झुंशी देवीग्रसाद; महाराणा श्री उदयसिंहजी का जीवनचरित्र; ४२ 5३ 
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'दैकस पदिल को विदा करते लमय दहेज में गइने देने चाहे, परन्तु जल्दी 
में गहनों के डिब्बे के बदले राठोड़ों की ऋुलदेवी 'नागणची' की सूर्तियाला 
डिब्बा दें दिया। उधर महाराणा ने भी कुंभलगढ़ से डसी गांव में पहुंच- 
कर उससे विवाह कर लिया । जब वह डिप्बा खोला गया तो उसमें 'नाग- 
शेची' की मूर्ति निकली, जिसको महाराणा ने पूजन में रखा श्रीर तभी 
से उसको खाल में दो बार (भाद्वपद छुदि ७ और माघ खुदि ७ को) विशेष 
रूप से पूजने का रिदाज चला आता है । 

इस घटना का पता चलने पर राव मालदेव ने राठोड़ पंचायर 

( कमेसीद्ोत ) तथा राठोड़ बीदा ( भार्मलोत वालावत ) आदि अपने कई 
प्रतिष्ठित सरदारों के साथ कुंभल्मर घिज्य करने के लिए चड़ी सेना भेजी । 
महारणा ने भी सुक़ावल्ा करने के लिए सेना भेजी | युद्ध में दोनों तरफ़ 
के कई सरदार माऐ गये तथा मालदेव की सेना को सफलता न मिली । 





(३ ) कर्नल टेंड ने लिखा है कि राव मालदेव की सगाई की हुई माला 
सरदार की कन्या को महाराणा कुंभा छे आया था ( राजस्थान, नि० ३, ४० इश८ ), 
पर आगे चलकर मालदेव के वर्णन में इसका कोई उल्लेख नहीं है | टैंड का यह कथन 
विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भालदेव का जन्म महाराणा कुंभा के देहान्त से 9७३ बप 
पीछे हुआ था और भाज्षा झजा व सज्या महाराणा रायमत्न के समय ( वि० सं० 
4१६३८ ईैं० ख० १४०६) में मेवाड़ में आये थे (सेरा; राजपूदाने का इतिहास; जि० 
३, ४० ६१३ )। ऐसी दशा में कुभा का माल्देव की सगाई की हुई कन्या, सज्जा के 
पुश्न जेत्तसिंह की पुत्री, को काना कैसे संभव हो सकता है ? 


इस घटना का जोधपुर राज्य की ख्यात में वि० सं० १४६६ (हैं? स० १४४० ) 
में होना लिखा है ( जि० १, ४० १०४-६ ), जो विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि 
उस खमय तक तो महाराणा उदयसिंह मेचाड़ का राज्य भाप्त करने के लिए लड़ रहा 
था। झतएव यह घटना उक्क संबत्‌ से कुछ पीछे की होनी चाहिए | 

(२ ) वीरविनोद; भाग २, पूृ० ७-८ । 

( ३) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ए० ७१४-८। 


का । ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० १०६ । घीराविनोद; भाग ३, 
० पय 
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जिला 








इसके थोड़े दिनों बाद ही उच्चामिलापी मालदेव ने राज्य-विस्तार 
की इच्छा से प्रेरित द्वोकर कूंपा की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना बीकानेर 
की तरफ़ रवाना की | जयसोम के 'कमचन्द्रवेशोत्‌- 
कीर्तनर्क काव्यम! से, जो सच ख्यातों से पुराना है, 
पाया जाता दे कि इस चढ़ाई की खबर मिलने पर बीकानेर के राव जैंतसी 
( जैतर्सिद ) ने अपने मंत्री ( नगराज ) से सलाह कर उसे शेरशाह के पास 
से सद्दायता लाने के लिए भेजा । अपनी अज्भपस्थिति में शत्रु की चढ़ाई 
के डर से मंत्री ने (राजकुमार ) कल्याण सहित सब राज-परिवार को 
सारस्वत ( सिरसा ) नगर में छोड़ दिया था। मालदेव के मसुस्थल 
( वीकानिर का राज्य ) लेने के लिए आने पर जैतसी मुक़ाविले को गया, 
पर मारा गया | तब जांगल देश पर अधिकार कर मालदेव जोधपुर लौट 
गया* । यह लड़ाई साहेवा,( सोहवा ) नामक गांव में हुई थी । 

जोधपुर राज्य फी ख्यात में इस लड़ाई का वि० सं० १५६८ चैत्र 
घदि ५ (ई० स० १५४२ ता० ६ मार्च ) को होना लिखा है । इस लड़ाई में 


वीकानेर पर चढाई 





($ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ६६ । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जैतसी के मारे जाने भौर बीकानेर 
पर मालदेव का अधिकार हो जाने के वाद कल्याणमल बीरमदेव के साथ मिलकर शेर- 
शाह को मालदेव के ख़िलाफ़ चढ़ा लाया ( जि० 9, ४० ६६ ) | कविराजा र्यामलदाल 
के “चीरविनोद” ( भाग २, ४० ४०६ ) और बांकीदास के “ऐतिहासिक बातें” तामक 
प्रभ्थ ( संख्या ७६१ ) में भी कल्याणमल का स्वयं शेरशाह के पास जाना लिखा हहै। 
दुयालदास की ख्यात में लिखा है कि कल्याणमल का भाई भीम इस कार्य के लिए 
दिल्ली गया था । पीछे से धीरम भी वहां पहुँच गया और दोनों शेस्शाह के साथ लौटे 
( जि० ३, पत्र १७-२० ), परन्तु इस सम्बन्ध में जयसोस का कथन ही भधिक 
विश्वसनीय है । 

(३) छोक २०४६-१८ | जयसोस_के कथन से पाया जाता है कि मालदेव 
स्व सेना के साथ था | 


(9 ) बांकीदास ने भी यही समय दिया है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या हे ! 
परन्तु भ्रह ठीक नहीं है, क्योकि बीकानेर के राव जैठसी की स्मारक छुतरी के 
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पद 
ज्ञोधपुर की तरफ़ के भी कई सरदार काम आये। माल्देव का गढ़, नगर तथा 
धीकानेर फे लगभग आधे राज्य पर अधिकार दो गया' । चैन्न वदि १३ 
को राव मालदेव स्वयं वीकानेर गया, जद्दां पहुंचकर उसने कूंपा को डीड- 

बाणा की जागीर के अ्रतिरिक्त फ़तद्पुर तथा भूमरां भी दिये । 

शेरशाह, जिसका असली नाम फ़रीद था, द्िखार का रहनेवाला 
था। उसका पिता इसन, सूर खानदान का अफ़गान था, जिसको जौनपुर 
को के द्किम जमालखां ने ससराम और टांडे के 
अल सिंदा- जिले ५०० सवारों से नौकरी करने के एवज़ में 
दिये थे। फ़रीद कुछ समय तक विहद्यार के स्वाप्ती 
मुदस्मद लोइानी की सेवा में रहा और एक शेर को मारने पर उसका नाम 
शेरखां रक्ख! गया । दीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण डसकी शक्ति 
दिन-दिन बढ़ती गई। उसने ता० ६ सफ़र हिजरी सन्‌ ६४६ ( वि० सं० 
१४६६ आपषाढ शुक्ला छ्वितीय १०८६० ख० १५३६ ता० २६ जून ) को 
बादशाद्द हमायूे को चौसा (बिहार) नाम्रक स्थान में परास्त किया 
और दूसरी बार हिजरी सन्‌ ६४७ ता० १० प्रोहरभ (बि० स० १५६७ ज्येष्ठ 
छुदि १९८६० स० १४५४० ता० १७ मई) को उसे कन्नौज में हराकर आगरे, 
लादोर आदि की तरफ़ उसका पीछा किया, जिससे हुमायू लिंध की तरफ़ 














उसका वि० सं० १५७८ फ्रात्गुन सुदि १३ ( हं० स० १४४२ ता० २६ फ़रचरी ) को 
मारा जाना पाया जाता है-- 


्ू 


अशार्मिन्‌ शुमसंवत्सेर *"*०**** शधेत वर्ष शाुके १२६६ 
प्रवत्तेमाने मप्तोत्तमेमासे फाहणुनमासे शुभे शुकपदे दिश एकादृश्या 

ह "राजी लूणुकरणजी तत्‌ पुत्र: रावजी श्रोजर्तीशृइओ 
बसी ****** ***प्रमघाम मुक्तिपदं प्राप्त: 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २ शी देघीप्रसाद, 

; प्रश्न १९०६ । मुंशी 3 राव 
का जीवन चरित्र; ए० ८९ । ह है 2 
(१ ) जीधपुर राज्य की र्यात; जि० $ घू० 

आते; खख्या ४२१ । बीरविनोद; भाग २, ध० ४४३ | 


६६ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
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भाग गया । इस प्रकार हुमायूं पर विजय प्रामकर शेरखां उसके राज्य का 
स्वामी चना और शेरशाह नाम धारणकर द्वि० स० ६४८ ता० ७ शब्चाल 
( थि० स० १५६८ माघ खुद ८८ ई० सघ० १४४२ ता० २४ जनवरी ) को 
दिल्ली के सिंहासन पर बेठा । 
मालदेव ने हुमायूं की द्वार का समाचार सुनकर उसके भकर में रहते 
समय उसके पास इस झाशय के पत्र भेजे कि में तुम्हारी सद्दायता करने 
को तैयार हूं। हुमायू भक्कर की सीमा पर द्वि० स० 
६४७ ता० २८ रमज़ान ( वि० स० १५६७ फाल्शुन 
घदिद्वितीय १४८६० स० १५४१ ता० २६ जनवरी ) 
को पहुँचा था और वहां जमाद्िउलआखीर ( सितम्बर ) तक रहा था? । 
इसी घीच शेस्शाद्द को फ़ौज के साथ बंगाल के दाकिम के विरुद्ध जाना पड़ा 
था । संभवदः इसी अचस्तर पर मालदेव ने उससे लिखा पढ़ी की होगी; 
परन्तु हुमायूं ने डल समय इस विपय पर कोई ध्यान न दिया, क्‍योंकि 
उस्ते उट्ठा के शासक शाहहइुसेन अर्घुन की सहायता से, गुजरात ( पंजाब 
का ) विजय करने की आशा थी। इस सम्बन्ध में उसने शाहहुसेन को लिखा 
भी, पर वद छः मास तक टालटूल करता रहा | उधर से निराश होने पर 
चह ( हुमायूं) सात मास तक शेवान के कलिल्ले को घेरे रहा, परन्तु डसका 
भी कोई लामदायक परिणाम न निकला | भकर लौटने पर उसने वहां के 
द्वार भी अपने लिए चन्द्‌ पाये, क्‍योंकि यादगार नासिर मिज़ों भी उसका 
( १ ) वील; भोरिएण्टल वायोआफ़िकल डिक्शनरी; ४० श्८० | इंडिया 
(२ ) तबकात-हु-अकबरी (क्ारसी) ४० २०१ । इलियद्‌, हिस्दी भोँव्‌ इंडिया; 
जि० ४, ए० २९१ । - 
(३ ) अदुलफ़ज़ल[ अकबरनामा-- वेपरिज-छत अजुवाद; जि* १) ४० दे: 
और ३६६ ।* ह 
(४ ) का्ूंगो; शेरशाह; छ० २६६ । 
( ६ ) तबक्रात-इ-अकबरी -- इलियट; हिस्दी ऑवू इंडिया; जि० *ै। ४० ९४ 
( ६ ) क़ानूंगो, शेरशाह; ए० २६४-* । 


हुमायूं का मालदेव की तरफ से 
निराश होकर जाना 
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संहायता से सलाम उठाने का विचार किया और द्वि० स० ६४६ ता० २१ 
मादा (वि० सं० १५६] ज्येष्ट चदि ८८ ई० स० १५४२ ता० ७ मई ) को 
वह उच्च पहुंचा, जहां से ता०. १८ रबीउलअव्बल (ता० २ जुलाई ) 
को उसने मारवाड़ की तरफ़ प्रस्थान किया | दिलावर ( भावलपुर, पंजाब ) 
आर हासलपुर दोता हुआ ता० १७ रबीउलआखीर ( ता० ३१ जुलाई ) 
को वह बीकानेर से १२ कोश्त पर पहुंचा | वादशाद्द के नौकरों को माल- 
देव की तरफ़ से खटका था, जिसके विषय में उन्होंने उससे निवेदन किया। 
इसपर बादशाह ने भीर समन्द्र को मालदेव के पास भेजा, जिसने लौटकर 
निवेदन किया कि भालदेव ऊपर से शुद्ध भाव ज़रूर प्रकट करता है, पर 
उसका मन साफ़ नहीं है । जब शाही फ़ौज माल्देव के राज्य की सीमा के 
पास पहुंची, उल समय नागोर का सनकाई ( स्ांगा ), जो मालंदेव का 
बड़ा विश्वासपात्र था, बादशाह के डेरों के पास अच्छे दीरे खरीदने के 
बहाने से पहुंचा । उसके आचरण से शंकित होकर बादशाह ने कहला 
दिया कि ऐसे दीरे खरीदकर दंस्तगत नहीं किये जा सकते, परन्तु तलवार 
के वल से अथवा बादशादों की रूपा से प्राप्त द्ोते हैं | इस घटना से चाद- 
शाह और भी सतर्क दो गया और उसने मीर समन्द्र फी सतकता की 
प्रशंसा की। अनन्तर उस( हुमायूं )ने रायमल सोनी को मालदेव फे पास 
भेज्ञा ताकि बेह डधर की टीक-टीक खबर वादशाद को भेजे । उससे कद्दा 
गया कि यदि वहां लिखने का अवसर न॒प्रिले तो निश्चित इशारों के 
अलुखार उसपर भेद्‌ प्रकट किया ज्ञाय। इशारे के सम्बन्ध में यह तय हुश्ा 
कि यदि मालदेव के मन में सचाई हो तो सन्देशवाहक आकर उसकी पांचों 
अंग्रुलियां एक साथ पकड़ ले और यदि धोखा दो तो केवल कनिष्ठिका 
पकड़े । फिर फल्लोधी पहुंचकर उसने वहां से अत्काखां को भी मालदेव 
के “पाल भेजा । उसने बादशाह के आगमन की खूचना माज्देव को दी, 
ननिता+++++7+++++---+--..... 


(३ ) अबुलफ़जल; अकवरनामा---वेवरिज-कृत अजुवाद; जि० १, छू० ३७ १-२। 
भुंशी देवीप्रसाद; हुमायूंनामा; ए० ६६-६। | 
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परन्तु मालदेव स्वयं उसके स्वागत को न गया। उसने कुछ आदमियों के 
हाथ कुछ उपद्वार आदि डखकी सेवा में भेज दिये! । इसके बाद बादशाह 
जोगी तालाव पर पहुँचा, जद्दां रहते समय रायमंल सोनी के पास से सन्देश- 
घाहदक ने आकर उसकी कनिष्ठिका पकड़ी, जिससे उसे मालदेव के कपट 
का पूरा विश्वास हो गया । 

निज़ामुद्दीच लिखता है--'अब हुमायूं भागकर मालदेव कै राज्य में 
ध्याया तव डसने शाम्झुद्दीव अत्काखां को जोधपुर भेजा और स्वयं उसके 
लौटने की राह्ट देखता हुआ मालदेव के राज्य की सीमा पर ठद्दर गया। जब 
मालदेव को हुमायूं की कमज़ोरी और शेरशाद से मुक्ताविला करने योग्य 
सेना का उसके पास न होना ज्ञात हुआ तो उसे भय हुआ, फ़्योंकि उसके 
पास स्वयं शेरशाह से लड़ने योग्य सेना का श्रभाव था | इसी बीच शेरशाद 
ने एक दूत भेजकर उसे बड़ी-बड़ी आशाएं दिलाई, जिससे मालदेव ने 
संभव हो सका तो हुमायूं को पकड़कर उसके पास भेज देने का वादा 
कर लिया। नागोर और उसके आस-पास के स्थल पर शरशाह् का 
अधिकार स्थापित द्वो चुका था, अतएव मालदेव को यद्द आशंका थी कि 
कहीं रुष्ट दोकर वह हुमायूं के विरुद्ध होने से एक बड़ी सेना उसके राज्य 
में न भेज दे । चादशादद ( हुमायूं) को उसके बदल जाने का पता न लग 
जाय, इसलिए उसे श्रत्काखाँ को रोक रकला और उसे लोटने की झा 
न दी । लेकिन अत्काजां उसके मन का भेद लेकर बिना उसकी झआाद्ा 
प्राप्त किये ही लौट गया । बादशाह (हमायूँ) के कुठबखाने के एक 
अध्यक्ष ने, जो उसकी. पराजय के समय से मालदेव के पास आ रद्दा था, 
इन्हीं दिनों उसके पास मालद्‌व के विश्वासघात का द्वाल लिख भेजा ओर 





"३४ 





($ ) जौहर; तज़किरतुल वाक्ियात--स्टिवर्ट-कुत अनुवाद: ४० ३६-८। युल- 
बदन बेगम-कृत “हुमायूंनामे” से पाया जाता है कि सालदेव ने हुमायूं से यह भी 
कहलाया कि में तुम्हें वोकानेर देता हूं (मिसेज़ बेबरिज कृत अंग्रेज़ी अजुवाद; ४० १४४)। 

(२) अद्डलूफ़ज़्ल; अकबरनामा--बेवरिज-दृत अजुवादु जि० १, ४० ०३ | 
मुंशी देवीप्रसाद; हुमायूंनामा; ए० ६६ | 


जोधपुर राज्य का इतिहास २६७ 





शीघ्रातिशीघ्र उसे उस( मालदेव )के राज्य से वाहर चले जाने को लिखा । 
अत्काखां ने भी इस विषय में ज़ोरदार शब्दों में बादशाह से कहा । इसपर 
हुमायूं ने तुरूत अमरकोट की तरफ़ पस्थान किया* 7 
मालदेव उस समय शेरशाह को अप्रसन्न करने के लिए तैयार नहीं 
था, अतय॒व हुमायूं के अमरकोट की तरफ़ जाये का पता पाते दी डसने 
े अपनी सेना के कुछ आदमी उसके पीछे रथाना कर 
30304 74403 दिये । निज़ाम्॒द्दीय लिखता है-- 'माग में दो हिन्दू, 
जो गुप्तचर थे, गिरफ़्तार करके हुमायूं के सामने 
लाये गये। उनसे सवाल किये गये और यह आज्ञा दी गई कि रहस्य का 
ठीक-ठीक पता लगाने के लिए उन्तमें से एक को मृत्युदंड दिया जाय, 
परन्तु इसी समय उन्होंने अपने आपको बंधन-मुक्त कर लिया और अपने 
पास खड़े हुए दो व्यक्तियों के खंजर छीनकर थे अपने क्रेद करनेवालों पर 
हट पड़े और उनमें से कई को मारकर खुद भी मारे गये। इस लड़ाई में 
बादशाह ( हमायूं ) का घोड़ा भी मारा गया । इसपर तरदीवेग से कुछ 
घोड़े और ऊंट मांगे गये, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया | तव 
बादशाह ( हुमायूं ) एक ऊंट पर सवार होकर चला। नदीम फोका को 
यह गवारा न हुआ। उसने अपनी मां को, जो घोड़े पर थी, नीचे उतारकर 
धह धोड़ा बादशाह ( हमायूं) को दे दिया और अपनी मां को उसके ऊंट 
पर सवार करा दिया। 
हर रैतीले प्रदेश में चलने और जल के अभाव के फारण रास्ता 
धीरे तय हो रहा था तथा प्रतिक्तर मालदेव ( को सेना ) के आने की 
जबर मिलती थी। इसपर बादशाह ( हुमायूं ) ने पायल ाद (हम ने सीमा को घोड़े सैनिकों 


नत38+०+-०...... 





( ; ) तबकात-इ-अकबरी--इलियट हिस्दी आऑच्‌ इंडिया; जि० *, एछ० २११- 


है । शुलूबदन बेगम; हुमायूंनामा--मिसेज् वेचरिज-कृत कुतुबस़ाने 
अनुवाद; घ० १९४ 
के अध्यक्ष का नास मुन्ना सुज़े था )। हक 


३ ) गुलबदन बेगम: [नामा-- मिस 
न (९ ) गुलबदन वेशम; इंमायूनामा-मिसेज्ञ वैवरिज-कृत अनुबादू; पर 


ड्रेद 
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के साथ पीछे चलने के लिए कद्दा ताकि वह शत्रु-छेना फे दिखाई पड़ते 
ही उससे शड़े। रात होने पर सुनीमखां और उसके साथ के सैनिक मांगे 
भूल गये | खुबद्द द्ोने पर शत्रु-सेना दिखाई पड़ी।डस समय शेख अलीबेग, 
दरवेश कोका आदि कुल मिलाकर बाईस आदमी पीछे रह गये थे। जब 
एक छोटे पहाड़ी रास्ते से शत्रु-सेना ग्रुज़र रद्दी थी तब उन्होंने उसपर 
आकमरण कर दिया | शेख के पहले ही तीए से शब्रु-सेना का अध्यक्ष मारा 
गया तथा और भी कई आदमियों के काम आते ही शत्रु की बड़ी सेना 
मुसलमानों के थोड़े से सेनिकों के आगे भाग गई ।' 

जौहर लिखता है कि शब्रु-सेना में ४००-५०० की तीन डुकड़ियां थीं। 
शेख श्र्ली सात खबारों के साथ उनका सामना करने के लिए गया | निकट 
पहुँचने पर उन्होंने तीरों की चपो की । ईश्वर की कृपा से तीर लगते दी 
दो सवार नीचे गिरे, जिसपर साथी लेना भाग गई और बादशाह ( हमायूं ) 
की विजय हुई । 

“हुमायूनामे” और “अकचरनामे” में भी इस घटना का लगभग 
जौहर के जैसाही घर्शन दिया है, परन्तु फ़ारसी तबारीलों के उपयुक्त कथन 
अतिशयोक्ति-पूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। खात 
अथवा वाइस मुसलमान सवारों का डेढ़ हज़ार अथवा एक वड़ी कट्टर 
राठोढ़ सेना को हराकर भगा देना एक असंभव सी कल्पना दे। वास्तविक 
बात तो यह प्रतीत होती है कि मालदेव का उद्देश्य हमायूँ को गिरफ्तार 

(१ ) तवकात-इ-अक्रबरी--इलियट्‌; हिंस्टी ऑँवू इंडिया; जि० है। ९० र१र: 
३ । गुलवदन वेशम; हुमायूनामा--मिसेज्ञ वेवरिज-हुत अजुवाद; ४० १४४:३ । 

मान्स्ट्अ्टे एश्फिन्टन ने हुमायूं का पीछा करनेवाली सेना के अध्यक्ष को माल 
देव का पुत्र लिखा है ( हिस्दी ऑँबू इंडिया; ४० ४४२ ), परन्ठ॒ उसकी धारणा नियत 
है क्मोंकि श्रत्य फ़ारसी तवारीख़ों में कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलता । 

(२) तज़किराहुल घाज़ेयात; ४० ४०-१ । चही; स्टिवटे-कृत अश्ञवाद; ३० श्ध्व 

( ३ ) सुशी देवीप्रसाद-लिंखित; ए० ७०-७३ | 

(४ ) श्वुलक़जल-लिखित--बेवरिज-क्ृत अनुवाद; जि० १, ४० रे०३४ | 
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83 243 तक 
प्स्के शेस्शाह के हवाले करने का कमी न था। वद्द तो शेरशाई के कोप से 
बचने के लिए हुमायूं को केचल अपने राज्य फी सीमा से बाइर निकाल देना 
चादता था। संभव है. शेरशाह को दिखाने के लिए ही उसने अपने कुछ 
सैनिक हुमायूं के अमरकोट की ओर प्रस्थान करने पर उसके पीछे भेजे हों। 
मालदेव अपने समय का बड़ा प्रचल, बुद्धिमान झौर नीतिकुशल शासक 
था। वह यदि चाहता तो हुमायूं का अपने राज्य से निकलना वहुत कठिन 
कर सकता था। वह तो हुमायूं को सहायता प्रदान कर कुछ लाभ उठाना 
चाहता था, पर हुमायूं के समय पर त पहुंचने, तथा उसकी मनच्शा का 
शेरशाद को आसास मिल जाने के कारण उसका सारा मन्छवा खाक में 
पल गया। “अकवरनामें” में एक स्थल पर लिखा है-- कुछ लोग ऐसा भी 
कहते थे कि पहले मालदेव की भावना हुमायूं के प्रति शुद्ध थी और 
चह उसकी सेवा भी करना चाहता था । बाद मे या तो हुमायूं की सेना 
की बुरो दशा और अल्प सेख्या देखकर अथवा शेरशाह के भूठे वादों 
एवं बढ़ती हुईं शक्ति के कारण मालदेव बदल गया। या संभवतः इसका 
कारण शेसशाह का भय हो। जो भी. हो वच्द हुमायूं का विरोधी द्वो'गया था। 
लोगों का बहुमत. फिर भी: इसी ओर था कि प्रारम्भ से अन्त तक मालदेव 
का सद्दायता का बचन देना और इस सम्बन्ध में बादशाह ( हुमायूं ) को 
लिखना कपटपूर्ण था 7 यह कथन मी ठीक नहीं प्रतीव होता । हुमायूँ 
के पास सेना के न होने और शेरशाह की बढ़ती हुईं शक्ति के कारण दी 
घुद्धिमान मालदेव ने समयात्ुसार अपनी नीति में परिवर्तन अवश्य किया था, 
परन्तु यह कहना कि उसने आर्म्म से लेकर अन्त तक कपट से 
काम लिया, कभी ठीक नहीं माना जा सकता। इसमें अधिक दोष हुमायूं, 
का दी था। जिस समय मालदेव ने उसे बुलाया घद उसके बहुत पीछे 
पहुंचा | उस समय तक शेरशाह बंगाल से लौट चुका था और उसकी 
सारी शक्तियां केन्द्रित हो गई थीं। फिर मालदेव के पास अकेले शेरशाह का 
सामना करने के लिए पयाप्त सेना न थी। उसे हुमायूं के साथ भी काफ़ी 

._* (१) अ्हुल्फडल, भ्रकवरनामा--बेवरिन-झत अलुबाद, जि. 3, ए० ३०३३ 
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फ़ीज दोने की आशा थी, जो ठीक न निकली | ऐसी परिस्थिति में वह 
शेरशाह का विरोधी वनकर हानि ही अधिक डठाता । बद्द हुमायूं का क्लेद 
होना भी नहीं चाइता था, अत्व उसने ऐसी युक्ति से उसे अपने राज्य 
से वाहर कर दिया, जिससे शेरशाद्द को ज़रा भी सन्देद्द न हुआ। 

इस प्रकार मालदेव पर शेरशाह् की चढ़ाई कुछ समय के लिए रुक 
गई, परन्तु शेरशह के दिल में उसकी तरफ़ से खटका चना ही रहा । इधर 
मालदेव की महत्वाकांज्षा में भी कमी न आई थी। 
शेरशाह को यह भी भय वना रहता था कि कहीं 
खव राजपूत एकत्र होकर कोई बखेड़ा न करें। 
राजपूताने में उस समय मालदेव भी चड़ा वलचान था। अतएव इन दो प्रवल 
शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अवश्यंभावी था। ऐसे में वीकानेर का मन्‍्त्री 
नगराजशेरशाह फी सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उससे मालदेव फे विरुद्ध 
अपने स्वामी की सहायता के लिए चलने की प्रार्थना की। ऐसे दी मेड़ते के 
स्वामी घीरम ने भी उसके पाप्त पहुंचकर उससे सहायता की याचना 
की | फलतः एक विशाल फ़ौज' के साथ द्वि० स० ६४० (ई० स० १५४४ ह 
वि० लल० १६०० ) में शेरशाह्द ने आगरे' से मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान 


शेरशाह की मालदेव पर 
चढाई 





(१ ) फ्रिश्ता ( म्रिग्ज़-छृत अ्रभुवाद; जि० २, ४० १२२ ) उसकी सेना की 
संस्यां 5०००० लिखता है। अ्रव्वासग़ां लिखता है कि इस चढ़ाई में शेरशाह के पास 
इतनी बढ़ी सेना थी कि घच्छे से अ्रच्चे हिसावी के लिए भी उसका गिनना असंभव था 
और उसकी लम्बाई-चौढ़ाई एक साथ नहीं देखी जाती थी (तारी ़-ह-शेरशाही--इलियर्‌; 
हिर्दी ऑॉपू इंडिया; जि० 9, ४० ४०४ )। 


( ३ ) कालिकारंजन कारूंगो, एम० ए० उसका दिल्ली से प्रस्थान करना मानता 
द्दै( शेरशाह; ४० ३२२ )। अधिकांश स्यातों में भी ऐसा ही लिखा मिलता है 
( जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ४० ६६। दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६। 
धीरविनोद; भाग २, ए० ८०६ आदि ), परन्तु कानंगो स्वय॑ लिखता है कि निश्चित 
प्रमाण के अभाव में यह कहना कठिन है कि शेरशाह किस मार्ग से सारवाड़ में झाया। 
फ्रारसी तवारीज़े इस विपय में एक मत हैं और आरयः सब में शेरशाह का झागरे से 
प्रस्थान करना लिखा है ( देखो; मिग्ज़; फ़रिश्ता; जि० २, ४० १२१ । .भव्बासज्ना; 
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, किया । सिरसा से चलकर वीकानिर का राव कल्याणमल भी मार्ग में 
* उसकी सेना के साथ द्वो लिया । 

शेरशाह की सेना मार्म में जद्ां सी ठहृरती, वहां चारों शोर रक्षा 
के लिए खाइयां खोद्‌दी जाती थी। अच्यासर्ता लिखता दै-- एक दिनउठसकी 
सेना का पड़ाव रेठीले मैदान में हुआ, जहां प्रथत्त करने पर भी, रेत की 
अधिकता के कारण खाई न खोदी जा सकी । शेरशादह इस सम्बन्ध में बढ़ा 
चिन्तित हुआ । उस समय उसके पोते महमूदखां ने सम्मति दी कि सेना 
की रक्ता फे लिए रेत से भरवाकर बोरियों की आड़ कर दी जाय तो 
अच्छा होगा। शेरशाद् को यद्द सलाद पसद आई और इसके लिए उसने 
मदसूदखां की प्रशंसा की। फिर उसने आशा दी कि रेत से भरकर 
बोरियां सेना के चारों ओर जमा दो ४ 

फ़रिश्वा लिखता है--इस प्रकार भाग में अपनी सेना की रक्षा का 
पूरा प्रवन्ध करता हुआ वह नागोर और अजमेर के राज! ( मालदेव ) के 








तारीज़-इ-शेरशाही--इलियट्‌; हिस्दी ऑंव्‌ इंडिया; जि० ४, ए० ४०४ झादि )। लग- 
भग उसी समय की लिखी हुई होने के कारण इनके कथन की अचहदेलना नहीं की जा 


सकती | झंंशी देवीप्रसाद भी उसका झागरे से प्रस्थान करना लिखता है (राव मालदेवजी 
का जीवनचरित्र; ४० ३ )। 


(१ ) ब्रिज; फ़रिश्ता, जि० २, ४० १२१ | भ्रव्वासज़ां, तारीज़-इ-शेरशादी--- 
इलियट ,' हिस्दी आँतू इंडिया; ज़ि० 9, ४० ४०४। 


(२ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पन्न १६ । झुंशी देवीप्रसाद; राव कर्पा- 
णशमत्र॒जी फा जीवनचरित्र; पए० ६२ । 


(३) बिमा; फ़रिश्ता, जि० २, ४० १२३ । अब्चासख़ां; तारीखज़-इ-शेरशाही--- 
इलियट्‌, हिंस्दीर ऑवू इंडिया; जि० ७, ५० ४०५ । तबछृत-इ-अकवरी ( फारसी ); ४० 
2३१ | 


(४ ) तारीज़-ह-ओरशाही--इलियट्‌ ; हिस्दी आँचू इंडिया; जिं० ४, ए० ४०४। 
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राज्य में पहुंचा' । इधर से मालदेव मी एक बड़ी सेना लेकर शेरशाद के. 
सुक़ाबले को गया । एक मास तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी ' 
रहीं, परन्तु युद्ध न हुआ । शेरशाद वहां से लौट जाना ही अच्छा समझता 
था, परन्तु सुरक्षित स्थान के परित्याग करने का साहस करना विपत्ति- 
जनक था | उधर शत्रु-सना की स्थिति इतनी अच्छी थी, कि उसपर 
आक्रमण करना भी खतरनाक था । इस कठिन समय में शेरशाह को एक 
डपाय खूमा | मालदेव के साथ के सरदारों में से अनेक को मालदेव ने 
तलवार के बल से आधीन बनाया था, अतएच शेरशाह ने ट्विन्दुओं की 
६ मारवाड़ी ) भाषा में उत सरदारों की तरफ़ से अपने नाम इस आशय के 
जाली पत्र लिखबाये--“राजा के अधीनस्थ बन जाने के कारण हम उसके 
साथ आ तो गये हैं, परन्तु गुप्तरूप से इमारा उससे वैर-भाव ही चना दे । 
थदि आप हमारा अधिकार पुनः हमें दिलादें तो हम आपकी सेवा करने 
और आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए अस्तुत हैं” ।” इन पत्रों के. 





( १ ) “तबकात-इ-अकबरी” ( फ़ारसी; ४० २३२ ) में शेरशाह का इसी प्रकार 
अजमेर के पास पहुँचना लिखा है। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मालदेव 
जब अपनी सेना सहित अजमेर पहुंचा, उस समय शेरशाह अजमेर के पास पूहुँच गया 
था ( जि० १, ४० ७० )। | 


(२ ) जोधपुर राज्य की स्प्ात में उसके साथ ८०००० सेना होना लिखा है 
( जि" १, ४० ७० ) | अ्रलवदायूनी ने इस सेना की संएया ९०००० दी है ( मंतख़- 
बुत्तचारीख़; जि० १, ए० ४७७७ ) । “फ़रिश्ता” ( ब्रिज-कृत अनुवाद; जि० २। २० 
१२१ ) में भी यही संख्या दी है । 

(३) “तबकात-इ-अकवरी” ( फ़ारसी; ४० २३२ ) में भी ऐसा ही लिखा है । 


(४ ) भ्रब्बासज़ां के भजुसार पत्रों का झाशय इस प्रकार था-- बादशाह को 
चिन्तित होने और सन्देंद्र करने की आवश्यकता नहीं | युद्ध के समय हम आजदय 
को आपके सपुद कर देंगे ( तारीख़-इ-शेरशाही--इलियद | हिस्दी ऑव इस्डिया; जि० ह 
घू० ४०४५ ) । बदायूनी लिखता है कि पत्रों में लिखा गया कि बादशाइ को युद्ध के 
समय स्वयं सैन्य परिचालन करने की कोई भावश्यकता नहीं, क्योंकि हम इस शत 
पर कि हमें भमुक-अमुक जायीरें दी जावे, मालदेव को स्वयं पकड़कर आप 
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' घक सिरे पर शेरशाद ने फ़ास्सी भाषा में लिखवाया--“भय न करो, प्रयत्ष 
करते रहो और विश्वास रकखो कि तुम्हारी आशाएं पूरी की जायेगी ।” 
फिर इनमें से कुछ पत्र उसने ज्ञान-बुककर ऐसे स्थान में डल्वा दिये जहां 
मालदेव की नज़र उनपर पड़ गई । मालदेव ने डसी दिन शत्रु पर आक्रमण 
करने का निश्चय किया था, परन्तु इन पत्नों के पाते द्वी उसे अपने सरदारों 
की तरफ़ से आशंका दो गई और वह लड़ाई करने में आना-कानी करने 
लगा' । उधर उसके सरदार उससे युद्ध के लिए आम्रद्द करने लगे। इससे 





फर देने को तैयार हैं ( सुंतख़दुत्तवारीख--रेकैंग-कृत अनुवाद; जि० १, ४० ४७८) । 
उपयुक्ष दोनों लेखकों के अनुसार ऐसे पत्र लिखवाकर गुप्तरूप से मालदेव की छावनी 
में इलवाये गये, जिन्हें पाकर मालदेव अपने सरदारों फी भ्रोर से शंकित हो उठा । 
ऐसे एकतरफ़ा पत्र देखकर मालदेंव जैसा बुद्धिमान व्यक्रि धोखे में आरा जाय हसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में फरिश्ता का ही कथन पअधिक विश्वास- 
योग्य है । ऐसे पत्र और उनपर लिखे हुए शेरशाह के झार्वासन को पढ़कर ही 
माक्देव ने उनकी सत्यता पर पुर विश्वास कर लिया होगा । 


(१ ) भिन्न-भिन्न ख्यातं! से इस घटना का मिन्न-भिन्न प्रकार से उप्तेख किया 
गया है। मुंहणोत नेणसी किखता है--'बीरस जाकर सूर बादशाह को सालदेव पर 
चढ़ा लाया । राघ भी अस्सी हज़ार सचार क्षेकर मुकाबले को आया । वहां चीरस ने 
एक तरकीब कौ--ंपा के ढेरे पर वीस हज़ार रुपये मिजवाये भौर कहलाया, हमें 
कम्बल संगवा देना और वीस़ ही इज्ार जैता के पास भेजकर कहा, प्तिरोही की तलवार 
भेज देना । फ़िर उसने राव सालदेव को सूचना दी के जैता भौर छूंपा बादशाह से 
मिल गये हैं, वे तुमको पकट्टकर हजूर में भेज देंगे । इसका प्रमाण यह है कि उनके 
डेरों पर रुपयों की चैत्ियां भरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतल्व बनाया है । 
राव मालदेव के सन में चीरम के बाकयों से शंका उत्पन्त हो गई । उसने ख़बर फराई 
कि वात सच है था नहीं । जब अपने उमरायों के ढेरों पर बैलियां पाई तो उसके सन 
में भय उलन्न हो गया (ज्ञि० २, घृ० १५७-८) 7 

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है--“बादशाह ने माद्देव से फहलद्ाया कि 
एक आदसी आप भेजे और एक मैं, इस प्रकार इन्द्र-चुद्ध हो । मावदेव ने यीदा भारमलोद 
का नाम _लिखवाकर भेज दिया । घीरमदेव ने बादशाह से कद्दा कि उससे युद्ध करने 
योग्य आपके पास कोई योद्धा नहीं है, मैं ही जाऊं; पर वीरमदेव को उसने जाने न 
दिया । तब वीरमदेव ने फ़रेव कर ढाल्नों के सीतर रुकके रखवाकर राठोदों में सिजनाये 


ऋ्‌ 
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डसका सन्‍्देद और मी दृढ़ दो गया । इस घटना के चौथे दिन उसनें 
अपनी सेना को पीछे हटने की आश्षा दी' । कुंभा' ( कूंपा ) को शरशादद 





ओर इस प्रकार जैता, कूंपा आदि राजपूत के प्रति राव के सन में अविश्वास उत्पन्न कराया 
(जि० १, ५० ७००३ ) !! ं 
दुयालदास का वर्णन मुंहणोत नेणसी जैसा ही है ( ज्ञि० २, पत्र १६ )। 
मुंशी देवीप्रसाद ने “राव मालदेवजी का चरित्र” नामक पुस्तक में जो लिखा है 
उसका सारांश यह हैं--'शेरशाह मालदेव का ज़ोर देखकर बहुत घवराया और पीछा 
जाने लगा, मगर मेइते के राव चीरम ने कहा कि आप ज़रा उहरें में रावजी ( मालदेव ) 
को बातों से भगा दूंगा । फिर बादशाह के सुंशी से १०० हुकक्‍्मनामे रावमी के सरदारों 
के नाम लिखाकर ढालों की गहियों में सिलचा दिये और एुक-पुक ढाल पुक-एक व्यौपारी 
के हाथ उस सरदार के पास, जिसके नाम्र का हुक्म उसमें बन्द था, भेजकर कहा कि मिस 
मोल में वे लें देकर आना । इसके साथ ही १००००० भोहरें बादशाह के सिक्के की 
राचजी के बाज़ार में भेजकर मिस भाव पर बिक सकी ब्रिकवादी। फिर रात के समय राव 
के पास जाकर कहा कि आपके सरदार आपसे चदुलकर बादशाह से मिल गये हैं। 
इसका प्रमाण उनकी ढालों की गहियां चीरने पर श्रापको मिेगा | दूसरे दिन सरदारों के 
पास नई ढाल देखीं तो मालदेव को भी शक हुआ। गद्दियाँ उघद़वाई' तो उनमें मुक-एक 
हक्‍्मनासा फ़ारसी में लिखा हुआ इस मज़सून का निकला कि एक हज़ार मुहरें तुर्हारे 
पास भेजी जाती हैं अब तुम अपने इक़रार के अजुसार राव को पकढ़ कर द्वाज़िर करो । 
यह पता लगते ही राव के कान खड़े हो गये। फ़िर वादशाद्र के नाम की बहुतसी मोहरों 
का सर्सार्फ़ो के पास होना भी पत्ता लगा । इसपर उसका सनन्‍्देह और भी इढ दो गया 
और वह रात के समय सारवाद की तरफ़ चल दिया ( ४० इ-४ ) ! 
“चीरविनोद” में केवल ढालों के ब्रिकवाये जाने का उद्देख है (नाग २, ४० ८१ ०)! 
स्यार्तों भ्ादि में दिये हुए उपयुक्त सभी वर्णन कर्पित हैँ । इस सम्बन्ध में 
फ़रिश्ता का कथन ही विश्वासयोग्य माना जा सकता है। अपने वाहुवल एवं चातुर्यय से 
भारत के सिंहासन पर अधिकार करनेवाला शेरश्ाह अपने आश्रित की राय पर चले यह 
कल्पना से दूर की वात है । रे 
(५ ) जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता है कि सम्देद उत्पन्न करनेतराई 
पत्नी के मिलने के पूरे ही मालदेच क्रमशः पीछे हटने लगा था ( जि० १, ४० ५१ |) 
परन्तु यह बात विश्वासथोग्य नहीं प्रतीत द्वोती, क्योंकि ऐसा करने का कारण वया था, 
, इसको उक्क ख्यात से पता नहीं चलता | हे 
(२) चरणेमाछा की अपूर्शता के कारण क्रारसी तवारीक्षों में पुरुषों भौर 
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की चाल का पता लगने पर डसने मालदेव को उसकी ग़लती झुझाने की 
चेश की, परन्तु जब इसका सन्देह किसी प्रकार मिटता न देखा तो उससे 
कद्ा-- सच्चे शजपूतों,में ऐसा विश्वासधात पदले कभी नहीं खुना गया। 
मं राजपूतों की प्रतिष्ठा पर लगाये गये इस कर्तक को अपने रक्त से 
भ्ोऊंगा, अथवा शेरशाह को अपने थोड़े से सैनिकों की सद्दायता से ही 
पराजित करूंगा ।” मालदेव के हृदय में तो सन्देह ने पूरा-पूरा घर कर 
लिया था। उसने कूंपा की बात पर कोई ध्याव न दिया और पीछे इटने 
लगा । इसपर दीर कूंपा कुछ सरदारों और दस-वारदद हज़ार सैनिकों के 
साथ शेरशाह पर आक्रमण करने के ज्षिए घत्ता, परन्तु राति के समय थे 


भागे भूल गये, जिससे सबेरा होते पर उनकी शद्-सेना से मुठभेड़ हुई । 
नि 2 पल प 
स्पानों के नाम डीक-हीक न तो लिखे ही जाते है और न पढ़े ही, निससे अनेक अज्ञ- 
वह-कर्ताओं से गलती से जैता के स्थान में जया और कूपा के स्थान में कुंभा, कन्देया, 
भथवा गोप नाम दे दिया है ! अल्बद॒श्यूनी ने भी फ़रिश्ता की भांति केवल कूंपा का 
नाम दिया है ( झुंतज़बुतवारीज़--रैकेंग-इत भ्रुवाद; मिहद्‌ ३, ए० ४५८ ) परन्तु 
कैता भौर छूंपा दोनों ही राठोढ़ सेना के साथ थे भौर इसी लड़ाई में मारे गये थे । 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात ( जि० १ » ९० ७० ) तथा धन्य ख्यातों 
भादि में लिखा है कि गिरी पहुंचने पर जैला तथा कूंपा ने कहा कि यहां तक की भूमि तो 
राच की झपनी जीती हुई है, आगे राव रिडमल रिणमल) भौर जोधा की ली हुई भूमि 

सो हमारे याप-दादों की है । यहां से इम पीछे नहीं हटेंगे भौर लद़कर मर मिंटेगे । 
कर पल संदेहात्मक पत्रों के बवाये जाने से पहले दी है, जो उस समय 
फे नहीं जेचती । घास्तव में कूंप ते, मालदेंद ने के प्रयत्न 
नरक लेक ) मालदेंद को उसकी ग़्ञती सुराने के प्रयत्न 


र फी बात कही होगी । इस सम्पस्ध में फ्रिश्ता 
में दिया हुआ कूंपा का कथन असाननीय नहीं कहा जा सकता । | 
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25 ) का्ूंगो के अबुसार यह लड़ाई मेड़ते में हुई ( शेरशाह; ४० ३२३ ) 
ये यह कथन स्ेधा निर्मल है । फ़ारसी तवारीज्रो में यह लड़ाई कहां 
के यह नहीं लिखा है। “ सबकात इ-अकबरी" ( फ़ारसी; ए० २३२ ) में शेरशाद की 
_ अगमेर के पास पुुँचना और वहां सालदेव की सेना के सामने 
तक पढ़े रहता (हिझा है के से कह 
बा । है । फ़रिरता के अध्ययन से यद्द रष्ट हो जाता है के यह कड़ाई 
छ्दु दूर बस खा 4 रर 
के हर पर ही हुई होगी । स्यातों में जैला, दफा भादि पा गिरी से सैन्म 
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शेरशाह् ले अपनी अस्सी इज्ार सेना के साथ डनप्रर हमला किया, 
पर राठोड़ वीरों ने सुसलमानों पर इतना प्रचल' आक्रमण किया कि कई 
बार उन्हें पीछे हटना पड़ा और उनमें घबराहट फेल गई” | इसी समय 
जलालखां जलचानी सहायक सेना फे साथ पहुंच गया । राठोड़ों की 
सेनिक शक्ति कम तो पहले से ही थी ऐसी दशा में वे छिन्न-भिन्न हो 
शये । शेरशाह को इस लड़ाई में विज्ञय की आशा बिल्कुल ज्ञाती रही थी, 


सहित चलना झोर रात्रि में मागे भूल जाने के कारण सचेरे समेल की नदी के पास 
ओरशादइ फी सेना से युद्ध होना लिखा है ( सुंहणोत नेणसी की स्यात; जि० २, ४० 
१४८-६। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ७१। सुंशी देवीप्रसाद; राव माक्षदेवजी 
का जीवनचरित्न; ४० ६ । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६३ )। गिरों अजमेर 
से सोलह फोस दुक्षिण पश्चिम में जोधपुर के जैतारण परणने में है और उससे केवल कुछ 
ही कोस की दूरी पर उसी परगने में समेल है, जहां यह लड़ाई हुई द्ोगी।इस विषय में 
सभी ख्यातों के एक मत होने के कारण उनके कथन की अचहेलना नहीं की जा सकती। 
एक प्राचीन दोहे से गिरी में जैता, कूंप झादि का रुकना और मर मिटने का इढ़ निश्चय 
करना पाया जाता है-- हे 

गिर्री तोरे गार में लंबी वधी खजूर | 

जैते कंपे आखिया खग नेढ़ो घर दूर ॥ 

(१ ) भव्बासज़ां लिखता है--शिरशाह की सेना का एक हिस्सा भाग चक्षा था 
ओर पुक अफगान ने उसके पास जाकर उसे भ्ा-बुरा कहते हुए उसके देश की भाषा 
में कहा कि भागो क्योंकि शत्रु तुम्हारी सेना को छित्न-मित्न कर रहे हैं ( तारीख़-इ-शर- 
शाही--इलियद ; हिस्‍्दी ऑँवू इंडिया; जि० ४, ४० ४०५ ) / इससे निश्चित है कि 
थोड़ी सी ही राठोइ-सेना ने कुछ देर के क्षिप मुसलमानी सेना के छुवके छुड्ा दिये थे । 
फ़रिश्ता के कथनाचुसार जलालख़ां जज्ववानी के झा जाने से ही सुलजमान डटकर 
राठोड़ों को मार सके । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय वि० सं० १६०० पौप 
सुदि १६ (ईं० सथ० १४४४ ता० < जनवरी ) दिया है (जिन १, ४० ७१ )' ६ 
“तीरविनो३” में सी यही समय दिया है ( भाग २, ए० ८१० ) | कार्ूगो विए सं० 
३६०० के फाल्युन (ई० स० १५४४ साचे ) मास में यह लड़ाई होना लिखता 
(शरशाह; ए० ३२६)। वांकीदास ने वि० संवत्‌ ३६०० पौष चदि € ( ई० स० १४४३ 
ता० १६ दिसंबर ) दिया है ( ऐतिदासिर बातें; संफ्या छर० ) । 
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जिससे डसकी समातति होने पर उसने कद्दा-“एक मुट्ठी ज्वार (£ चाजय ) 
के दानों के लिए में हिन्दुस्तान की वादशाहत खो देता ।' 

झनूबदायूनी लिखता है--- प्रातःकाल होने पर शैरशाह की सेना के 
इृशष्टिगोचर दोते ही राठोड़ सैनिक अपने घोड़ों पर से उतर पड़े और बरखें 
तथा तलवाएं हाथ में लेकर पठानों की सेला पर हुउ पड़े। ऐसी दशा में 
उसने द्वाथियों की सेना को आगे बढ़ाकर शत्रुओं को रोद डालने की आज्ञा 
दी। द्वाथियों के पीछे ले गोलंदाज़ों और तीरंदाज़ों ने गोलों और तीरो की 
घषों की, जिंसस सबके सच राठोड़ खेत रहे, पर एक भी सुसलमान इस 
लड़ाई में काम न आया ।' 

यह कथन अतिशयोक्तिपूर छोने से विश्वासयोग्य नहीं हे । 
इतनी बड़ी छड़ाई में एक भी झुसलमान काम न आया हो यह 
असलभव है | इस धस्वन्ध में फ़रिश्ता का ऊपर आया हुआ कथन ही 
अधिक मानत्तीय है । अव्याससां का मत ऊपर ( पु०३०८ टि० ६ में ) दिया 
ज्ञा चुका है। “तारीख--दाऊदी” से भी पाया जाता है. कि इस लड़ाई में 








जोधपुर राज्य की ख्यात्त के अनुसार इस लड़ाई में निम्न लिखित प्रमुख सरदार 
काम शाये-- 

जैता पंचायणोत (बगड़ी ); कूंपा मेदराजोत ( श्रासोपवाल्ों का पूर्वज ); 
उदियसिंद जेतावत; खींचा ऊदावत ( रायपुरवाले का पूवैञ ); पंचायण फरमसरीहदोत 
(खींचसरवाल्ों का पूर्वक )) जैतसी उद्ावत; जोगा अखैराजोत; सुरताण गांगावत; 
पत्ता कान्हावत; चेरसी राणावत्त; वीदा सारमलोत, रायमल अखैराजोत; सादा पंचायणोत; 
भोजराज पंचायणोत; हरदास खंगारोत; सोनगरा भोजराज अखैराजोत; स्ोनगरा धरा 
रणधीरोत; भाद्दी मेरा श्रचल्लावत; भारी केर्हण आपसक हसीरोत; साटी सूरा पातावत; 


सोढ़ा 68५ दृदाचत; ऊदढ़ चीरा कखावत; सांखला डूंगरसी घासावत; देवढ़ा पलेराज 
बनावतत; मांगछिया हेमा! नींबादत आदि । 


( जि० १, ए० ७१०२ )। 
“बीरविभोद' में सी लगभग ये ही नाम दिये हैं ( भाग २, घु० ८३३ )। 
(१ ) मिग्ज़; फ़रिश्ता; जि० २, ४० १२१-३ । 
(१ ) झुंतख़ब॒त्तवारीज़--रैकैंग-कृत झजुचाद, जि० १, ए० ४७म-६। 
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घहुत से पठान मारे गये थे' । निज़ामुद्दीन भी ऐसा द्वी कहता हे । 
वहां से शेरशाह ने अपनी सेचा के दो भागकर दिये | एक भाग तो 
उसने खबासख्रां और इंसाखां नियाज़ी आदि की अध्यक्षता में जोधपुर 
की ओर रवाना किया और दूसरे भाग के साथ 
वह स्वयं अजमेर गया, जद्दाँ उसका आसानी से 
अधिकार हो गया । फिर बद्द भी जोधपुर की 
तरफ़ अग्नसर हुआ | भालदेव उंसका आगमन खुनते दी बहां से भागयकर 
लिवाना के पहाड़ी क़िले में चला गया । थोड़ी लड़ाई के याद्‌ जोधपुर 


(१ )( फ्ारसी ); ४० २शे८। 

-( २) संहणोत नेणसी ने एक स्थल पर लिखा है कि शंकर ( सैरवदास 
जैसावत का पौन्न ) सालदेव की तरफ्‌ से श्रजमेर का क्िछेदार था। सूर बादशाह भाया 
तब वह लक्ढाई कर मारा गया ( जि० २, छ० ४१२ और ४३४ ) | बांकीदास ( ऐति- 
हासिक बातें; संण्या ८२६ ) ने भी इसका उल्लेख किया है । कानूँगो लिखता है कि 
अजमेर के दाद शेरशाह झाबू गया ( शेरशाह; ४० ३३० ), पर 'उसका यह कथन ठीक 
नहीं है। जोधपुर के स्थान में शेरशाह का इतनी दूर भावू पर जाना युक्षिसंयत नहीं 
भाना जा सकता । वह अजमेर से सीधा जोधपुर गया होगा । 


(३ ) का्ूंगो; शेरशाह; ए० ३३१ । किसी ख्यात में उसका पीपलोद की 
पहाड़ी सें और किसी में घूंघरोट की पहाड़ी में भाग जाना लिखा है । 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इस अवसर पर सालदेव के साथ निरन- 

लिखित सरदार गये थे-- 
जैतसी 

राठोड़ जैसा सैंरुदासोत चाँपावत; राठोइ महेश घढ़सीयोत; राठोड़ जतसी 

घाधावत; फलोधी का स्वामी राव राम तथा पोकरण का स्वामी जैतमाछ । 
(जि० ३; ४० ०२) | 
(४ ) जोधपुर रउ्य की ख्यात के अनुसार जोधपुर की लड़ाई में कई सरदार 
| गीचे लिखे ब् 

भारे गये, जिनमें से प्रसुख के नाम नीचे लिखे अमुसार हैं-- 

राठोड़ तिल्ञोकसी परजांगोत; रागेढ़ शचला शिवराजोत; भाटी भोजा जोधावत। 


|] ५४ के 4 । ॥ 
भाटी नाथू मालाचत; राठोड़ सिंघण खेतलिहोत; राठोढ़ राणा घीरमोत भादि ! 
2 श ( जि० $ # 27 ५ ३-३ ) 





क्‍५०६०७०५२५० 





शेरशाह का जोधपुर पर 
अधिकार करना 





जोधपुर राज्य का इतिहास ३०८ 


./४१६००१- 


2 3०288 23000 25 ५ ४ ८ 
पर भी शैेरशाद् का अधिकार दो गया। एक बे से अधिक जोधपुर शेर- 
शाह के अधीत रहा । इस बीच क्लिंले के भीतर एक मसजिंद बनी और 
गोल का रास्ता आदि भी बना । शेरशाह्द ने घीरम को मेड़ता और 
कल्याणमल फो बीकानेर का राज्य सौंपा । 
इसके कुछ दिनों बाद शेरशाह्द की कारलिजर पर चढ़ाई हुईं, जिसमें 
एक आकस्मिक घटना के द्वो जाने से उसका देदांत दो गया। डसने युद्ध के 
मे समय कुछ हुक्तफे (वोप के गोले) मंगवाये और उनमें 
हि .. पलीता लगाकर किले के भीतर फेंकने की आशा 
दी । दुर्भाग्य से एक छुक्तके में जब पल्ीता लगाकर फेंका गया तब यद्द 
दीवार से टकराकर अन्य हुक़्कों के बीच गिर पड़ा, जिससे सबके सब 
एक साथ जल पड़े । घह्दा पर उपस्थित शन्य मनुष्य तो बच गये, पर 
शेरशाद चुरी तरद्द घायल हुआ, जिससे द्वि० स० ६५२ ता० १० रबीडल- 
अव्वल ( वि० सं० १६०२ ज्येष्ठ खुदि ११ ८ ई० स० १५४४ ता० २२ मई-) 
को उसका देद्वांत दो गया । 











( १) जोधपुर राज्य की ख्यात में शेरशाह का जोधपुर में एक चर्ष तक रहना 
छिखा है ( जि० १, ए० ७३ ); दयालदास की ण्यात में उसका वहां ४ मास रहना 
लिखा है (जि० २, पत्र १६ ); बांकीदास उसका चहां जोधपुर राज्य की स्यात के 
समान पक वर्ष ही रहना लिखता है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ४२७ ) । ऐसे ही 
अन्य ख्यातों में इस विषय में विभिन्न सत हैं । फ़ारसी तवारीज़ों में इस सम्बन्ध में 
कुछ भी लिखा नहीं सिलता । बादशाह का जोधपुर पर एक घ्॒ष से अधिक समय 


तक श्रधिकार रहा था, संभवत्ः इसी के झाधार पर स्यातकारों ने उसका वहां एक 
धर्षे झ्रथवा ४ महीना रहना किख दिया दे । 


(३ ) बांकीदास; ऐतिहासिक 
जि० १5 २० ७३ ॥ 


(३ ) जोधपुर राज्य की एयात; जि० ३, ए० ७२। दयालदास की स्यात 
जि० ३, पत्र १६-२०। ह 


बातें; संस्या २७-८ | जोधपुर राज्य की स्यात; 


(४) कार्नूगो; शेरशाह, प्रु० ३३४८-४१ । ''चारीख़-इ-रे ही 
; ; इन्शरशाही” में भी थ 
तारीख दी है ( इक्षियट्‌; हिस्टी ऑच इंडिया; जि० ४, ४० ४०६ ), पर इसके बल 
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राव मालदेव भी शांत न बेठा था | अपने गये हुए राज्य को पीछा 
दस्तगत करने के लिए वद्द अवसर की ताक में था । शेस्शाह की झूत्यु 
का समाचार मिलते द्वी बह मुसलमानों के थानों 
पर हमला करने लगा | जोधपुर राज्य की ख्यात 
में लिखा द्े-शिरशाह् जोधपुर से जाते समय 
भांगेसर के थाने पर अपने सवार रख गया था। दस शेरशाद )के मरने 
पर मालदेव से ( पहाड़ों से ) बाहर आकर उनको मार डाला । 
अनस्तर उसने वि० सं० १६०२ ( ४० ख० १४४४५ ) में जोधपुर पर सी क़ब्ज़ा 
कर लिया! | 
राव मालदेव का प्रेम अपनी काली राणी खरूपदे पर विशेष था। 
इस कारण उसका ज्येष्ठ पुत्॒ राम खरूपदे के पुह्नों--उद्य्सिह तथा चन्द्र- 
लोन को आप चुने सेन--से ईर्पा रखता था। जोअपुर राज्य की ज्यात 
राम को राज्य से विवात्तित का कथन है--'विं० से० १६०४ ( ई० स० १५४७ ) 
5 राव मालदेव रोग-प्रस्त हुआ और जब उसका 
खाट से नीचे उतरना भी कठिन हो गया तो ऐसी परिस्थिति से लाभ उठा- 
कर राम ने राव को क्रैद करने और स्थर्य गद्दी पर बेठनें का विचार किया। 
एतदर्थ उसने पृथ्वीराज ( जैतावत ) को अपने शामिल रद्दने के लिए कइ- 


०.४ 6 
लाया, परन्तु डसने इस अधमे के काये में साथ देने से इनकार कर दिया। 
223 223 2 02 न वन 2 मय 2 शक अल नया 
फ्रिश्ता ( ब्रिग्ज़-कझृत अनुवाद; जिं० २, ४० १२४ ), बीज ( झभोरिएन्टज् चायोगप्राफिकल 
डिक्दानरी; ए० ३८१ ) तथा कविराजा श्यामलदाल ( वीराविनोद; भाग २, ४० १हशेय ) 
ने शेरशाह क्री रूत्यु ता० १२ रबीडलूअव्वल को मानी है । 


मालद्रेव का जोधपुर पर 
पीछा अधिकार करना 


(१ ) जोघपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ७३-४ । वांकीदास ऐतिहासिक 
बातें; संख्या सश्य भौर १५५० | चीरविनोद; भाग २, ४० ्११-२ | झुंदणोत 
नैशसी की य्यात में भी राव सालदेव का भांगेसर के थाने पर सैन्य भेजना लिखा है | 
उस समय उक्त ख्यात के अनुसार ( लेसावत ) जोधा का पुत्र रामा भार (्‌ जैसावत ) 
वशवीर के पुत्र तेजसी भौर चीसा सी उस सेना के साथ थे (मिं० २, ४० ४०० भार 
ब२६०३० ) । 
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इसके कुछ दिनों बाद ही राम ने मंडोवर में गोठ की, जिसकी खचना 
पृथ्वीराज ने राव के प्रधान जैसा ( मैरुंदासोत ) को दे दी और उस( राम )- 
की गुप्त अभिसन्धि का सास द्वाल भी उससे कद्द दिया । जैसा ने खारा 
हाल राब से निवेदन किया, जिसने पृथ्वीराज से बहुत प्रसन्न द्ोकर उसे 
आज्ञा दी कि गढ़ के द्वार पर चौकसी करो और राम को गढ़ में प्रवेश न 
फरने दो | झअनन्तर उसने अपनी राणी लाछुलदे कछुचाही को उली समय 
तलदटी में भिजवा दिया । राम जब गढ़ के पास पहुंचा तो वद फाटक पर 
ही रोक दिया गया। पिता से पुछवाने पर मालदेव ने उससे फट्टलाया कि 
तुम अपने साथियों को लेकर गूंदोच चल्ले जाओ | राव की भटियाणी राणी 
डमादे अपने स्थामी से रुष्ट रहती थी और उसने राम फो गोद लिया था, 
जिससे राम के साथ वह भी मूंदोच चली गई । कुछ दिलों गूंदोव में रहने 
के बाद राम अपने श्वसुर मद्दाराणा उद्यालेह के पास चला गया, जिसने 
डसे कई गांवों के साथ केलचा जागीर में दे दिया, जदाां घद रहने लगा । 
इधर स्वरूपदे ने राव से कद्दकर अपने पुत्र घन्द्रसेन को गद्दी का 
हक़्दार नियत कराया ।' 
ख्यात का उपयुक्त कथन अधिक विश्वास के योग्य नहीं है । माल- 
देव का अपनी साली राणी स्व॒रुपदे पर विशेष प्रेम था, यह ऊपर के कथन 
से स्पष्ट है। अपनी उसी राणी के आपम्नह करने से उसने उसके पुत्र चन्द्र 
सेन को, -ज्येष्ठ पुत्र राम के रददते हुए. भी राज्य देने का निश्चय किया और 
उसे ही उत्तराधिकारी बनाया।अधिक संभव तो यद्द दे कि इस असंगत बात 
को ठीक करार देने के लिए दी ख्यूतकार ने उपर्युक्त कथा रच डाकी हो। 
वि० से० १६०७ (ईं० ख० १४४० ) में राघ ने पोकरण पर 
अधिकार करते के लिए राज्य की सेना भेज़ी। उन दिनों घहाां राच 
कक जेतमाल गोय॑द के पुत्र नरा के पौन का्दा 
पर सेना भेजना... की अमल था। डसे निकालकर राजकीय सेना 
ने पोकरण पर राव का अधिकार स्थापित 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि ० १, प्रृू० १६३-४ | 
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किया । उन्हीं दिनों राव ने फलोधी पर भी सेना भेजी | 
अनन्तर मालदेव की आह्ञाजुसार जैसा ( मैरचदासोत ) ने चाढमेर' 
आऔर कोटड़ा पर आक्रमण किया, जहां का स्वामी रावत भीम भागकर 
जैसलमेर चला गया | वहां से वद्द ऊुंचर इरराज 
को सलेन्य साथ ले पुनः बाइमेर में आया, जद्दां 
बड़ी लड़ाई हुई । इस लड़ाई का परिणाम क्‍या 

हुआ इस विषय में ख्यात मौत दे । 

चि० सं० १६०६ श्रवण झुदि १५ ( ई० स्० १४५२ सा० ४ अगस्त ) 
को राव ने फ्लौज़् के साथ पंचोली नेतसी, पृथ्वीयाज्ञ ( जेताबत ) और 
कंपा उद्यसिहोत आदि को जैसलमेर पर भेजा। 
कार्तिक बदि ६ ( ता० १६ अक्टोवर ) को यह सेना 
जयसमुद्र के निकट पहुंची; जहां से चढ़कर इसने जैसलमेर का बहुत 
कुछ जुक़लान किया। जैसलमेर का रब इस सेना का सामना करने में 


वाइमेर और कोंट्डा पर 
अंधिकार करना 


लैसलमेर पर सेना सेजना 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० ७४ । 


(२ ) झंहणोत नैणशसी की स्थात में (जि० ३, ४० ४७३३ और ४१४ ) 
लिखा है कि राव सालदेव कौ फलोधी के भादियों से लड़ाई हुईं वहां पंचायण 
( जोधावत ) का पुत्र केशोंदास सारा गया । जोधपुर राज्य की स्यात में पोंकरण से रावत 
'जैसा के फलोधी पर जाने के समय कई मारे जानेवाले लोगों के नाम दिये हैं. ( जि० १, 
,ए० ७६ ) | टॉड भी सालदेव का फलोधी पर अधिकार रहना लिखता है ( राजस्थान; 
जि० २, ४० ४४२ ) । इससे सिद्ध है कि फलोधी के माटियों के साथ राव माक्देव की 
सेना की लड़ाई अवश्य हुईं थी । 


(३ ) जयपुर से आई हुई राठोड्ों की एक स्थात; ४० १हे७-८ । अंध्योत 
भैणसी की व्यात में एक स्थल पर लिखा है कि जब जैसलमेर की सेना आई उस समय 
भालदेव की तरफ से ( नींवावत ) मूला ज़बकर मारा गया (जि० २, £० दे६र और 
३६७) । संभव है मैश सी का यह कंथन ऊपर लिखीं हुईं घटना से ही सम्बन्ध रखताहो। 


(४ ) राव मालदेव के समकालीन रावल लूणकर्ण और मालदेव थे । वि" म० 
३६०६ (ईं० स० ३५४२ ) में रावल मालदेव विद्यमान था, परन्द उसके अ 
में मेसकमेर पर चढ़ाई होने का कोई उछ्चेंख वहां की स्पातों में नहीं है । जोधपुर रा 
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ञै 
समर्थ न होने फे कारण गढ़ का छार बन्द कर भीतर बेठ रहा । 
तब उससे पेशकशी के रुपये बसूल कर जोधपुर के सरदार लो 
गये । 





यह ऊपर लिखा ज्ञा चुका है कि बिहारी पठान सिक्कंद्रखां से 
जालोर का राज्य बलोचों ने छीन लिया था। घि० सं० १६०६ (ई० स॒० 
१४४४) के लगभग पठानों ने एकत्र होकर मलिक- 
ख्रां की अध्यक्षता में बलोचों ले जालोर का राज्य 
पीछा लेने के लिए उनपर चढ़ाई कर दी | 
लासड़ा के मैदान में बलोचों और पठानों का सुक्तावला हुआ, जिसमें वहुत 
से बलोच मारे गये। केवल उनका कामदार गंगादाल जीता बचा, जिसने 
जाकर जालोर के क्िल्े में शरण ली। सांचोर पर अधिकार कर मलिक 
जालोर पहुंचा और उसने गंगादास को क़िले की चावियां सौंपने के लिए 
कहलाया। गंगादास ने इस काय के लिए एक सघछ्ठाह का समय मांगा 
ओर इसी दीच कुछ विश्वासणत्र सीधलों के छाए शव मालदेव से कह- 
लाया कि यदि आप मुझे सद्दी-सलामत पद्टन (गुजरात) पहुंचा दें तो में 
जालोर के किल्ले की चाबियां आपको दे दूंगा। राव मालदेव तो यद्द चाहता 
ही था। उसने दत्काल यह शर्त स्वीकार कर ली और शो ( पन्नावत ), 
लुण (गंगावत ) और तलिल्लोकसी आदि को सेना सहित गंयादास की 
सहायता के लिए भेज दिया | जालोर से छः कोस दूर हमराली नामक 
स्थान में उनके पहुंचने पर गंगादाख उनसे ज्ञा मिला, जिसे उन्होंने हिफ़ा- 
ज़त के साथ पट्टच पहुंचा दिया । फिर सीधल्ों के चताये हुए साय से 
जालोर के किले में प्रदेशकर उन्होंने उसे अपने अधिकार में कर लिया । 


जालोर के पठानों और 
राठो की लडाश्यां 





की ख्यात के अतिरिक्त अन्य ख्यातों में भी इस घटना का उच्लेख नहीं सिलता | केबल 
जयपुर से आई हुई राठोड़ों की ख्यात में इसका उल्लेख है; ऐसी दशा मे यह कहना 
कठिन है कि इस कथन में सत्य का अंश कितना है । 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, घृ० ७४। धन्य ख्यातो में इसका 
उल्लेख नहीं मिलता । ह ! 


ड७ 


३१४ राजपूताने का इतिहास 
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इस घटना को हुए असी देर न हुई थी कि भत्तिक्रां ने उन्पर प्रवल्ल 
शरक्रमण कर दिया। यठोड़ों ने भी वीरता के साथ डसका मुकाबला किया, 
पर अत में उन्हें किला खाली कर देना पड़ा और बि० सं० १६६१० ( ई० 
लैं० १४४३ ) में वहां मलिकर्त्रों का क्ष्ज़ा हो गया। मालदेव को इस परा- 
जय ले बड़ा हुःख हुआ, अतएव कुछ समय वाद ही वह स्वयं राठोड़ों की 
बड़ी लेना के साथ जालोर पर जा पहुंचा। पतलिकर्खा का इरादा तो उसका 
लामना करने का था, पर दूसरे लोगों (अफ़सरों आदि) ने डसे ऐसा करने 
की राय न दी । जिससे जालोर का परित्याय कर बह सांचोर चला गया। 
फलतः मालदेव का जालोर पर अधिकार हो गया । सलिक्खां भी चुप 
त बैठा और अपनी सछुराल शामली में रहकर जालोर पर पुनः अधिकार 
करने के लिए फ़ौज एकत्र करते लगा | लगभग दो वर्ष वाद्‌ उसने ज्ञा्लोर 
घर चढ़ाई कर दी और जालोर के निकट डेरा किया । सात रोज़ तक 
शडोड़ों ने डसका सामदा किया, पर आठवें रोज़ भवनकोद नामक द्वार 
वोइकर मत्रिकर्खां शद्दर में घुस गया। राठोड़ों ने किल्ले में रहकर कई दिन 
तक वो डसका सामना किया, पर अन्त में जब बारूद, रसद्‌ आदि की 
कमी हो गई तो उन्होंने किला खाली कर दिया, जहां मल्रिकर्सा का फिर 
अधिकार दो गया | | 

इसी वीच मेड़ते के स्वामी वीरमदेव व्ला देहांत हो गया, जिसका 
डसराधिकारी जयमत्र हुञ्ला | उससे सालदेव ने कहलाया कि मेरे रहते हुए 


2 ता न न नम ललनननतम लिशितट धर टिता नर 


( ३) सैयद गुलाव मियाँ; तारीख़ पालनपुर ( उर्दू) ४० १२४-० । भवाव 
सर वाले सुहम्मदज़ां; पालणपुर राज्यनो इतिहास ( गुजराती ); भाग १, ४० रेशम 

उक्त पुस्तकों में आगे चलकर लिखा है-- जालोर के किले पर सरलता से 
अधिकार होने का एुछ कारण यह भी वतलाया[जाता है कि किले में रहनेवाले 038 
सिपाहियो पु राठोदों में लड़ाई हो गई और कुछ लोगों ने राठोडो से नाराज़ होकर 
चआपः और माना नास के राजपूत क्रिलेदारों से पड़यन्त्र कर मलिकड्रां को कहलाया कि 
झव आप वेघढ़क आइये, हम आपकी सहायता करेंगे । इसपर मलिकण्नों ने झ्ाक्रमण 
कर रादोद़ों को सारा और जब उन्होने आण-रक्षा की प्रार्थना की तो उनका माल-असनाव 





जब्त करके उन्हें छोड़ दिया ।) 


जोधपुर राज्य का इतिहास है १४: 


तू सब भूमि दूसरों को न दे, छछ खालसे के लिए 
जयमल के साथ की लड़ाई भी रख | ज़यमल ने अजुन ( रशयमलोत ) को इंडजे 
७०७०७७ की ज्ञागीर दी थी, अतएव उस( जयमल )ने यह 
सब ह्वात्न उससे भी कहता दिया। राव मालदेव के तो मेड़ता लेने की दिल 
में लग रही थी, अतण्व दशहरा पूजकर उसने सैन्य मेड़ते पर चढ़ाई कर 
दी और गांव गांगरड़ा में डेरे हुए । उलकी सेना चारों ओर घूम-घूमकर 
बिरीह प्रजा को लूटने और मारने लगी । ऐली दशा में जयमत्न से बीकानेर 
आदमी भेजकर राव कल्याणर्सिह से मदद करने के लिए कहलाया, जिस- 
पर उसने महाजन के स्वामी ठाकुर अरजुनसिह, श्टेगसर के स्वामी श्टैंग, 
चाचाबाद के स्वामी बसीर, जेतपुर के स्वामी किशनर्सिह, पूगल के भए्टी 
इरा फे पुत्र वेर्सी और बछावत छांगा को सेना सहित उस( जयमल् )की 
सद्दयताथे भेजा । बीकानेर से इन सरदारों के आ जाने से जयमत्र की 
शक्ति बहुत बढ़ गई और उसदे अपनी तथा बीकानेर की सम्मिलत सेना 
के साथ मालदेव की सेना का सामना करने के लिए प्रस्थान किया | 
ज्ञेतमाल जयपम्रत्न का प्रधान था । अखेराज् भादा और चांदराज ( जोधावत ) 
जयमल फे प्रतिष्ठित सरदार और मोकल के वंशज थे | जयमत्ल के कहने 
से वे राव मालदेव के प्रधाव से मिले और उसके साथ मालदेव के पास 
जआञाकर उन्होंने कह कि आप हमें मेड़ता दे दें तो हम आपकी चाकरी करें, 
परन्तु मालदेव ने इसे स्वीकार न किया । इसपर अखैराज बोल डठा-- 
“मेड़ता दे कौन और ले, कौन, जिसने आपको जोधपुर दिया डसी ने इम- 





( १ ) झंंदणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ए० १६१-२।, 


(२ ) सुंहणोत नैशसी तथा जोधपुर राज्य की स्यात में मेड्तेवालों की सहायता 
के लिए बीकानेर से सरदारों का आना नहीं लिखा है, पर द्यालदास स्पष्टरूप से राव 
कल्याणमल के पास से उसे सहायता मिलना लिखता है । श्रधिक संभव तो यही हैं कि 
बीकानेर से जयमल को सहायता प्राप्त हुईं हो, क्योंकि बिना किसी प्रकार की सहायता 
के झकेले सालदेव की शक्कि का सामना करना जयमल के लिए संभव नहीं था। 


( ३ ) दुयालदास की ज्यात; जि० २, पत्र २० [ 


३१६ ' राजपूताने का इतिहास 


मी की कक 





को 'मेड़ता' दिया है।” इतना कहकर वे वापस खौठ गये और जयप्तत्न से 
जाकर उन्होंने सारी हक्कीक़त कही । दूसरे दिन विपक्षी दलों की मुठभेड़ 
हुई । मेड़ता की सम्मिलित खेना के प्रवल आक्रमण को मालदेध की सेना 
सेभाल नसकी और पीछे हटने लगी। अखेराज ओर खुरताण पृथ्वीराज तक 
पहुंच गये और कुछ ही देर में घह ( पृथ्वीराज ) अखैराज के द्वाथ से मारा 
गया । फिर तो मालदेव की सेना के पेर उखड़ गये । जयमल के सरदाएों ने 
कहा कि मालदेव को दवाने का यह अच्छा अवसर है, पर जयप्त्न ने ऐसा 
करना उचित न समझा | फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव का 
पीछा किया | इस अवसर पर नगा भारमलोत, रंटंग के हाथ से मारा गया 
आओऔर मालदेव अपनी सेना सहित भाग गया। लगभग एक कोस /आगे 
बढ़ने पर बीकानेर के सरदारों ने डसे फिर जा घेरा। मालदेब,फे सरदार 
चांद ने रुककर कुछ साथियों-सहित उनका सामना किया, परन्तु वह 
बणीर के हाथ से मारा गया।। इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सद्दित 
चहुत दूर निकल गया था, अतः बीकानेर के सरदार लौट आये और 
मालदेव के भाग जाने पर जयप्तत्त को वधाई दी | जयमल ने कहा-- माल- 
देव के भागने की क्‍या वधाई देते दो ? मेड़ता रहने की बधाई दो । पहले 
भी मेड़ता आपकी मदद से रह्य था और इस बार भी आपकी सद्दायता से 
बचा ।” इस लड़ाई में मालदेव का नगारा वीकानेरवालों के द्ाथ लग गया 
था, जिसको जयमल ने एक भांभी के द्वाथ वापस भिजवाया। गांव ल्ांदिया 
पी न अमन 


($ ) संहयोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ४० १६३-३ | दयालदास की 
स्यात; जि० २, पृतन्र २०-२६ । 


(२) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय (आदणादि) वि० सं० 
१६३० (चैत्रादि १६११ ) वैशाख सुदि २ ( ई० स० १३४४४ ता० ४ श्ग्रेल ) दिया ई 
-( जि ३, ए० ७४ )। 

(३६) झुंहसोत नैणसी की स्यात के अबुसार चांदा सारा नहीं गया, बरते 
डसने ही मालदेव तथा अन्य घायल सरदारों को सुरक्षित रुप से जोधघुर पहुँचाया 
था (जि० २, ए० भेद न६ )।.. 7 हे 





जोधपुर राज्य का इतिहास ३१७ 





में पहुंचतेपहुंचते उस(भांभी )के मन में नगारे को वज़ाने की उत्कट 
इच्छा हुई, जिससे उसने उसे बज्मा ही दिया। माक्तदेव में जब नगारे की 
श्रावाज छुनी वो संमंका कि मेड़ते की फ़ौज (आ रही है और शीघ्रता से 
ज्ञोधपुर भाग गया। भांसी ने जब वहां ज्ञाकर तगारा लौदाया तव उसपर 
साय भेद खुला' । कुछ दिनों बाद जब बीकानेर के सरदार मेड़ता से 
लौटने लगे तो ज़यमल् ने उनसे कद्दा--“शव (कल्याणर्लिह) से मेरा मुज़रा 
कहना । में उन्हीं की रचा के भरोसे मेड़ते में बैठा है ।” 

शरशाह खूर कए शुल्ञाम दाजीखां एक प्रवल सेनापति था। अकचर 
के गदी बेठने के खम्थ उसक! मेवात ( अलवर ) पर अधिकार था| बहाँ 


(१ ) संहणोत नैशसी की ख्यात से भी मेदलेदालों के हाथ सालदेव का नगारा 
छगने और उसके सांसी( बलाई )द्वारा लौठाये जाने का उल्लेझ है । उक्त झ्यात से यह 
भी लिखा है कि बल्वाई जब गांव लांबिया के पास पहुँचा तो उसने सोचा कि नगारा तो 
बजा लेवें, यह तो मालदेव का है सो कल्न मेरे हाथ से जाता रहेगा। ऐसा सोचकर 
उसने नग्ारा बजा दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर सालदेव से चाँदा से कहा कि|भाई 
सुझे जोधपुर पहुंचादे | तब चांदा ने उसे सकुशल जोधपुर पहुंचा दिया ( जि० २, 
घू० १६१-६ )। 


(२ ) दबावदास की ख्यात; जि० २, पत्र २०-२ । ऊुंशी देवीग्साद; राव 


कल्याणलिहजी का जीवनचरित्र; ४० ६६-६ । पाउल्ेट; गैज़ेटियर भाव दि बीकानेर स्टेट; 
घृ० २१। 


जोधपुर राज्य,की ख्थात में केवल इतना लिखा है--'दीरमदेव के मरने पर 
जयसल मेड़ता का स्वामी हुआ। उसे राव सालदेव चाकरी में घु्ाता पर वह आता 
नहीं । इसपर राव ने सेवा सहित जयमत्य पर चढ़ाई कर दी | ( श्रावणादि ) वि० सं० 
$ बा ( चैन्रादि १६१३ ) वैशास सुदि २ ( हैं" स० १५१४ ता० ४ घग्े ) को 
की जार क राव भालदेव के बहुतसे सरदार काम आये और वह हारकर 
गया | जि० ९, ४० ७४-४९ )।' इस विषय की मे 

को व उक्क ख्यात भे निम्नलिखित 
जैपलजी जपियो जपमालों |. 


भागों राव मंडोबर बालो | 
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से डसे निकालने के लिए बादशाह अकवर ने पीर- 
मुद्स्मद्‌ सरबानी ( नासिरुत्मुत्क ) को भेजा। 

उसके पहुंचने से पहले द्वी वह भागकर अजमेर 
चला गया। । रात मालदेव ने डसे लड़ने के लिए पृथ्वीराज ( जैताबत ) को 
भेजा | अकेले हाजीखां की डलका सामना करने की सामथ्ये न थी, अत- 
एवं डसने राणा डद्यलिंद के पास अपने दुत भेजकर कदलाया कि माल- 
देव हमसे लड़ना चाहता है, आप हमारी सद्दायता करें । ऐसे ही उसने 
घीकादेर के राव कल्याणमल से भी सहायता मांगी । इसपर महाराणा 
४००० फ़ोज लेकर अजमेर गया। इतनी दी सेना धीकानेर से राव कल्या- 
सुमल ने महाजन के स्वामी ठाकुर असुुचलिंह, जैतपुर के स्वामी राषत 
फकिशनदास आर लेवारा के स्वामी मारण की अध्यक्षता में हाजीखां की 
सहायतार्थ भेज्ञी । इस बड़े सम्मिल्तित कटक को देखकर जोधपुर के अन्य 
सरदारों ने प्रथ्यीराज से कहा कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार 
पहले दी ( शेसरशाह्र आदि के साथ की लड़ाइयों में ) मारे जा चुके ६, यदि 
हम भी काम आये तो राव वहुत निर्बेल द्वो जायगा। इतनी बड़ी सेना का 
सामना करना कठिन है, इसलिए लौट जाना दी अच्छा दे । इसपर माल- 
देव की सेवा बिना लड़े ही लौट गई आऔर राणा तथा कल्याणएमल के 
सरदार आदि भी अपने-अपने स्थानों को चले गये 


(५ ) अकवरनामा--इलियट्‌ ; हिस्दी आँवू इंडिया; जि" ६, ४० ११-४९ । 

(३ ) यह घटना ब्रि० सं० १६१३ या उससे कुद्ध पहले की होर्यी, क्योंकि 
हाजीज़ाँ की राणा डद्वर्सिंह के साथ की लड़ाई, जिसमें मालदेव हाजीऊ़ां की मदद पर 
था, बि० सं० १६१६३ प्त्युन वढ़िं १९ (६० स० ३४४७ ता० २७० जनवरी) को हुई भी 
( वांकीदास; ऐतिहासिक चातें; संख्या १२६८) । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र २३। झुंशी देवीमसाझ राप 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ४० ६झ-£ | 

मेरे “राजपूताने के इतिहास” (ज्रि० २, ४० ७२० ) में झुंदयोत हल 

न 
बॉंकीदास और कविराजा स्यामलदास के आधार पर कल्यालमल का हानीक्नां की 
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इस सहद्दायता के बदले में मद्दाराणा ने दाजीखां से रंगराय पातर 
( बैश्या ) को, जो डसकी प्रेयली थी, मांगा । हाजीखां ने यद्ध कहकर कि 
यह वो मेरी औरत है, इसे में केसे दूं, उसे देने से 
इनकार कर दिया। सरदारों ने भी महाराणा को 
ऐसी कुत्सित मांग न फरने के लिए समझाया, 
परन्तु उसने उनकी एक न खुदी और हाजी के इनकार करते पर सी उसपर 
चढ़ाई कर दी । ऐसी दशा में हाजीखां ने राव मालदेव ले सहायता मांगी 
मालदेव का पहले दी महाराणा से विरोध हो चुका था, इसलिए उसने 
राठोड़ देवीदास ( जैतावत ), जेतमल् (जैसावत) आदि के लाथ अपनी सेना 
उस( हाजीखां )की सहसयतार्थ भेज दी। वि० से० १६१३ फाल्युन बदि & 
(१५५७ ता० २४ जनवरी ) को दरमाड़ा ( अजमेर ज़िला) नामक स्थान 
में राणा उदयसिंद और दवाजीजां तथा मालदेव की सस्मिलित सेना में युद्ध 
हुआ । राव तेजलिद भौर बालीसा (चालेचा) सजा ने कद्दा कि लड़ाई ने 
की ज्ञाय, क्योंकि पांच हज़ार पठानों और डेढ़ हजार राजपूर्तों को मारना 
कठिन है, परन्तु राणाले उनकी वात न छुनी । हाजीख़ां ने एक सेना तो 
आगे भेज दी और स्वयं एक इज़ार सबारों को लेकर एक पहाड़ी के पीछे जा 


मालदेव का हाजीखां की 
सहायताये नाना 


्ाभभभपतप्म----र.त.... 
ज़ड़ाई में राणा उदयसिंह के पक्ष में लड़ना लिखा गया है, परन्तु बाद के शोध से 
यह निश्चित रूप से पता लग गया है कि मालदेव के हाजीख़ां पर चढ्ईं करने के समय 
उस कल्याणमल )ने हाजीज़ां की सहायतायथें सेना भेजी थी | उस समय उद्यसिंह भी 
उसकी सहायता को गया था। कल्याणमल का सालदेव से चैर था और शेरशाह ने 
उसको राज्य दिल्लाया था, जिससे चह ( कल्याणमल ) उसका अनुयुद्दीत था । ऐसी 
दशा में उसका भालदेव के विरुद हाजीख़ां को सहायता सेना भेजना ही ठीक जान 
प्रदता है । इसलिए इस विषय का दयालदास का ही कथन अधिक विश्वसनीय है | 


(३ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; लि० २, घृ० ७३१६-२० | 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ७५-६ | चांकीदास ने बुद्ध का 


ससय विं० सं० ६६१३ फाल्युन ( ईं० स० १४४ सेतिहसिक 
संल्या १२६८) ! 003 हा 
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छिपा । जब राणा फी सेना शह-लेन्य के बीच पहुंची तब पीछे से द्वाजीसा 
से भी उसपर हमला कर दिया । उसका पक तीर राणा को त्वगा और 
उसकी फ़्तैज़ ने पीठ दिखाई | इस लड़ाई में राव तेजर्सिह ( डूंगरसिद्दोत ), 
बालीसा खुजा आदि भद्दाराणा की तरफ़ के प्रतिष्ठित बीर काम 
आये । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है. कि उपर्युक्त लड़ाई के समय 
मेड़ते का स्वामी जयमल भी राणा की मदद पर था । डसके भागते दी, 
घह भी मेड़ते की तरफ़ भागा। उसके पीछे-पीछे दी 
मालदेव की सेना गई, जिससे जयमल को फाल्युन 
घदि १५( ई० स० १४५७ ता० २७ जनवरी ) को मेड़ते का परित्याग कर 
भागना पड़ा । इसके कुछ दिनों बाद वि० सं० १६१७४ (ई० स० १५५७ ) 
में धहां राज्य की तरफ़ से मालकोट बनाया गया, जिसके दो घर्ष वाद 
बनकर सम्पूर्ण दोने पर वद्दां की किलेदारी पीछे से देवीदास जेतावत को 
सौंपी गई । 


! (१ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ४० ७२० ( उस स्थल पर राव 
कर्याणमसल 'का उद्यसिंह की सहायतार्थ जाना लिख दिया है, जो टीक नहीं है । जैसा 
कि ऊपर लिखा जा छुका है, वह मालदेव की चढ़ाई के समय हाजीख्ञां की सहायता गया 
था ) । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी कल्याणसल का राणा की सहायताये श्राना और 
उसके परास्त होने पर भागना लिखा है ( जि० 3, ४० ७६ ) जो ठीक नहीं है देखो 
दयालदास की ख्यात; जि? २, पत्र २३ ) | 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ०६। दयालदास की ख्यात मे 
लिखा है कि हाजीज़ां और राव दोनों ने मिलकर मेड़ता छुड़ाया ( जि० ३, पत्र ९३ ३ 
बाकीदास की पुस्तक ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १३०० ) से पाया जाता है कि यह पता 
लगने पर कि मेंडते में जयमल का कोई आदमी नहीं है वि" सं० १६१३ आवश सुदि 
१३ (ई० स० ३६४६ ता० २० जुलाई ) को सालदेव वहां गया, पर यह समय 3 
नही है । 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ७६ । 

( ४ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३०३ ॥ 





जयमल का मेड़ता छोड़ना 
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द्विज़री सन्‌ ६६३ (वि० सं० १६१२८ ३६० स० १५५६) में हुमायू का . 
वेद्दांत द्ोवे के बाद उसका पुत्र अकबर देहली की बादशाइत काअधिकारी 
दो गया था | हाज्ीखां के अजमेर पर अधिकार 
80004 %00004% ३ करने और उसकी बढ़ती हुई शक्ति का पता पाकर 
उसमें उसका दमन करने के लिए शाही सेना भेजी | 
तीसरे राज्य वर्ष के आरम्भ में हि० स० ६६४५ ( बि० से० १६१४ ८३६० स० 
१५४८ ) में ज्ञिन दिनों बादशाद छाहोर से लौदता हुआ सतलज पारकर 
लुधियाना के-पास ठहर हुआ था, उसके पास यह खबर पहुंची कि दाजीखां 
बराबर शाही सेना का सामता कर रहा है। उसी समय यह निएचय किया 
गया कि हिसार तक सेना भेजकर इसका ठीक पता लगाया जाय और 
थदि आवश्यकता हो तो सेना उस( हाजीखा )।पर और भी भेजी जाय । 
इसके अनुसार नासिरुल्ूछुर्क की अध्यक्षता में फ़ौज़ उधर रवाना की 
गई। फिर बादशाह सरहिन्द गया, जहां से उसने भी हिसार की तरफ़ 
प्रस्थान किया । ये सब खबरें पाकर हाजीझां गुजरात फी तरफ़ भाग 
गया और निशापुर के मुहम्मद फासिमसां ने जाकर अजमेर पर कब्जा 
फर लिया | उन्हीं दिनों शाह कुलीज़ां महरम तथा अन्य कई अफ़सर छाही! 
फ़ौज के साथ जैतारण भेजे गये | थोड़ी लड़ाई के बाद वहां भी बादशाह 
का अधिकार हो गया | 
ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि जो शाही सेना जैता- 
र्जपछ आई उसमें राजा भारमल, जगमाल, पृथ्वीराज, राठोड़ जयमज, ईश्वर 
वीरमबेबोत आदि भी साथ थे' । जैतारण के हाकिम ने मारूदेघ फो सहा- 
यता भेजने के लिए लिखा था, पर उसने अपने आदमी डधर न भेजे, जिससे 
राठोड़ रलसिद ( खीवावत ), राठोड़ किशनलिद ( जैतलिंदोत ) आदि यहां 


ाभलख+:ई६फजजहण5ककक्‍-+--..्_॒__ 
( १ ) अद्वुलफड्ल; अकवरनामा--बेवरिल-कृत अनुवाद; जि० २, पृ० १ 
५; डर ०१०१-३ | 
झुंशी देवीमसाद, अकबरनामा; छ० ६ | | मै 


( २) फ़ारसी तवारीज़ों में हनके नास नहीं मिरूते | 
४१ 
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के सरदार मारे गये और बादशाह की फ़ौज का बहां अ्रधिकार हो गया! । 

छुठे राज्य वर्ष के अ्रेतिम दिलों में शहरयूर तारीख ४ वहमन 
(बि० सं० (६१८ माघ खुदि छितीय ६ ८ इं०स० १४६५ ता० १४ जनवरी) को ; 
बादशाह अकवर ने अज्ञमेर की ओर प्रस्थान किया। 
सांसर पहुंचते पर शरफुद्दीच हुसेन मिरज्ञो उसकी 
लेबा में उपस्थित हुआ, जिसे पीछे से वादशाह ने 
मेड़ता विजय करने की आज्ञा दी | फिर आगरा लौटने से पूर्व उसने तरस 
सुच्म्मद्ज़ां, शाद्व बुदाग़ और डउछके वेंटे अच्ठुल मतलव आदि कई निकट 
के जागीरदार मिज्ञी की सहायता के लिए नियत कर दिये 

डउत्त दिनों मेड़ता मालदेव के अधीन था, जो भारत के शक्तिशाज्ी 
शजाओं में से एक था। उसने वह किला जगमल ( जगमाल  ) के सिपुद् 
करके उसकी सहायतार्थ राठोड़ देवदास ( देवीदाल ) को ४०० सैनिकों 


शाही सेना का मेड़ता पर 
अधिकार करना 





(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ०७६-७ । उक्त ख्यात में इस 
घटना का समय वि० सं० १६१६ चेत्र वढ़ि & (६० स० १४६० ता० २० मार्च) दिया 
है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि फ़ारसी तवारीज़ों के अनुसार यह घटना वि० सं० 
१६३४ ( ई० ल० १४६७ ) की है 

(२ ) कविराजा स्थामलदास-झत वीरविनोद ( भाग २, ४० म१३) से पाया 
जाता है कि वादशाह के सांभर रहते समय ही सेड़ते का जयमल उसकी सेवा मे 
उपस्थित छुआ था, जिसको सेड़ता दिलाने के लिए वादशाह ने शरफुद्दीत हुसैन मिज्ञो 
को साथ कर दिया। आगे चलकर अकवरवासे' से भी जयमल का शाही सेना 
के साथ होना पाया जाता है। संभवतः यह मेंइते का ही जयमल रहा होगा | वांकीदास 
ने भी जयमल का शाही सेवा में जाना और वादशाह का मेड़ता दिलाने के लिए 
शरफुद्दीन मिज्ञों का उसके साथ करना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या महे३ और 

४३०४ )। 
(३) अडलुफनल; अकवरनामा--वेवरिज-कृत अडुवाद; नि० है; ४० २४०६ 
(४) मालदेव की तरफ़ से मेड़ते का क़िलेदार रहा होगा। निज्ञामुदीन 
तवकात-इ अकबरी ) में इले मयमल लिख दिया दे, जो ठीक नहीं हैं। उसे तो मालदेंत 
सदइते से दिकाल दिया धा। 
( ६ ) जयमाल का अधीनत्थ अफसर रहा होगा । 
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के साथ वहां रख दिया था। बादशाह के राजधानी ( आगरा ) की तरफ़ 
प्रस्थान करने के बाद शरफ़ुद्दीन हुसेन मिर्ज़ा अन्य अफ़सरों तथा शाही 
सेना के साथ भेड़ता विजय करने के लिए रवाना हुआ । मुगल सेना के 
किले तक पहुँचने पर राठोड़ों ने फ़िले में शरण ली' । शाही सेना में से 
चार खबारों ने आगे बढ़कर क़िले फे फाटक पर तीरों की बर्षा की। 
इसपर राठोड़ क़िले पर के खुरक्षित स्थानों के पीछे ले उत्तपर ईट, 
पत्थर, तीर, गोलियां आदि फेंकने लगे, जिससे सवारों में से दो तो 
खेत रहे और शेष दो घायल दशा में शाही फ़ौज् में लौटे । तव शाही सेना 
ने अपनी गति धीमी कर पहले मेड़ता तगर में कई स्थानों पर अपने थाने 
स्थापित किये। फिर किले को चारों ओर से घेरकर उसके कई तस्फ़ 
झुरंगें खुदवाई गई । क्लिले के भीतर से राठोड़ भी मुसलमानों के हमले 
का जवाब देते रहे । कई दिन तक इसी प्रकार भीपण युद्ध होता रहा । 
मुसलमान सेनिक जब अवसर पाते आगे घढ़कर आक्रमण करते और 
फिर पीछे दृठ आते | इसी बीच एक छझुरंग भीतर ही भीतर क़िले फी चुईे 
के नीचे तक खोदी जा चुकी थी। मुसलमानों ने उसमें चारूद भरकर आग 
लगा दी, जिससे बुज़े छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ी और मुसलमान उधर 
से भीतर घुस गये । शजपूतों ने जीवन का मोह त्यागकर उनसे युद्ध 
किया। दिन भर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर फे ह्ोगों मे चड़ी 
बहाडुरी दिखलाई । रात्रि होने पर जब मुसलमाती सेना सुरक्षित स्थानों 
में लौट गई तो क़िले के भीतर के लोगों ले शीध्रता पृवेंक एक रात के 
अल्प समय में ही फिर से दुजे बना ली । गढ़ के भीतर रहकर राठोड़ों का 
लता भी जब कठिन हो गया तो उन्ततें से कुछ ने आकर सन्धि की बात 





(१ ) घांकीदास लिखता है कि झुग़ज् सेना की मेड़ते पर चढ़ाई होने पर 
सालदेव ने छुंवर चंद्रसेन को देवीदास के पास यह कहकर सेड़ते भेजा कि यदि युद्ध 
करने का मौका देखो तो लड़ना नहीं तो लौट आना । बादशाही सेना की अबलता 
देखकर चन्द्रसेन तो लौट गया, पर देवीदास (लड़ने के लिए ) क़िल्ले में जा बैठ 
( ऐतिहासिक बातें; संस्या १३०४-६ )। 
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फी । शरफुद्दीव पहले इसके लिए राज़ी न था, पर पीछे से अपने साथ फे 
अफ़सरों से पलाहकर उसने यह तय किया कि गढ़ के भीतर के लोग 
तमाम अलवाव छोड़कर बाद्दर चले जावें। दूसरे दिन जगमाल तो उक्त 
शर्त के अज्ुसार बाहर चला गया, परन्तु देवीदास ने सृत्यु का आवाइन 
फरना पसन्द किया और अपना सारा सामान जलाकर अपने चार पांच सौ 
साथियों सह्दित शत्चु के सामने आया । जयमल आदि ने, जिनका क़िले- 
वालों से पुराना चैर था, इस घटना की शरफ़ुद्दीन को ख़बर दी। इसपर 
शरफ़ुद्दीन की आज्ञानुसार झुसल सेना ने उस( देवीदास )का पीछा किया। 
उस समय जयमल तथा अन्य राजपूत आदि मुस्तल्मानी सेना की दादिनी 
तरफ़ थे । देवीदास ने रुककर डनका सामना किया। दोनो दूलों में बड़ी 
लड़ाई हुईं पर देवीदास बच न सका। उसके घोड़े से गिरते ही शाही 
सेनिकों के एक गिरोह ने उसका खात्मा कर दिया' । इस पराजय के बाद 
दुसरे राजपूत सरदार गढ़ छोड़कर चले गये और मेड़ते पर शाद्ी सेना 
फा अ्रधिकार हो गया' । इसके बाद राव मालदेव ने मेड़ते पर कोई सेना 











($ ) बांकीदास के ऐतिहासिक बातों के संग्रह से पाया जाता है कि देवीदास 
को जाते देखकर जयमल ने शरफुद्दीन से कहा कि यदि यह जीवित जोधपुर पहुंच गया , 
तो मालदेव को चढ़ा लायेगा; अतएवं इसको मार देना ही ठीक है । यह सलाह ठीक 
समभकर सिज़्ों आदि ने उसका पीछा किया । गांव सांतलियावास पहुंचने पर लड़ाई 
हुई, जिसमें देवीदास अपने बहुत से साथियों सह्दित काम आया ( संख्या-३३०६ ) । 
उद्क पुस्तक में इस घटना का समय वि० सं० १६१४ चैन्न सुदि १९ (ह० स० १९४६१ 
ता० ३१ मार्च ) दिया है। “चीरविनोद” में वि० सं० ३६१६ ज्येष्ट श॒क्र पत् में मिर्जा 
का जयमल मेडतिये के साथ सेड़ते पर भेजा जाना लिखा है ( भाग २, ४० ८११)। 
वि० सं० १६१६ चेत्र सुदि ६ (हं” स० १४६२ ता० ११ माचे ) को बादशाह का 
सातवां राज्य वर्ष आरम्भ हुआ था । उसके झासपास ही किसी समय यह छग़ाई 
हुई होगी । > 

( २) अदुलफलल; श्रकवर नामा--वेवरिज-कृत अनुवाद; नि? २, ४० रेह८ः 
४० । दीरविनोद, भाग २, छ० ८ रहे । 


चीरविनोद से पाया जाता है कि मेड़ता विजयकर मिज्ञों (शरहुद्दन ) ने जयमह 
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न भेजी । 

मालदेव को दुसरे देश जीतकर अपना राज्य विस्तार करने की 
जैसी इच्छा रहती थी, पैसे ही बह पिजित प्रवृशों को खुश्छ करने में भी 
प्रयत्नशील रइता था । उसने पुराने दुर्गों आदि की 
मरम्मत और विस्तार कराने के साथ ही कितने 
एक नये छुगे भी वनघाये।जोधपुर के गढ़ के कोट के साथ उसने राणीसर 
का कोट झौर शदरपनाह बनवाया तथा नागोर में गष्ट का जीणोहार 
कराया। सातल्मेर का कोट नष्टकर पहां के सामान से उसने वि० से० 
१६०८ (ईं० स० १४४१) में पोकरण में पहले की धरी हुईं न्ींव पर नया कोट 
बनवाया। मेड़ते के मालकोट का उल्लेख ऊपर झा खफा है। इसके 
अतिरिक्त सोजत, रायपुर, गृंदोच, भाद्राजूण, रीयां, सिचाणा, पीपाड़, 
नाडोल, कफुएडल ( सिधाणा के पास ), फलोधी और दुनाड़ा के कोट भी 
मालदेव के बनवाये हुए माने ज्ञाते हें।अजमेर के गढ़ (तारागढ़) के पास के 
नूस्वश्मे की तरफ़ के घुज और कोट तथा पानी ऊपर चढ़ाने के रहट 
( पावटे अथांत्‌ पैर से चलाये जानेबाले ) भी डसी के समय के हैं । 

बि० सं० १६१६ कार्तिक खुदि १९ (६० स० १५६२ ता० ७नवस्वर) 
को जोधपुर में राब मालदेध का स्वर्भधास हो 
गया । 


मालदेव के वनवाये हुए खान 


ह मालंदेव की उृत्यु 


को दे दिया। वि० सं० १६६६ ( हं० स० १५६२ ) आश्विन शुक्ल पह् से सिज्ञों बागी 
हो गया, जिसपर बादशाह ने सेड्ता ज़यसल से छीनकर जगमाल को दे दिया । 
जयमल इसपर चित्तोड़ चत्य गया, जहां महाराणा उदयसिंह ने उसे बदुनोर की जागीर 
दी, जो अब तक उसके वंशर्जों के अधिकार सें है ( भाग २, ४० ८३३ ) । 


(१ ) बांकीदास, ऐतिहासिक चात्ते, संस्या १४०८-६ | 
(२ ) जोधेपुर राज्य की ख्यात, जि० 4 5 एेंछ ७८-३६ । 


(३ ) जोधपुर राज्य की स्थात, जि० $, ४० ६८४। पीरचिनोद, 
आंकादोस, गेनिदिक बाएं रु 3 <० $ भाग ३, 
घु० ८१३ । $ 3 तइसिक बाते, संज्या ११०८ में कार्तिक सुदि ५ दिया र्ै 
परन्तु संस्या २३२ से कार्तिक सुद्ि १२. ही दिया है | टी 
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न्प् 
न्फ् 
शी 





जोधपुर राज्य की व्यात में राव मालदेव की २५ राणियों' के नाम मिलते 
हैं, जिनसे डसके (१२ पुत्र --राम, रायपाल, चन्द्रसेत, उदयसिंह, रायमत्नों, 








(१ ) संशी देवीग्रसाद-द्वारा संगृह्दीत राठोड़ों की वंशावल्ली में केवल २२ राखियों 
के नाम दिये हैं । इनसें से एक सारवाद में रूदीराणी के नाम ले अब तक असिद्ध हैं । 
वह जैसलमेर के रावल लूणकर्ण की पुत्री डमादें थी, जिससे मालदेव का विवाह वि० 
सं० १६६३ (चैन्रादि १४६४) वैंशाख चदि ४ (ई० स० १५६३६ ता० ३० मार्च) को हुआ 
था । किसी कारण वश स्वासी से सनसुटाव हो जाने पर वह उससे प्रारम्भ से ही विर्ष 
रही और जब मालदेव ने अपने अ्येष्ट पुत्र राम को निर्वासित किया तो वह भी उसके साथ 
केलचे चली गई दथा फिर कभी न लौटी । मालदेव की झत्यु का समाचार पाकर वह 
वि० सं० १६१६ कार्तिक सुदिं १४ (ई० स० १५६२ ता० ३० नवंबर ) को केलवे में 
सती हुई । 

सालदेव की एक अन्य राणी भाली सरूपदे ( सूजा राजावत की पुत्नी ) का 
बनवाया हुआ सरूपसागर तालाब संडोवर के सा्गे के निकट अब तक विद्यमान है । 
अब उसे वहूजी का तालाब कहते हैं । 

(३ ) बांकीदास ने केवल ११ पुत्रों के नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक बातें; संप्या 
१४६४ )। 

(३ ) कछुचाही लाइलदे का पुत्र । इसका कुछ दृच्चात्त ऊपर आ डा है। 
इसका जन्म वि+ सं० १४८८ (६० स० १४३३ ) में हुआ था और इसके ७ उन्र 
करण, कहला, केशवदास ( इसकी ओलादु आममरा [ मालवा ] में रही ), नाराबण, 
भोपत, कालू और पूरनमल हुए ( मुंशी देवीम्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की 
वंशावली ) 

(४ ) राली राणी हीरादे--माना काला की पुन्नी--का उत्र | इसके वंशज 
रायमलोत जोधा कहलाते हैं । इसके पांच पुत्न--कल्याण, प्रताप, वलभद्र, कान्हा नर 
सावंतलिंह--हुए ' ( वांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६०६ । ऊंशी देवीमलाई द्वार 


संग्रहीत राठोड़ों की वंशावली ) । 
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आल की मर श तकनीक 22० 58 8) 
भांण, रतनसी,' भोजराज़्, विक्रमादित, पृथ्वीराज, 
आसकरण और भोपाल हुए । 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अहुसखार राव मालदेव के कई पुत्रियां' 
भी हुई थीं, जिनमें से कुछ के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
१--शाजकंबरबाई--इसका विवाद बूंदी के हाड़ा सरताण से हुआ । 
२--पोहपावती (पुष्पवती) बाई--इसका विवाद ड्वेगरपुर के राबल आस- 

करण के साथ हुआ। 





राणियां तथा सन्तति 





(१ ) आहाड़ी लादां ( रतनादे ) का पुन्न। इसको भाद्राजूण की जागीर 
मिल्ली थी। इसके सात पुत्र सुरताण, जैतसी, सुंदरदास, दलपत, शादूल, नाथा और 
पंचायण हुए । पंचायण के वंशज भाद्राजुण में है और रतनोत जोधा कहलाते हैं ( मुंशी 
देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की चंशाचज्ञी । बांकीदास; ऐतिहासिक वातें; संख्या 
१६७४ ) । 

(२) रतनसी का सगा भाई | इसके चार पुन्न शिवदास, इश्वरदास, कर्मलिंह 
और कान्द हुए ( मुंशी देघीप्रसाद-हारा संगृहीत राठोड़े! की चंशावली ) । 

(३ ) जादव शाजवाई का पुत्र। वि० सं० १६०८ कातिक वदि १ को इसका 
जन्म हुआ था पर पांच वर्ष की अवस्था में ही इसका देहांत हो गया । (मुंशी देवीप्रसाद- 
द्वारा संग्रहीत राठोढ़ों की वंशाचली । 

( ४ ) राणी सोनगरी का पुत्र । यह राव (मालदेव) से रूवकर ईइंडर चला गया, 
जहां इसे चाव़ों ने मार डाला ( मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोदों की वंशावली ) | 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, पृष्ठ ८०-३ । टॉड ने भी सालदेव के 
बारह घुन्न होना छिखा है ( राजस्थान; जि० २, पू० ६३६६-६० )। 

चांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६८९ ) के अनुसार मारूदेव के एक पुत्र 
का चाम महेशदास था, जिसके चंशज क्रमश. गोईंददास, सबलसिह, दुर्जनलिंह, सूरज- 
मल्त, जालमलिंह, जवानसिंह और मारतसिंह हुए । उनके अधिकार में पायेदी है । 

(६ ) जोषइुर राज्य फी जयात से पाया है कि राव मालदेव फी टीपू नाम 
की एक प/ततर से उत्पत्ष रुकसादतीबाई का विवाह बादशाह अकबर के साथ हुआ था 
( नि० 0 ४० मई ) । बॉकीदास ने भी इसका उल्लेख किया है । उसके अनुसार 
अकबर के पास इसका डोला गया था। ( ऐतिहासिक बततें; सेस्‍्या म४८ तथा ८२६) । 

(७ ) जि० १, ४० र०-३ । ४ 


श्य्द्ध 


राजपूताने का इतिहास- 





३-हांसबाई--अमरसर के कछुवादा लूणकरण के साथ ब्यादी गई। 
४-सजनांबाई'--इसका विवाद्द जैसलमेर के रावज दरराज के साथ 


हुआ। 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार रावज्ञ भीम का जन्म इसी से 
हुआ था । “तचारीख़ जैसलमेर” में इसका नाम हरखमदे दिया है भौर इससे भाखर- 
सिंह का जन्म होना लिखा है ( ४० ५३ ) । ब्यास गोविन्द मधुवन-रादित "भहिविश- 
प्रशरित”” नामक काव्य में राठोडइ मालदेव की पुतन्नी ह्पसदेवी का विचाह रावल मालदेव 
के पुत्र रावछ हरराज ( हरिराज ) से होना और उससे एक पुत्र का होना लिखा है, 
जिसका चाम नहीं दिया है । इसका कारण यही है कि उससे क्रमशः राजाओं का ही 


चर्णन दे । 


थ॑ योघवप्राधिपमन्नभुपतिः 

विश्वो *******» धारक: ३ 

तल्च्म्येशुपुद्रया वरमात्मसंम॒त ५ 
वह्छन्‌ स इृश्टवा हरिराजमालभत्‌ 0४१) 
सा मन्नपुत्री नुपमक्ननंदनं 

संप्राप्य भतोर॒मनिद्यविक्रम 
पुरणमिकामा भवदायसंमता 

विष्णु रेमेवाथ शिव नगात्मजा 0६५.) 
लेसे सुतं सा हरिराजभूपते 

हषैस्मंदेवी दिवसाधिपयुतिं 

गौरी गिरीशादिव देवसैन्यं 

शुऋज्जयंत च शच्चीव शोमनं 0६७) 


शक्त प्रशस्ति के छोक ११० से पाया जाता है कि उसकी रचना रावल कल्याण- 
भज्ञ और उसके कुंवर मनोहरसिंह के समय में हुईं थी । कल्याणमत्न के समय के 
शिक्षालेख वि० सं० १६७२ से १६८३ (० स० १६१४ से १६२६ ) तक के और 
उसके पुत्र मनोहरसिंह का पहला शिलालेख बि० सं० १६८९ ( ई० स० १२८) का 
मिला है; अतएव उक्त प्रशस्ति की रचना वि० सं० १६८१ से कुदे वर्ष पहले ही हुई 


होगी । 
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कद 2025 
"7 पापा. बाधोगढ़ (रीवा) के बधेल वीस्मद्ू- के साथ ब्याद्दी गईं | 
६--इन्द्रावतीयाई-- इसका विवाह कछुवाहा राजा आसफरण के साथ 
हुआ। ह 
७--दुर्गाधतीबाई--इसका विवाद आमेर के कछुबाद्य राजा भगवानदास 
के साथ हुआ । 
घ८घ-भीरांबाई--इसका विवाद बागड़ में हुआ । 
६--वाल्दबाई--इसका विधाद्द उमरकोट के सोढ़ा रायसल्न फे साथ हुआ। 
राघर मालदेव अपने समय का प्रवापी और शक्तिशाली शासक था । 
अबुलफज़ल उसके विषय में लिखता द्वे--“वह भारत के शक्तिशाली 
राजाओं में से एक था । उसके पूर्व मारवाडू-राज्य 
राब मालदेव का व्यक्त की-स्थिति सामान्य थी, जिसको उसने अपने बाहु- 
ह , बल से अत्यधिक बढ़ाया। बद वीर होने के साथ 
ही एक महत्वाकांक्षी पुरुष था। वह आस-पास के स्थानों को दबाकर 
एक विशाल्ल राज्य' की स्थापना फरना चाहता था। झतएव फेचल मारवाड़ 
के सरदारों को ही अधीन बनाकर उसे सन्‍्तोष न हुआ, अपितु डसने कुछ 
दिनों के लिए बीकानेर का बड़ा राज्य भी हस्तगत कर लिया। वह अपनी 
छुन का पक्का और मिज्ञाज का जिद्दी था। यही कारण दे फि सिंहं।सना- 
रुढ़ होने पर उसने भेडते के स्वामी को निकालकर अपने पुराने बैर का 
बदला किया। जद्वं ऐसे उसके राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा, घद्ां इससे 
द्वानि भी कम न हुई , दीकानेर और मेड़ते के स्थामियों ने इसकी बढ़ती 
हुई शक्ति फा नाश फरने तथा झपने गये हुए राज्य को वापस लेने के लिए: 
शेरशाह खूर की शरण ली, जो उस समय हुमायूं को भगाकर दिल्ली का 
बादशाह बन गया था। इधर हुमायूं के पतन से लाभ ढठाने के लिए, उसे 
सद्दायता का बचन देकर मालदेघ ने अपने राज्य के सीतर चुलाया, परन्तु 


चतुर शरशाइ की साधधानी और समयानुकूल कूठ चाल के कारण उसका 


सारा मन्खुवा खाक में मित्र शया। इसके कुछ ही दिनों याद शेरशाह की 


जोधपुर पर घढ़ाई हुईं । बीकानेर और मेइते के स्वामियों को साथ लेकर 
डर 





३३० सजपृतान का इतिद्दास 








बह सेचा सहित अजमेर के दुक्धिण तक आया ठो सद्दी, पर मारदेव को 
शक्ति से भल्वीमांवि परिचित इोने के कारण डसकी एकाएक उस्तपर 
हमला करने की हिस्मत च हुईं। फ़रिश्ता लिखता दें कि--”उस समय शेर- 
शाह की लड़ाई से झुंह मोड़ना ही ठीक जान पड़ता था।” पीछे से भी उसने 
शत्र॒ पर आक्रमण करते की द्ानियां समझकर कूटनीति से काम लिया। 
उसने जाली पन्नों के द्वारा मालद्देव के मन में सरदारों के प्रति सनदेद्द उत्पन्न 
करा दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि शक्तकी मालदेव सरदारों के 
बहुत कुछ विश्वास दिलाने पर भी थुछ करने को रज़ामन्द न हुआ और 
दिला लड़े ही भाग गया। फल वही हुआ जो ऐसी दशा में होना चाहिये था। 
मालदेव को राज्य से दाथ धोकर पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी । यद्द घटना 
एक धभकार से डसकी सानसिक डुचैलता प्रकट करती हैं । इसी हु्बेलठा 
के कारण डसे एक बार और भी मेड़ते के ऊयमत्त से द्वारकर भागना पढ़ा 
था| इतवा द्वोने पर भी चह इठाश होना न ज्ञानता था ! शेस्शाइ की 
जीवितावस्था में अपने गये हुए राज्य पर पीछा अधिकार करना विष्फल 
दी दोता, अतएव वह थैये के साथ पहाड़ों में रहकर अघवसर की वाद 
देखता रद्दा। शेरशाद की जीवितावस्था में अपने राज्य पर पुनः अधिकार 
करने की उसकी हिम्मत न पड़ी, परन्तु डस( शेय्शाद ,की दृत्यु द्वोवे डी 
तञ्ञचित अच्यवस्था खे लाभ उठाकर उसने अपने राज्य पर फिए अधिकार 
कर लिया | फिर तो उसने मुसलमानों से छेड़छाड़ करना दी छोड़ दिया। 
अकवर के राज्य-समय माल्देव के जीवन-काल में ही दो बार उसकी सेनायें 
क्रमशः जैतारण और मैड़ते पर आई, परन्तु एक बार भी मालदेव ने उनका 
अवरोध न किया | शेस्शाद की चढ़ाई के दाद से दी उसे सुसलमातों हे 
उत्कवे का आमास दो गया था । अकेले उनका सामना करना उद्चक 
सामथ्ये के चाहर की चात थी। अन्य पड़ोसी राजान्नों से, जिनसे उसे ऐसे 
अचसरों पर सहायता मिल सकती थी, वह पहले दी दियाड कर बैठा था । 
राव मातदैव क्लिल्लों को राज्य-रज्ञा का साथन मानता था श्तः 


जद्दां-ज्दां चद विज्ञय करता वां बढ मजबूत खिते वनवाता और अपने जे 
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हुए राजपूत पीरों को यहां रखता था। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर पानी के 
ध्रभाव के फारण युद्ध के समय शत्रु सेना का शीघ्रता से अधिकार दवो ज्ञाता 
था। अतणब उक्त डुगे को उसने सुदृढ़ कर, इस अभाष को मिटाने के लिए 
पहाड़ के नीचे बहनेबाले नूर चश्मे से हौज़ों और रहटों के द्वारा जल ऊपर 
'पहुंचाने का बन्दोवस्त किया । उचस्चका यद्द कार्य क्लिले की रक्षा और 
झावश्यकता की दृष्टि से बड़ा मद्दत्वपूर्ण था। 
राव मालदेबव में जद्दां इतने गुण थे, वहां दुगुणों का भी अभाव घ 
था। उसमें विवेचनात्मक बुद्धि और संघटन-शक्ति की पूर्णतया कमी थी । 
घद्द आगा-पीछा सोचे व्रिना ही कार्य कर चैठता था, जिसका डुःसद 
परिणाम उसको श्नेकों वार भोगना पढ़ा। लोक प्रिय न होने के साथद्दी उसमें 
' राजवीति की योग्यता भी यथेष्ठ न थी। शेरशाह्व को परास्त करने का 
अवसर गिरी में उपस्थित हुआ था, परन्तु अपनी शंकाशीलता फे कारण 
घद् उससे लाम न उठा सका और शेरशाह के जाल में फंस गया। यदि 
उसमें उपयुक्त दुर्बलतायें न होती तो बह भारत में हिन्दू-राज्य की स्थापना 
कर सकता था। वद पारवाड़ का पहला द्वी प्रतापी राजा था। उसने अपने 
बाहुवल से बड़ा राज्य क्लायम किया, परन्तु उसके नाश का वीजारोपण भी 
घद्द अपने हाथ ले ही कर गया | अपने ज्येप् पुत्र राम को राज्य से 
निर्वासित कर उसने छोटी राणी के वहकाने में आकर उसके पुत्र चन्द्रसेन को 
अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जो उस( मालदेव )का तीसरा पुत्र था। 
इस अन्यायोचित कार्य का फल यह हुआ कि मालदेव का देद्दान्त दोने 
के कुछ विनों बाद द्वी बादशाह अकवर ते जोधपुर भी छीन लिया, 


जिससे विवश होकर उस( प्राल्देव )के पुत्रों को बादशाह के 


आश्रय में 
रहना पड़ा । 


इसके साथ द्टी अपने पिता को मकर उससे एक ऐसा फलंक 
ऐप 
अपने चरिघ्न में लगाया, जो इतिदास-जगत्‌ में सदा अमिट रहेगा। 


8.३ २ राजपूताने का इतिहास 








चन्द्रसेन 


राब चन्द्रसेन का जन्म वि० सं० १५६८ आवशण सुदि ८ (६० घ० 
१४४१ ता० ३० जुलाई ) को हुआ था । ऊपर लिखा ज्ञा चुका है कि ज्येष्ठ 
पुत्र राम था, पर उससे अग्रसन्ष'होकर मालदेव ने 
उसे राज्य से निवोसित कर दिया, जिसपर पह 
फेलवा ( मेवाड़ ) में जाकर रहने लगा । उससे छोटा उद्यसिंद था, जिसे 
माल्देव ने फलोधी की ज्ञागीर दी और उससे भी छोटे चन्द्रसेन को उसने 
अपना उत्तराधिकारी नियत किया था | अतणव पिता का देहांत होने पर 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, पृ० ८५ । बॉकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ३६४ । दीरविनोद; भाग २, ए० ८२३ । चेढू के यहां के जन्म-पत्रियों 
के सेभह में श्रावण चदिं ८ दिया है, परंतु साथ ही उसी लेखक ने शुद्ध कर सुदरि ८ 
लिख दिया है। उसमें दी हुई कुंडली के श्रनुसार चन्द्रसेन का जन्म अनुराधा नक्षत्र में 
होने के कारण चन्द्रमा वृश्चिक का है और सूर्य कर्क का है, जो ध्यवण पढ़ि ८ को नहीं, 
किन्तु श्रावण सुदि ८ को झात्ते हैं । 


(२) देखो ऊपर ए० ६३१०-१३ । 


(३) इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--'( सरियाणी 
छमादे के चले जाने पर ) जोधपुर में कात्ती स्वरूपदे का प्रसुत्व बढ़ गया । उसका बढ़ा 
परन्न उद्यसिंह था पर वह स्वभाव का बढ़ा उग्र था। वह अपनी माता से मि्षता- 
जुल़्ता न था, जिससे वह उससे अप्रसन्न रहती थी। गढ़ पर इन दोनों के लिए नये 
भहल्नों का निर्माण हो रहा था| उद्यसिंह का महत्त पहले तैयार हो जाने के कारण, 
उसकी माता ने वह महल उससे मांया । इसपर उसने उत्तर दिया कि जाप तो 
जोधपुर के स्वामी की पटराणी हैं, श्रापका ही हुक्षम चलता हैं; आप मुसूसे महल कया 
मांगती हैं । इसपर स्वरूपदे उससे नाराज़ हो गई भौर उसने राव से कहकर भपने 
दूसरे पुत्र चन्द्रसेत को युवराज नियत कराया। राव मालदेव ने उदयासिंदर को फछोपी 
की जागीर देकर उधर भेज दिया (जि० ३. ए० ११४-४ ) / “वीरविनोद” में 
केवल इतना लिखा है कि किसी माराज़गी के कारण झाली राणी ( स्वपरूदे ) ने 
पद्य्सिह को निककवाकर घन्द्रसेन को युवराज बनाया ( भाग २, ए० झ३ ) ! 


लॉधपुर राच्प की इतिहास ३३ ६ 


हि कि टली क ३ मरते हद ले कम कल 
बि० सं० १६१६ पौष झुदि ६ (ई० स० १५६२ ता० ३१ दिसंबर ) ग्रद्धार 
को वह ( चन्द्रसेन ) लिंहासन पर बेठा' । 
राव चन्द्रसेत अपने एक चाकर से अप्रसन्न रहता था, जिससे यदद 
(चाकर ) राठोड़ जैतमाल ( जैसाबत ) के डेरे पर चला गया । चन्द्रसेन 
थे उसे वहां ले पकड़वाकर मंगवा लिया। जैतमाल 
32880. से के अपने प्रधान को भेजकर उससे कहल्ाया'कि 
चाकर का अपराध छ्माकर उसे प्राण-दान दिया 
जाय । राव ने प्रधान से तो कद्द दिया कि में जेतमाल की इच्छालुसार ही 
करूंगा, परन्तु उसके प्रस्थान करते ही उसमे चाकर को मरवा डाला | 
उसका ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य देखकर राठोड़ पृथ्वीराज तथा अन्य सरदार, , 
'ज्ञो जोधपुर में थे, उससे चिढ़ गये और उन्होंने राम, उद्यसिह तथा राय- 
मन्न को लिखा कि तुम वहां वेठे क्या कर रहे हो' । 
इसपर राम केलवे से जाकर सोजत में विगाड़ करने लगा; रायमल 
डुनाई में लड़ा और उद्यसिंद ने गांगाणी के पास लांगड़ गांव में लूट-मार 
भचाई । इसकी ख़बर लगने पर चन्द्रसेन ने उनके 
राम भादि का राज्य में 5 रे 
बिगाढ़ करना विरुद्ध सेना भेजी । राम और रायमल तो भाग गये 
पर उद्यलिद से गांव लोहाबट में चन्द्रसेन की 


कादणखडफफफपपप/फपफ्नज-+-++_. || 


इससे यह स्पष्ट है कि राव भालदेव अपनी झ्लाली राणी के कथन पर चलता 
था भौर उसीऊ भ्लुरोध पर उसने बड़े लद़कों के रहते हुए भी अपने तौसरे पुन्र 
चन्दसेन को युवराज नियत किया था | 
ली ज (१ ) जोधपुर राज्य की स्यात;जि० १, ए० ८५ | बांकोदास; ऐतिदासिक 
आते; संज्या ३६४ । 

ह आगे चलकर जोधपुर राज्य की स्यात से यह पाया जाता है कि अपने पिता की 
खत्यु के समय चन्द्रसेन सिवाणे में था, जद से आकर चह जोधपुर की गद्दी पर बैठा । 
डल्न समय उसकी माता साली स्वरूपदे सठी होना चाहती थी, 
कहकर उसे सती होने से रोक दिया कि पहले साइयो को तो समस्या दो। इसपर वह भाइयों 
को समझा बुफाकर टीका चन्द्रसन को दिलाने के बाद सती हुई (जि० ३, ए० ११ ४) । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ज्यात; जि० ३, पृ घर । 


परन्तु चन्द्रसन ने यह 


३३४ रानपूतान का इतिदास- 


अत ००० अफ की तीज+->०जक 225०-०७ ०९: 





बल टीनरपीसीपीती पर 
ली. ! कै, 


लड़ाई हुई। वहां उदयसिंद के दाथ की बरछी चन्द्रसन के और रावल मेध- 


हक हक 


राज ( रावल मह्ीवाथ का बेशज ) की वरद्धी उदयसिद्द के लगी, जिसस वह्द 
घोड़े पर से नीचे आ गिरा । तव साद्ाणी ईदा खीची ने अपने घोड पर चढ़ाकर 
उसे बह्दां से निकाल दिया । इस लड़ाई में उदयलिद की तरफ़ के शदोड़ 
जोगा सादाचत मांडणोतव, राठोड़ ईसरदास श्रमरावत मंडला, राठोड़ ईगो- 
ला नेतावत पाता, राठोड़ कल्याणुदाल मेइशोत करमसीदोत, भाटी वेरसल 
सांकरोत, भाटी ज्यमलत्त विलोकसी परवतोत, मोकल गंगादासोत गायरिया 
राठोड़, जींचराज् आपमलोत मागरिया राठोड़ आदि प्रमुख सरदार मारे 
गये। राव चन्द्रसेन की तरफ़ का राठोड़ लक्ष्म्य भीमोत, जो अरडकमल 

चूंडाबत का पौच्र था, इसी लड़ाई में काम आया । 
उद्यर्सिद ने फलोधी के गढ़ में जाकर युद्ध की वेयारियां की। इस- 
पर राब चद्धुसेन सेना लेकर बद्दां गया। इस लड़ाई में दोनों वरफ़ की 
द्वानि ही दोती, भ्रतण्व राठोड़ ज्ंत इंगरसीदोत, 
०2७ कप पर उाठोह रावल मेबराज़ प्रम्ृृति प्रतिष्ठित सरदारों ने 
समभा बुकाकर चन्द्रसेन को पीछा लीठा विया । 

जोधपुर राज्य की व्यात में लिखा है-- 

सरदारों के कद्दने से राम, बादशाह श्रकवर के पास गया श्रौर 
चहां से शादी सेना अपनी सहायवार्थ ले आया, जिसव (आवणादि) वि० से० 
१६२० ( चैत्रादि १६९१ ) ज्वेष्ठ खदि १६ (६९ स० 
शादी 62% पर (५६४ ता० १२ मई) को ओश्रपुर पर धरा 
| डाला । सन्नद दिन तक घेरा रदने पर सघरदारों ने 


(५ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि. 3, ४० झदट८द । ६ / ९ क; लगाया 
घटना का दर्शन तो इसी थकार शिया हैं पर इसका संबद १६१८ हिया है की 
बाते; संख्या १९१ ) जो दीक नहीं है! यह घटया चन्द्रसन की गहीनशीनी के मद 
की दे, अतपृव वि० सं० ६६१३६ के पप मास के बाद हुईं होगी । 

(३) वहाँ; लि० ३, प० म5 | वांकीदास स्ेतिह्ञासिक बारे; संस्वा श्व३ । 





लोधपुर राज्य का इतिद्दास रै३५ 











चापस चली गई । उसी वर्ष फाल्युन वदि १ (ई० स० १५६४ ता० १७ जनवरी) 
को फिर शाही सेना ज्ञोचरपुर आई, परन्तु चार लाख पीरोजे ( फ्रीधेजे ) 
देने की शर्त कर राव चन्द्रसेन ने शाही सेनाध्यक्ष से संधि कर ली' | 
(आवशणादि) वि० सं० १६२१ (चैत्रादि १६२९-६० स० १५६५) में हसनकुली 
खां की अध्यक्षता में तीसरी वार शाही सेना जोधपुर आईं। चैत्र खुदि १२ 
(ता० १३ मार्च) को किला घिरजाने पर राव चन्द्रसेन, सोनगरा 
जसबवन्त ( मानसिंदोेत ), राठोडू पृथ्वीराज ( कूपावत ) आदि कितने ही 
सरदारों तथा सेना सहित मुशल सेना के सुकावले के लिए गया, परन्तु 
शत्रु की प्रवलता देखकर वह फिर किले के भीतर चला गया | प्रायः डेढ़ 
मास के घेरे के वाद ज्येष्ठ खुदि ३ (ता० २ मई ) को मुसलमानों ने 
सणीसर के कोट पर हमलाकर वहां अधिकार कर लिया | डधर गढ़ में 
शन्न-जल्त का कष्ट दिन-दिन वढ़ रहा था, इससे वि० सं० १६०२ भागेशीप 
खुदि १०. ( ई० स० १५६४ ता० २ दिखेचर ) को राव चन्द्रसेन गढ़ का 
परित्याग कर भाद्वांजूण चला गया । ऐसी दशा में हसनकुलीसखां का 
आक्रमण होने पर गढ़ में रक्खे हुए राठोड़ वैरसल ( पातज्ञोत ) राठोड़ 
सणा ( वीस्मोत ) राठोड़ खूरा ( गांगावत ), भाटी जोगा ( आसावत ), 
भारी गांगा ( नौंवावत ), भाटी जेमल ( आसावत ), भाटी आस! ( ज्ञोधा- 
घत ) ईंदा रासा ( जोगावत ) आदि सरदार मारे गये और वहां मुगल 
सेना का अधिकार हो गया ९ 

इसके विपरीत 'अकवर नामे' में बादशाह अकवर के आठमें राज्य 
कक पे सन्‌ ६४००वि० खे० १६२०-३० स० १५६३) के दान में लिखा 

(१ ) चांकीदास-कझृत ' ऐतिहासिक बाते” नासक अस्थ से पाया जाता है कि 


इस अवसर पर राम ने हसनकुलौज़ां की सहायता से पाली पर आक्रमण किया, जहाँ 
का सोनगरा सानसिंह ( अखैराजोत ) भागकर उदयपुर चला गया ( संख्या ४२७ )। 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, एृ० ८६-७ । 
(३ ) यह हकिस्तान के युक बढ़े पत्कीर स्वाजा शाकिर नासिरद्रीव घन्दुल्ला के, 


३३६ राजपूताने का इतिहास. 





'३८ ६० ९१ ९०१५७१९०६३ ५३५० 


बिजय करने की तरफ़ ध्यान दिया, जो उन दिनों वहां का सब से मज़बूत 
किला था | यह किला मालदेवं की, जो भारत के बड़े राजाओं में से एक 
था; राजधानी था | उस( मालदेव )के मरने पर डसका छोटा पुत्र चन्द्रसेन 
वहां का स्थामी हुआ । अफ़सरों के उसपर चढ़ाई करने पर मालदेव 
का ज्येष्ठ पुत्र राम उनसे जा मिल्रा, जो पीछे से शाही सेवा में प्रविष् 
हो गया। बादशाह ने मुइजुद्दीन अहमदखां फ़रंखूदी और मुज़॒फ़्फर मोग्रल 
आदि को हुसेन कुलीज़ां' की सहायतार्थ भेज दिया। फल स्वरूप थोड़े 
समय में ही क्लिला फतद् हो गया (” 

उपयुक्त दोनों कथनों में फ़ारसी तवारीख का दी कथन अधिक 
विश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि यदि हम ख्यात के कथन को मद्त्व 
दें तो यह मानता पड़ेगा कि तीन बार शाही सेना जोधपुर पर गई और 
तीखरी बार भी लगभग द्ख मास तक घेरा रहने पर चन्द्रसेन ने क़िले 
का परित्याग क्रिया | उस समय की परिस्थिति को देखते हुए दस मास 
तक घेरा रददना असंभव प्रतीत होता है । साथ ही तीव वार शाही सेना 
का ज्ञोधयुर पर जाना भी कपोज्न कल्पना ही हैं, क्‍योंकि फ़ारसी तवारीजों 


से इसकी पुष्टि नहीं होती । इससे यद्दी मानना पड़ेगा कि एक वार दी 
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वंश के ख़्वाजा सोईन का पुत्र और हुमायूं का दामाद था। यह अजमेर का हाकिम नियत 
किया गया था, पर हि स० ६६६ ( वि? स्क्‍े० १६१८-१६ ८ हं० स० १९६१*६२ ) 
में इसने नागोर में विद्रोह किया और अकबर की सेना को परास्त कर दिल्ली की श्र 
अग्रसर हुआ, पर अन्त में यह शाही सेना-द्वारा भंगा दिया गया । 

(१) यह अकबर का पांच हज़ारी मनसबदार था। सुनीमज़ा की रूत्य के 

बाद यह बिं० सं० १६३३ (६० स० १६७६ ) के लगभग बंगाल का शासक न 
हुआ । इसके दो पर्ष बाद इसकी ट.डा में रूब्यु हुईं। बादशाह ने इसकी सेवा 
प्रसन्न होकर इसे * खानेजहां'' का ज़िताब दिया था। 

(२) अ्रबुलक़ज़ल; अकवरनामा--देवरिज-कृत अचुवाद; जि० २. ४० ९ हर 
उक्क अ्न्थ से पाया जाता है कि इसके पूर्व ही हुसेनकुलीख़ां ने मिजरो शुदीन ली 
भगा दिया था, और उसके नियत किये हुए +डृता के हाकिम जयमज को हटाकर 
का अधिकार जगमाल्न को दें दिया था ( जि० २; ४० ३०६ ) ! 
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शाही सेना की जोधपुर पर चढ़ाई हुई थी और वहां अकबर के आठवें 
राज्य-वर्ष में किसी समय बादशाह का अधिकार हुआ होगा । 

जोधपुर छूटने पर राव चन्द्रसेव की आर्थिक स्थिति विगड़ने लगी 

आर वह अपने रल आदि बेचकर अपना तथा अपने साथ के राजपू्तों का 

खर्च चलाने लगा । उन्हीं दिनों उसने रप्र मालदेय का संग्रह किया हुआ 

एक लाल, जिसका मूल्य साठ हज़ार रुपये कूंता गया था, मेवाड़ के 
महाराणा उदयसिंह को बेच था । 

अपने राज्य के पन्द्रें वर्ष में हि०ण स० ६७८ ठा० ८ रवीडस्सानी 

(दि० सं० १६२७ द्वितीय भाद्षपद्‌ खुदि १० ८ ई० स० १४७० ता० ६ सित- 

चर ) को अकवर ने ख़्वाज्ञा मुईनुद्वीव चिएती की 

5४2 अकपर की जियारत के लिए अजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया। 

चारह दिन फ़तहपुर में रहकर घह अजमेर पहुंचा । 

शुक्रवार ता० ४ जम्रादिउस्सानी ( ता० दे नवंचर ) को चहां से चलकर चह 

ता० १६ जम्रादिडिस्सानी को नाग्ोर पहुंचा, जहां उसने एक तालाव अपने 





(१ ) चीरविनोद; भाग २, ४० २ेइ८ टि० १। अंशी देवीप्रसाद; जहांगीर- 
नामा; ४० २०० । राजर्स और वेवरिज, तुजुक-इ-जहांगीरी (अंग्रेज़ी श्रजुवाद)। जि० १, 
घृ० र८१-४६। 


यह लाल पीछे से मुग़ल्लों के साथ सन्धि स्थापित होने के समय महाराणा 
अमरसिह ने शाहज़ादे खुरंस को नज़र किया | शाहज़ादे ने उसे चादशाह को नज़र 
किया तब उसपर “बसुल्तान खुरंम दर हीने मुलाज़मत राना अमरसिंह पेशकश नम्ूद” 
( राणा अमरसिंह ने अ्रधीनता स्वीकार करते समय यह लाल सुल्तान खुर॑म को नज़र 
किया ) लेख खुदवाय गया । यही लाल फिर वि० सं० १६३८ ( टं० स॒० १८८१ )ैमे 


किसी सौदागर के द्वारा हिन्दुस्तान में बिकने आया, जिसका वृत्तान्त उस समय के 
अख़बार से भी प्रकाशित हुआ था| 


वि० सं० १६२० के आस-पास अन्द्रसेद से जोधपुर छूटा था और वि० सं० 
३६२८ ( ई० स० ११७२ ) में महाराणा उदयलिंह का देद्वांत हुआ, अ्रतएुव यह जा 
उक्क दोनों संचर्तों के बीच किसी समय बिका होगा। 
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सेनिकों से खुद्वाकर डसका नाम “शुक्र तालाव” रक्‍खा' । बादशाह के 
चद्टां रदते समय चन्द्रसेन ने उसके पास डपस्थित द्ोकर उसकी सेवा 
झौर अधीनता स्वीकार की । इस अवसर पर फलोधी से चन्द्रखेन का 
बड़ा भाई उद्यलिद भी बादशाह की- सेवा में चला गया था । 
उसी वर्ष बादशाह ने उदयलिंह को समावल्ली पर अधिकार फरने 
बादशाह की आशानुसार 7 णिंए भेजा, जहां पहुंचकर उस(डदयसिह )ने 
उदयसिद्ध का समावली पर बहां के मूज़रों को निकालकर धहां अपना श्रधि- 
22300 कार स्थापित किया | 
इसके कुछ समय बाद मुसलमानी सेना भाद्राजूण पर गई। ब्रि० 
से० १६२७ फाल्गुन बदि श्रमावास्या ( ई० स० १५७१ ता० २४ फ़रवरी )' 
हि को चन्द्रसेन ने कल्लाखां से बातकर भाद्वाजूण का 
या. परित्याग कर दिया और' मो लाख' फ़ीरोज़े देना 
ठद्दराकर मुखलमानी सेना फो घापस लौटा दिया ।' 








(१ ) अ्रदुलूफज़ल; अकवरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २,- ४० ११८॥। 
शलूबदायूनी; सुन्तख़बुत्तवारीज़ --व्लॉक्मैनन्कृत अनुवाद; जि० ३, ४० १३७ । 


- (२) सुंंशी मुहम्मद सैय्यद श्रहमद; उमराए हनूद; ४० ४८ । अ्रदुलूक॒उल; 
अकबरनामा--बेवरिज-कृत भ्रजुवाद; जि० २, ए० ४१८ । बदायूनी; संतख़बुत्तवारीज़; 
उ्लेकमैन-कृत अनुवाद; जि० २, ए० १३७ । मआसिरुलू उमरा (हिन्दी ) ४० ४२२ । 

(३ ) चन्द्रसेन अपना गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त करने के लिए बादशाह के 
पास उपस्थित हुआ था और इस अवसर पर उसका पुन्न रायसिंह भी उसके साथ था । 
चहां से भी जब उसने राज्य मिलने की कोई आशा न देखी तो रायर्तिंह को बादशाह 
के पास छोड़कर वह भाद्राजूण लौट गया । जोधपुर राज्य की झ्यात में भी उसका' 
अपने पुत्र रायसिंह को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राजूरा जाना लिखा दै ( जि* 
घृ० घ८ )। 

( ४ ) जोधपुर राज्य की झ्यात, जि० १, ४० झ८। क्रारसी तवारीज्ों में इसका 
उल्लेख नहीं है । 

( ६ ) जोधपुर राज्य की एयात, जि० १, ४० झ्&। फ़ारसी तवारीज्ों में इसका 
उल्लेख नहीं है । 
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तह... जल डी ४ 
. झकबर के सचहवें राज्यवष (वि० संे० १६२६२ ई० स० १५७२) में 
शुज्ञरात में बड़ी अश्यवस्था फैल गईं। डघर मेवाड़ के भदह्ाराणा कीका 
ु ( प्रवाप ) का आतंक भी बढ़ रद्दा था। विद्रोह की 
25 झग्नि का प्रारम्भ में ही शान्‍्त करना अत्यस्त 
आवश्यक था, अतएव बीकानेर के रायासिंद को 
जोधपुर का शासक बनाकर बादशाह ने शुज़रात की तरफ़भेजा ताकि राणा 
शुज्ञरत के मागे को रोककर हानि न पहुँचा सके । 





( १ ) तबकात-इ-अकबरी--इक्ियट्‌ ; हिंस्दी ऑवू इण्डिया; जि० ९, ए० ६३४७१। 
अहुलफफ्ल; अ्कबरनामा--बेवरिज कृत अजुवाद; जि० ३, ए० ८। अलवदायूनी; झुंतख़- 
छुत्तवारीज़; जि० २, ४० १४४ । प्रजरतदास, सआसिरुल उमराः (हिन्दी); ३० इशर | 
जोधपुर राज्य की स्यात में एक स्थल पर वि० सं० १६२६ में (जि० १, ए० ८८ ) 
तथा आगे चलकर दूसरे स्थल पर वि० सं० १६३१ में बीकानेर के रायसिंह को जोधपुर 
सिल्‍ूना लिखा है ( जि० $, ४० ११८ )। इस सस्वन्ध में फ़ारसी तथारोएों में दियए 
हुआ समय ही अधिक विश्वसनीय है । 


जोधपुर पर रायसिंह का अधिकार कब तक रहा, यह फ्ारसी तवारीज़ों से 
स्पष्ट नहीं होता | द्यालदाल की स्यात में लिखा है कि वहाँ उसका तीन वर्ष तक अधि- 
कार रहा और वहां रहते समय उसने बाह्मणों, चारणों, भा आदि को बहुत से गांव 
दान में दिये ( ज्ञि० २, पत्र ३० ) । स्यातों में दिये हुए संघत्‌ ठीक न होने से समय 
के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 


उंक़ ( दयालदाल की ) ख्यात में यह भी लिखा है---उद्यसिंह ( राव मालदेच 
का कुंवर ) ने सहारांजा रायंलिंह से मिलकर कहा-- “जोधपुर सदा आपके पास नहीं 
रहेया आप भाई हैं और बढ़े हैं तथा बादशाह आपका कहना समानता है । अपने पूर्वजों 
का बांधा हुआ राज्य अभी तो अपना ही है, पर संभव है पीछे से बादशाह के ज़ारूसे 
में रह जाय और अपने हाथ से चला जाय ” सहाराजा ने जाना कि बात टीक है 
झतएवं उसने बादशाह के पास आज्ी भेजकर वि० से० १६३६ ( हैं० स० १४८२ ) मे 
जोधपुर का सनसब उद्यसिंह के नाम करा उसको “राजा” का खिताब दिला दिया, 
( जि० २, पत्र ३० ), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं 
है | महाराजा रायसिंह के वि० सं० १६४४ साथ वि « ( ६० स० १६८८ ता० ८ 
जनवरी ) के ताम्नपत्र से पाया जाता है कि उसने चारण माला सादू को सरकार नागोर 


३४० राजपृताने का इतिहास * 
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बादशाह, अकबर ने गुजरात के अन्तिप्त खुलतान मुज़फ्फ़रशाह 
(तीसरा ) से गुजरात को फ़तदकर उसे मुगल साप्नाज्य में मिला लिया 
था । इसी बीच मिज़ा बन्धुओं ने, जो बादशाह के 
रिश्तेदार लगते थे', बागी होकर दिल्ली पर चढ़ाई 
की, लेकिन वहां हराये जाने पर थे वहां से मालवे 
गये और वहां के स्वामी बन बेठे | अनन्तर उन्होंने ग्रुज़रात में उपद्रव करना 
शआरस्म किया। मालवे से जाकर इच्राहीम हुसेन मिज़ा ने बड़ोदा, मुहम्मद 
हुसेन मिज़ो ने सूरत तथा शाह मिज़ा ने चांपानेर पर श्रधिकार कर 
लिया | बादशाह ने उन तीनों पर अलग-अलग सेनाएं भेजी । जब बादशाह 
को यह ज्ञात हुआ कि इतब्राद्ीम हुसेन मिर्ज़ा ने भड़ोंच के क्लिले में रुस्तम- 
खां रूमी” को मार डाला दे और बह विद्रोह करने पर कटिबद्ध है, तब 
उसने आगे गई हुई 'फ़ौज़ को वापस बुला लिया और आप सरनाल 
(तत्कालीन अद्मदाबाद.की सरकार के अन्तगत ) की ओर श्रग्मसर इशा, 
जहां उसे इन्नाहीम हुसेन मिज़ों के होने का पता लगा था। शाही सेना के 
आक्रमण से इब्लाहीम हुसेन मिज़ो की फ़ौज के पैर उखड़ू गये और वह 
भाग गईं। बहां से भागकर वह इंडर में अपने भाइयों के पास पहुँचा, पर 


मिर्जा बन्धुओं के उपद्रव के 
दमन में रास का साथ रहना 





की पट्टी का गांव भदहरा सासण में दिया था ( मूल ताम्रपत्र के फ़ोटो से ) | इससे स्पष्ट 
है कि रायसिंह का अधिकार नागोर और उसके आस-पास तो बहुत वर्षो तक रहा था। 

(५ ) ये भी तैमूर के वंश में थे । इनकी जागीर में संभल और आज़मधुर थे। 

(२ ) इबाहीस हुसेन मिज्ञों तैमूर के वंशज मुहम्मद सुलतान मिज्ञों का इत्र 
और कामरां का दासाद था। अपने भाइयों के साथ जब वह विद्रोही हो गया तो हि 
स० ६७४ (वि० से० १६२४ ८ हं० स० १५६७ ) में बादशाह अकबर के हुक्म 
सम्भल के किले में क़ैद कर दिया गया, पर कुछ ही दिनों बाद वह पहां से निकल गया। 
हि० स० ६८१ ( बि० सं० १६३० ८ हैं० स० १९७३ ) में वह फिर शाही सेना-द्वारा 

बन्दी बना लिया गया और मख़सूसख़ां द्वारा मारा गया । 

-( ३ ) इब्ाहीम हुसेन मिज्ञों का बढ़ा भाई । 

(४ ) इब्ाहीस हुसेन मिज़ञों का पांचवां भाई । 

(३ ) शाही झफूसर, गुजरात में भर्दोव्व के क्लिले का हाकिम | 


झोधपुर राम्य का इतिहास ३४१ 


इससे कह्दा-छुनी हो जाने के कारण, चढ् अपने भाई मसऊद को साथ 
लेकर जालोर होता हुआ नागोर पहुंचा। ख़ानेकला' का पुत्र फरुंखसां 
उन दिनों धहां का शासक था। इब्राद्वीम टुसेव मिज़ो ने उसे घेर लिया 
झौर निकट था कि मागोर पर उसका क़्ज़ा द्यो जाता, परन्तु टीक समय 
पर रायसिंह को जोधपुर में इसकी ख़बर मिल गई, जिससे उसने फ़ौज के 
साथ उधर प्रस्थान किया । इस अवसर पर मीए्क कोलाबी, मुद्म्मद- 
हुसेन शेख, राय राम ( मालदेव का पुत्र, जिसकी जागीए सोजत में थी ) 
आदि भी उसके साथ थे। जब इतच्राहीम हुर्सेन मिज्ञी फो उनके आने की खबर 
लगी तो चह घद्दां से घेर उठाकर भाग गया। ता० ३ रमज़ान दि० स० 
८८९ (वि० से० १६३० पौष खुदि ४ ८ एई० स० १५७३ ता० ४८ दिसम्बर ) 
सोमवार फो रायलिंद नागोर पहुँचा, जहां फरुंखसां भी उससे आकर 
मिल गया। अन्य सरदारों का इरादा तो इश्राहीम हुसेन मिज्ञौ का पीछा 
करने का न था, परन्तु रायसिंह के ज़ोर देने पर उसका पीछा किया गया 
ओऔर कठौली नामक स्थान में बह शाही सेना-द्वारा घेर लिया गया। वहां 
की लड़ाई में मुशलसेता की स्थिति डांवाडोल दो रही थी कि रयसिदद,जो 
पीछे था, पहुंच गया, जिससे मिज्ञों भागकर पंजाब की तरफ़ चला गया। 
इस लड़ाई में राय राम दाहिनी अनी में था और डसनेचड़ी चीरता दिखलाई | 
भिणाय( अजमेर वालों का मानना है कि उन्द्रसेन ने अजमेर 
पहुंचकर, भिणाय के आस-पास की भूमि का विगाड़ करनेवाले भीलों फे 





(३ ) मसऊद वाद सें ख्वालियर के क्विले से क़रैद कर दिया गया था, जहां 
कुछ दिनों बाद उसकी झत्यु हो गई । 

( २) इसका पूरा नाम सीरसुहस्मद्‌ था। इसने कामरो और हुमायूं दोनों की 
सेवा वजाई थी और अकवर के समय से उच्च पद पर पहुंच गया था। हि" स० ६८३ 
( जि० सं० १६३२ + ईं० स० १४७४ ) में इसकी झत्यु हुई । 

( ३ ) अ्कवरनामा--वेबरिज कृत अनुवाद, जि० ३, ए० १४-४१ । तथकात- 
ह-अकबरी--इलियट्‌ ; हिस्टी ऑव्‌ इंडिया, जि० ५, ४० ३४४ | बदायूनी; सुंतज़चुत्तवा- 
रीज़--लो-छुत अजुधाद; जि० २, ६० ११३-४। तजरलदास, सआसिरुलू उसरा (हिंदी) 
४० ३९४ मुंशी देवीमसाद; अकबरनामा, छ० ५२ । & 
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सरदार भाद्लिया को अपने पास चुलाया और नशे 
में ग्राफ़ित कर मार डाला तथा उसके साधियों को 
विवर-बितर कर दिया। इस सेवा के एचज़ में 
बादशाह अकबर ने मिशाय तथा सात और परगने चन्द्रसन को जागीर में 
दिये । इस जागीर में चौरासी गांव शामित्र थे, जो चन्द्रसेन की चौथी पीढ़ी 
में डसके बंश के उद्यभाण एव अखैराज में विभाजित हुए, जिन्होंने क्रमशः 
मिणाय तथा देवलिया के ठिकाने स्थापित किये! । 
उपर्युक्त सार कथन निराधार है। प्रथम तो चन्द्रसेन की शक्ति उस 
समय बड़ी क्षीय हो रही थी, जिससे उसका अजमेर की तरफ़ जाना असे- 
भव सा प्रतीव द्वोता है। दूसरे, अकबर को उसकी तरफ़ सदैव नाराजगी 
ही रही, जिससे उसका चन्द्रसेन को मिणाय तथा सात परगने जागीर में 
देना कदापि मानने में नहीं आ सकता । 
१६ वें राज्यवर्ष ( बि० से० १६३१० ई० स० १५७४ ) के आरंभ में 
जब बादशाह झजमेर में था, उसे चन्द्रसेन के उपद्रव करने का समाचार 
मित्र । चन्द्रसेन ने उन दिनों अपने केंद्र सिवाणा 
00% सेना ते और भी दृढ़ कर लिया था।वादशाद ने 
तत्काल रायसिंह (बीकानेरवाला) को शाहकुलीसां 


राव चन्द्रसेन और 
मादलिया भील 


(१ ) दि रुलिंग प्रिंसिज़, चीफस एण्ड क्षीढिंग पर्सनेजिज्ञ इन राजपृताना एण्ड 
अजमेर; ए० १६६-६ ( हैं” स० १६३१ का संस्करण )। 

सैयद गुज्ञाबमियां-कृत “तारीज़ पालनघुर” ( उर्दू ) में मादलिया हट 
चअन्द्रसेन का हिमायती लिखा है। उक्क पुस्तक के अजुसार राव चम्द्रसेत के पात्र केले 
ने मादुलिया को मारकर मिणाय पर क़्छज़ा किया था ( ४० १२८ का टिप्पण ) | 

(३ ) अकबर का एक प्रसिद्ध पांचहज्नारी मनसवदार । वि० सें० १६९० 
(६० स० १६०० ) में आगरे में इसका देहांत हुआ । 

(३ ) यह अकबर का गुलास और शख्याहक था। वाद में एक 
डार बनाया गया। ! 


हज़ारी मनसब- 
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( धर्मचन्द्र का पुत्र) आदि सरदारों के साथ चन्द्रसेन को दंड देने के 
लिए भेज्ञा । बादशाह का आदेश था कि यदि राव चन्द्रसेन समझ जाय और 
अपने किये पर शरमिन्दा दो तो उसे शाही मेहरवानियों का विश्वास 
दिलाया जाय | उस समय सोजत पर कज्ला का अधिकार था, जो शाद्दी 
सेना के पहुंचते ही सिरियारी को भाग गया। शाहो सेनिकों ने उसका 
पीछा करके जब वद्द गढ़ भी जला दिया, तब चद्द घद्दां से भागकर गोरम 
के पहाड़ों में चला गया। शाद्दी सेना के वद्दां भी उसका पीछा करने पर 
जब उस( कल्ना )ने देखा कि अब चचना कठिन है तो उससे मिलकर 
उसने अपने भाई केशबदास, मद्ेशदास एवं प्रथ्वीगज राशेट्र को उसके 
साथ कर दिया। इस प्रकार जब घन्द्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही 
सेना ने सिधाणा की तरफ़ प्रस्थान किया, ज्ञो उस समय चन्द्र॒सेन के अन्न 
गामी रावल झुख( (मेघ )राज के अधिकार में था। चन्द्रसेन ने सूजा तथा 
देवीदास आदि को उसकी सहायता के लिए भेजा. परन्तु रायसिंद्द के 
राजपूतों ने योपालदास की श्रध्यक्षता में आक्रमण कर उन्हें मार लिया। 
पराजित राचल अपने पुत्र को विजेताओं के पास भेज वहां से भाग गया। 
तब शाहदी सेना सिवाणे के गढ़ पर पहुंची | घन्द्रसेन ने इस अवसर पर 
गढ़ के भीतर रहना डचित न समका और राटो इ पत्ता के श्रधिकार में 
गढ़ छोड़कर धह वहां से दृट गया। शाही सेना ने गदू पर घेरा डाला, 
परन्तु कई मास तक घेरा रहने पर भी जब वह विज्ञय न हो सका तो 
रायसिह ने अजमेर में चादशाह के पास उपस्थित होकर अधिक सेन्य 
भेजने के लिए निवेदन किया। इसपर बादशाह ने तय्यवस्रा), सेयद्वेस 
तोक़पाई, खुभानकुली, तुर्क॑ खुरंम, अज्ञमतखां, शिवदास आदि अफसरों 
को चन्द्रसेन पर भेजा, जिससे बह ( चम्द्रसेन ) रामपुर से भी भागकर 
पद्ाड़ों में चला गया । तय शाही सेना पदाड़ों की तरफ़ चढ़ी, जहां उसे 
कुछ सफलता भी हुईं। फलतः चन्द्र सेन को इधर-उधर पहाड़ों में भागना 
पड़ा । उसके भाग जाने को ही अपने काये की इति घम्झ जप. दो अपने काये की इति मम बिना बुलाये ही चुलाये ही 

(१ ) मुहम्मदज़्ां मीर फ़राग्रत का पुत्र । 








१४४ राजणपूताने का इतिद्दास 


शाही अफ़सर वापल लौट गये, जिससे बादशाह उनसे बड़ा नाराज़ हुआ। 

इसके बाद जलालर्खा' को सेयद्‌ अदमद्‌, सैयद क़ासिम, सैयद 
हाशिम” एवं शिमालख्रां' आदि अफ़सरों के साथ सिवाणा-स्थित शाही सेना 
की सहायतार्थ भेजा । उसके मेड़ते पहुंचने पर रायासिंद के भाइयों-- 
सुल्तानसिंह तथा रामलिंह--एवं शाहकुलीजां महरम"” के संबंधी अ्रत्ती- 
कुली ने कहलाया कि हम बादशाह की आज्षानुसार चन्द्रसेन का दमन 
फरने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर पहाड़ों की अधिकता, सड़कों के कष्ट एवं 
बुरे मनुष्यों की अपने साथ अधिकवा होने के कारण बह हमारा पूरा-पूरा 
अवरोध कर रहा है, जिससे सद्दायता के लिए आने का यद्दी उपयुक्त 
अवसर है | तब जलालखां शीघ्रता से उधर बढ़ा। चन्द्रसेन इस अवसर 
पर धोखे से चार करने का उपाय करने लगा, पर उसकी यद्द इच्छा शाद्दी 
अफ़सरों ने जान ली और उन्होंने तुरन्त उसपर आक्रमण कर दिया। 
चन्द्रलेत ने काणूज़ा की पद्दाडियों में शरण लेकर शाद्दी लेना पर आक्रमण 
किया, पर इसमें उसके बहुतसे आदमी मारे गये ओर उसे पढाड़ों में 
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( १ ) अबुल्नक्ल; अकबरनामा--बेवरिज-कृत अजुवाद; जि० ३, ४० ११३-४, 
झौर १४९ | 

( २ ) इसका पूरा नाम जलालज़ां कुर्ची था और यह अकंबर का ग्रीतिपात्र था। 

(३ ) यह बारहा के सैयद महमूद का छोटा भाई था। तबकात-इ-अकबरी के 
अलुसार यह अकबर का तीन हज़ारी मनसबदार था और हिं० स॒० ८१ ( वि? से० 
१६३४ ८ हैं० स० १६७७ ) में इसकी रूत्यु हुईं । 

(४ ) सैयद महमूद का पुत्र । इसकी रूत्यु हि० 
१६५४-५६ ८ हैं” स० १४६८-६६ ) में हुई । हि 

(४ ) सैयद महस्ूद का दूसरा पुत्र । यह अद्दमदाबाद के निकट सरखेच की 
हाढ़ाई में मारा गया। 

(६ ) इसका पूरा नाम शिमालज़ां चेला था। तबकात-ह-अकबरी के भडुसार 
थद्द अकबर का शख्रवाहक और एकहज़ारी सनसवदार था। है 

( ७) अकबर के दरवार का अमीर और पांचहज़ारी सनसबदार ! इसकी 
मृत्यु आगरे में हि० स० १००६ ( वि० सं० १६५७ है ई० स० १६०० ) में हुई । 


स॒० १००७ ( वि० सं० 
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घांपसं जाना पड़ा! । तब शाही अफ़ंसर रामगढ़ में गये । इसी अवसर पर 
एक व्यक्ति शादी अफ़सरों के पास आया, जिसने अपने आपको देवीदास 
प्रकट किया । शादी अफ़्सरों का ऐसा विश्वास था कि देबीदास मंडूते 
की लड़ाई में मारा गया था, पर उसके यह कद्दने पर कि में केवल ज़ग्मी 
हो गया था तथा एक साधु ने मेरी जीवन रक्षा की, कुछ लोगों मे 
उसका विश्वास कर लिया। उसने शादी अ्फ़सरों से कह्दा कि चद्धसेन 
इस समय राम (राय) के पुत्र कल्ला की जागीर में है। यद खुनते दी शाद्दी 
छेन्ा उधर गई, पर कह्ा ने इससे इनकार कर दिया । फलतः शिमालखां 
मै देवीदास को अपने पास चुलाकर क्ेद करने का प्रयत्न किया, पर घद्द 
चहां से निकल गया और कज्ला के शामिल दो गया। लेकिन इसके कुछ 
ही दिनों बाद, जब शादी सेना की ठुकड़ियाँ इधर-उधर गई हुई थीं, शादी 
सेना से बदला लेने के प्रयत्व में उसने शिमालखां के धोखे में जलालखां को 
मार डाला | अनन्तर जब वह शिमालखां के डेरे की तरफ़ बढ़ा तो टीक 
समय पर जयमल ने पहुंचकर इस उपद्रव को शान्त किया । 
जलालसां के मारे जाने के बाद विद्रोदियों का उपद्रव और बढ़ गया। 
उनमें देवकुर (? ) के गढ़ में एकत्रित कन्ला तथा अन्य सरदार प्रमुख थे । 
बादशाह-दारा भेज्ञे गये सेयद वारद्ा आदि ने उनका दमन करते की कोशिश 
2 तो पा ्याम न ता इस भार लिवाय का मामी तल 
(१ ) सिंठायच दुयालदास-कृत वीकानेर की झयात में लिखा है कि पीदे से 
०३ कल का हुआ जोधपुर का राव घंद्रसेन अपने राजुपूर्ता के साथ मारवाड्‌ 
जिसमें वह (चंद्रसेन) कल 02 आटक हा है! हक है हर 
मरतिह के हाथ लगा . ( जि० 
पत्र ३० )। इस युद्ध का जोधपुर राज्य की ख्यात में कुछ भी उद्लेख नहीं है, परन्तु यह 


जकारा जोड़ी बीकानेर राप्य में अब तक सुरक्तित है । नक्कारे की जोड़ी तांबे की 
पर चम्रढ़े से मी हुईं है और उसपर निम्नलिखित लेख है-- के 


एक पर--राव चन्द्रसेन राझोडुऊ नर 0१ 
दूसरे पर--“राव चअन्द्रसेन राझेडाऊ **-** ११ 


हे २) भहठुजूफ़शज| भकवरनामा--बैवरिज-त अजुवाद; जि० ३, पृ० २२४-६। 
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पकड़ता जा रहा था, अतणव बादशाह ने शहबाज़खां' को उधर का प्रबंध 
करने के लिए भेजा । जब वह वहां पहुँचा तो डसने देखा कि शाही सेना 
किंकंतैव्यविम्रृद् दशा में क़लिले को घेरे पड़ी है और कई प्रकार की 
कठिनाइयों के कारण सफलता नहीं दो रही है । उसने अविलम्ध गढ़ 
बिजय करने की ओर ध्यान दिया और प्रचल आक्रमण कर शत्रु को मारा 
तथा देवकुर के गढ़ पर अधिकार कर लिया | अनन्‍्तर बारहा के सैयदों 
को वहां छोड़कर वह सिवाणा की ओर अग्नसर हुआ । उक्त गढ़ से सात 
कोल इधर छुनाड़ा नाम का पहाड़ी क्लिला था । जब शाही सेता उसके 
निकट लूणी नदी को पार कर रही थी तो राठोड़ों ने एकत्र होकर उत्पात 
मचाना चाहा, जिसपर शाही सेना ने उन्हें आत्मसमपंण करने को कद्दा । 
उनके ने मानने पर शाही सेना ने डनपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला! 
इसके बाद शाही सेना सिवांणा पहुंची, जहां से शहबाज़खां ने पहले के 
अफ़सरों को वापस कर दिया ।उसके समुचित प्रबन्ध और प्रवल इमलों 
के कारण अन्त में गढ़चालों ने आत्मसमपैण कर गढ़ शाद्दी अफ़सरों के 
इवाले कर दिया ।... 

झ्यातों से भी पाया जाता है कि कई दिन तक तो पत्ता ने शद्दवा- 
ज़ख्नरां का मुक्ताबला किया, परन्तु विजय की कोई आशा न देख बद् गढ़ 
डसके खुपुदेकर, चन्द्रसेन के पास चला गया. । 


का 





( ३ ) इसका छुठा पूर्वेज हाजी जमाल सुलतान कक शेख वहाउद्दीन- कुकरिया 
का शिष्य था। शहतब्राज़ख़ां का श्रारम्मिक जीवन बड़ी सादगी मे बीता था, परन्तु बाद 
में अकबर इसकी सेवाओं से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने छसे अपना अमीर बना 
लिया । हि०, स० ६ श्र ( बि० सं० १६४३ ८ ईं० स० ११८४ ) में बादशाह ने इसे 
बंगाल का शासक नियुक्त किया था । ७० वर्ष की अवस्था में हि" स० ३००८६ ( दि 
सें० १६१६ ८ ईं० स० ११३३ ) में इसकी रूव्यु हुई । 

( ३ ) अबुलूरुक़ल; अकवरनामा--बेवरिज:कृत अजुवाद; जि० दे, ४? रेगे४ 

श्दुझ ) 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० १३८। उसी ख्यात में एक स्पड 
प्र (४० ६० में ) लिखा है कि चन्द्रसेत् ने स्वयं सिवाये का गढ़ बादधाइ के उमर 
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उन दिनों राव चन्द्रसेव का परिवार पोकरण में था। बि० से० 

१६३२ के कार्तिक (ई०स० १५७४ के अक्टोबर) में जैसलमेर के रावल दर- 
राज़ ने ७००० सेना के साथ जाकर पोकरण को घेर 
पोकस्य ३22५ का जिया | डस समय वहां राव की तरफ़ से पंचोल' 
आनंद था। चार मास तक घेरा रहने के उपरान्त 

दस्याजञ ने चन्द्रसेन से कदलाया कि लाख फदिये लेकर मुझे पोकरण दे दो; 
जोधपुर का अधिकार जब आपके द्वाथ में आबे तो लाख फदिये लौटाकर 
पोकरण मुभले ले लेना। चन्द्रसेन उन दिनों वड़ी संकटापन्न दशा में था 
आर डले धन की बड़ी आवश्यकता रहती थी। डल्लने सोचा, भूमि तो अपने 
हाथ से जा ही रही है, अतएव धन ले लेचा दुरा नहीं है, यदि जोधपुर पर 
मेरा कभी अधिकार हुआ तो भाटदियों के पास पोकरण न रद्द सकेगा । 
ऐसा विचारकर उसने मांगल्या भोज को पोकरण भेजकर कहलाया कि 
कोट दरराज को सौंप दो | इसके अजुसार उपयुक्त रक्तम लेकर फास्युन 
घदि १४ ( ६० स० १५७६ ता० २६ जनवरी ) को पोकरण भाटियों को दे 
दिया गया । 

सखिवाणें का गढ़ हाथ से चला जाने पर राव चन्द्रसेन का अन्तिम 
शहबाज़ज़ां को सोंपा | बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बातें”? ( संख्या ३७३ ) मे चन्द्रसेन 
के राजपूर्तों का शहबाज़र्ज़ां को चि० सं० १६३९ ( ईं० स० १४७४ ) मे सिवाणे का 
गढ़ सौपना लिखा है । 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, पृ० ८६-६० । 


“जैसलमेर के इतिहास” से पाया जाता है कि मैसलमेर के रावल हरराज के 
छोटे पुत्र सुरतानसिंह के बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित होने पर उसने पोकरण 
और फलोधी के प्रदेश, जो चन्द्रसेन ने ले लिये थे, पुनः भाटी-राज्य के अधिकार में 
करा दिये ( हरिद्त्त गोविन्द ध्यास-कृत, ए० ४० ) । लच्मीचन्द-लिखित “ तवारीख़ 
जैसलमेर” में लिखा है कि बादशाह ने फलोधी का परगना छुंवर सुरतानसिंह को दिया। 
धन्द्रसेन ने पोकरण का ठिकाना १०००० सोनइया लेकर गिरवी रबखा था, जिसपर 
'सकी फ़ौज़ आई, परन्तु हारकर लौट गई (४० ४४) । 
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अकतन को इेगएपर बोस: में गया, जहां कुछ समय तक लूट-मार मचाने के 
वाड़ा तथा कोट्डा में. अननन्‍्तर पद काणूजा की पहाड़ियों में चला गया। 
97202 उन दिनों राठोड़ रलसिंद खीवां ऊदाबत का पुत्र 
मुसलमानों से मिलकर आसरलाई में रहता था। उससे चन्द्रसेन ने 
कहलाया कि गांव छोड़ दो और परिवार को पद्दाड़ी में रखकर मेरे पास 
झा जाओ | जब उसने इसपर कोई ध्यान न दिया तो डसः चन्द्रसेन )ने 
आसरलाई में भी लूट-मार की, जिससे ऊदावत उसके विरोधी द्वो भये। 
उन्हीं रनों धव की तंगी के कारण चन्द्रसेन ने जोधपुर के भद्दाजनों को 
पकड़कर उनसे ज़बदेस्ती धन प्राप्त करने का उद्योग किया। इससे वे 
लोग उससे अप्रसन्न हो गये और सब मिलकर मुग़लसेना को उसपर 
चढ़ा लाये | ऐसी अवस्था में चेद्रसेन वहां से भागकर मंडाड़ और फिर 
पहां से सिरोही चला गया, जद्दां बद्द डेढ़ साल तक रहा | फिर अपना 
परिवार वहीं छोड़कर वह डूंगरपुर” चला गया और वहां कुछ महीने तक 
रहा। इतने में बादशाही फ़ौज् ड्रंगरपुर राज्य के निकटधर्तो मेवाड़ के 
पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, जिससे वह ड्ूंगरपुर का परित्याग कर यांस- 
घाड़ा चला गया। चहां के रावल प्रतापर्सिद्द ने डसे सम्मानपू्वेक अपने पास 
रबखा और निवाह के लिए तीन-चार गांव उसे दिये । इसके वाद यद्द 
कोटड़ा ( मेवाड़ ) में गया, जहां वह एक या डेढ़ वर्ष पर्यन्‍्त रद्द ! वहा 

रइते समय महाराणा प्रताप से भी उसका मिलना हुआ । 
इस बीच नाडोल में राव कल्ला दशा से मार डाला गया और 


(५ ) बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १४५४६ ) लिखता हैं कि इूंगरघुर 
के रावल आसकरण को मालदेव की पुत्री व्याही, थी, जिससे संकटापन्न दशा में चन्द्रसेन 
डसके पास जाकर रहा | 

(२ ) जोधपुर राज्य को ख्यात; जि० १, ४० ३६१८-२० । 

(३ ) इसके सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा दे कि राव कहा 


बादशाह की सेवा सें था । उस( कल्ला ,से बादशाह का कुछ अपराध हो नह 
बादशाह ने उसको इलवाया, परन्तु वह आया नेहीं। तब शाही सेना उसपर 
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मम कवि क रेल की पट मल डर मल 
“बादशाह ने सोजत खालसे कर वहां सैयदों को नियुक्त कर दिया। ऐसी 
अवस्था देख राठोड़ सादूल ( महेसोत, कूपावत ), 
सदधारों «के आ को आखकरण (देवीदासोत, जैदाबत) आदि अनेक सर- 
दारों ने मिलकर विचार किया कि अब चन्द्र॒सेन 
को बुलाने से ही भूमि बच सकती है। तदसुसार उन्होंने चन्द्रसेत को 
लिखा, जिसपर उसने सवराड़ के थामे पर रक्ख हुए मुखलमान सेनिकों 
को मारकर वहां श्रपना अधिकार स्थापित किया | थि० सं० १६३६ 
श्रावण घदि ११ (ई० स० १४७६ ता० १६ जुलाई ) को उसने सोजत भी 
जे लिया । 
छकवर के २४वें राज्यवर्ष (हि० स॒० €प८-वि० सं० शदेे७८ई० स० 
१४८०) के प्रारस्प में बादशाह के पास खबर पहुंची कि चन्द्रसेन पद्ाड़ों से 
निकलकर अजमेर के आसपास उपद्रव कर रहा दे। 
इसपर पाइन्दा मुहम्मदर्णां छुग़ल, सेयद दाशिम, 
सैयद क्रासिम आदि उधर के शाददी ज्ञागीरदारों को 
सावधान रदने और चन्द्रसेन को दंड देने की आशा भेजी गई। चन्द्रसेन 
ने उनकी सेना का सामता किया, पर इसमें बहुतसे आदमी काम्त 
आये और उसकी पराजय हुई । 
इसके वाद राव घन्द्रसेन दीजापुर ले अपना परिवार ले आया और 
सारण के पहाड़ों में रदने लगा। कुछ दिनों वाद वद् सिचियाई के पहाड़ों में 


अन्द्रसेन का श्रजमेर के 
आसपास उपद्रव करना 





कहा; तो गिरफ्तार न हो सका प्र वि० सं० १६३२ माघ सुदि ८ (६० स० १४७६ 
चा० ६ जनवरी ) को सद्देश सारा गया । पीछे घिं० सं० १६३४ के फाल्गुन (६० ल० 
११०७४ के फ़रवरी ) मास में नाडोल के थाने के शेख़ बुरहान ने विश्वास दिज्ञाकर कन्ना 
को नाडोल बुलवाया और घोखे से मरवा दिया ( नि० ३, ४० ३१६ )। 


( ६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, एु० ६० तथा १२० । 


(२ ) यह द्वाजी मुहस्मदख़ां के भाई का पुन्न था| अकबर के यत्तीसदें राज्यवर्ष 
में इसे घोड़ाघाट की जागीर मिली | 


(३ ) भज॒र्कप़ल; अकवरनामा--बेवरिज-हृत अजुवाद; जि० ३, ए०, ४६६। 
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जा रहा, जहां चिं० सं० १६३७ माघ सुदि ७ (है० स० 
१४८१ ता० ११ जववरी) को उसका देद्वांत दो गया।। 
जोधपुर राज्य की ज्यात के अनुसार राब चन्द्रसेव के प्यार 
राणियां थीं। डप्तके तीच पुत्र--रायसिंद उम्रसेन तथा आसकर्श --हुए!। 
_. ,(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, छ० ३२३ | यांकीदास; ऐतिहासिक 
चातें; संप्या ३६४ । 
लोधपुर राज्य की ख्यात में यह भी लिखा है---'शव चन्द्रसेन के सिचियाई के 
पहाड़ों में रहते समय दूधोड़ का राठोड़ वैरसल ( छूंपावत ) उसकी सेवा में उपस्थित 
नहीं हुआ । इसपर राव उसपर चढ़कर गया। पीछे से चेरसल ने कहलाया कि रावजी 
मेरे यहां भोजन करें तो मुझको उनका विश्वास हो! इसके अजुसार चन्द्रसेन उसके यहां 
दावत खानें गया और वहां से लौटते ही मर गया, निससे लोग कहते हैं. कि भोमन में 
विप सित्ता दिया गया था ( जि० ३, छघृ० १३२१) ।! 
(२ | कछुवाही सुहायदे से । ख्यात के अ्जुसार इसका जन्म वि० सं* १६१४ 
(ई० स० ३४६४७ ) में हुआ । "ु 
(३ ) चौहाव कल्याणदे से | स्यात के अनुसार इसका जन्म वि० सं० १६१६ 
साह्रपद वदि ६४ (६० स० १५५६ ता० २ अगस्त ) को हुआ। 
चन्द्रसेन के पुत्रों में से केवल डप्रसेन का वंश रहा। उसके तीन पुन्र--कर्मसेन, 
कल्याणदास तथा कान्द--हुए । कर्मसेन के पट्टे में सोतत था । जब दक्षिण में पठानों 
के साथ लड़ाई हुई, तब उसी में वह काम आया । उसके बारह पुत्र हुए; जिनमें से 
श्यामसिंह के दो पुत्र उदयभाण और अखैरान थे । उद्यभाण के तीन पुत्र केसरीलिंह, 
सूरतमल और नरसिंहदास हुए, जिनके वंश में अजमेर ज़िले के इस्तमरारदारों के क्रमशः 
मिणाय, बाँधनवादा और टांटोटी के ठिकाने हैं ! दूसरे पुत्र अजैराज के पाँच पुत्र हुए-- 
इंसरदास, देवीदास, चाहरसिंह, गजसिंद और हरिसिंह । इंसरदास के वंश में देवलिया 
कलां, देवीदास के दंश में बढली, नाहरसिंह के चंश में देवगांव बधेरा, गजसिंह के पेश 
में कैरोट और हरिसिंद के वंश से जैतपुरा, जडाना और काचरिया के इस्तमरारदार हें 
[ जे० ढी० लाहश, बी० सी० एुस०; रिपोर्ट ऑँबू दि सेदलमेंट भाव दि अजमेर एरंड 
मेरवारा ढिस्टिक्टस (हैं० स० १८७४); इ० ४९ के पास का चंशबृत्त । महाराजकिशन; 
तवारीख़ अजमेर ( डर्दू ); ए० २४० के पास का चंशबृद्य तथा बढ़वे की ख्यात |। 
(४ ) सीखोदणी चंदावाई से | स्थात के अडुसार इसका जन्म वि० से 
१६१७ आवण घदि १ ( हूं स० १४७० ता० १६ जून ) को हुआ । “बीरविनोद'_ 
में भी यही समय दिया दे ( माय २, ए० ८१४ ) | 
(९ ) “जौरविनोद” से सी पुत्रों के ये ही नास दिये हैं (भाग २, 


अच्द्रसेन की सृत्यु 


पृ, ८9) | 
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इसके अतिरिक्त उसके छः पुत्रियां भी थीं, जिनमें 

करमेतीवाई का विवाद मदसणा डद्यलिद के 
साथ, झासकुंवरी का राजा मानसह के साथ, कमलावतीआई का 
कछुवादे आसकरण के साथ, राय कुंबरवाई का राजा म.नसिह के पुत्र 
सबलसिंद के साथ तथा जामवती ( जाम्बुवन्ती ) का देवड़ा बीजा ( सिरोद्दी 
कासरदार ) के साथ हुआ था । 

राव चन्द्रसेन की झुत्यु के समय उसका ज्येष्ठ पुत्र राय्िद्द तो 
अकबर के पास और उससे छोटा उम्रस्तेनु बूंदी में था, अतएच्र श्रासकरण, 

हट भोपत ( देवीदासोद ), राम ( रत्लस्लोद्दोत ) आदि 
हु 5 उताका अरबारों ने दीछरे पुत्र आसकरण को उख- 

( चन्द्रसेन )का उत्तराधिकारी माना । इसी बीच 

आपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर उम्र सेन जाकर मेइते के झुसल- 
मानों से मिला | इसकी खबर प्लिलने पर सरदारों ने खोचा कि उम्रसेन का 
पक्ष बलवान दे, उस़के कारण मुसलमान आवेंगे, जिससे भूमि का चुक्तप्तान 
दीगा।अतणव उन्होंने आधी भूमि उम्रसेच को देने का बचन देकर उसे सारण 
में बुलाया । ( भ्रावशादि ) वि० से० १६३८ ( चैत्रादि १६३६ ) चैत्र खुदि २ 
(ई० स॒० १५८२ ता० २४ मार्च ) को अवसर पाकर उम्रसेन ने आखसकरण 
को कटार से मार दिया । यद्द देखकर वर्दा खट्टे हुए आसकरण के एक 
शज्ञपूत ने चद्दी कदारी उसके दाथ से छीनकर उसका भी चहीं काम तमाम 
कर दिया । ऐसी अवस्था में सरदाें ने रायलेद के पास पत्र भेजकर 
कहलाया कि अब तुम आकर अपनी घरती सभालो | रायसिंदद उस समय 

(१) जि० १, ए० ६०-६२ । 

(६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में आगे चलकर ( जि० १, ५० १४६-७ में ) 
ज्िखा है कि उप्रसेव और आसऊरण के मरने पर राणा उद्यतिद ने राठोड सरदार 
को कहलाया कि राम के पुन्र केशव को टीका दो । पर सरदाएँं ने दृसपर ध्यान थे 
दिया और ठीरा रायलिद को देकर केशवद्स को निकाल दिया, जो चादशाह के पास 


चला गया। बादशाह थे उसे माकतवा में चोली माहेश्वर की जागीर दी । आममरा के 
रईस उसी के बंशज थे। गृदर के बाद यद इलाका जब्त हो गया । 


राणियां तथा सतति 
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अकबर की तरफ़ से काबुल की चढ़ाई में जञा रद्दा था। सरदारों का पत्र 
पाकर उसने बादशाह से स्वदेश जाने की आज्ञा मांगी | बादशाद ने उसे 
सोज्ञत का प्ररगना देकर विदा किया। वि० से० १६३८ ( ई० स० १४८१) 
में बादशाह के काचुल विजपऋकर लौटने' पर रायलिंह फिर उसकी सेवा 
में उपस्थित हो गया | 

इसके कुछ समय बाद दी ,सीलोदिया जगमाल, जिंखे बादशाह ने 
सिरोदी का आधा राज्य प्रदान किया था, सिरोही के मद्दाराव खुरताण से 
अनबन दो जाने के कारण पुनः सद्दायता के लिए बादशाद्द की सेवा में 
डपस्थित हुआ | इस अवसर पर बादशाह ने उसकी मदद के लिए रायसिंद 
और दांतीवराड़ा के स्वामी कोल्लीसिद की अध्यक्षता में अपनी फ़ौज भेजी । 
इसकी ख़बर पाकर खुरताण सिरोद्दी का परित्याग कर आबू चला गग्मा | 
तब जगमाल्न ने सिरोही पर अपना अधिकार जम्ता लिया और बह राज- 
महलों में रहने लगा | फ़िर उसने शाद्टी फौज के साथ आबू पर अ्रधिकार 
करने के लिए प्रस्थान किया | खुरताण भी उसका सामना करने के लिए 
आया और उसकी फ़ौज से दो कोघ पर ठद्दरा | जगमाल ने एकदम उस* 
पर आक्रमण करने में हानि देख, पहले उसके सरदारों के ठिकानों पर 

(१ ) फ़ारसी तवारीज़ों से भी पाया जाता है कि वि० सं० १६३८६ ६० स० 
१४८५ ) में बादशाह काबुल विजयऊर लौटा था ( देखो अवुलूरुजल। अकबरनामा-- 
बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० २४७ ) | 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० 8२-३ । ४ 

(३ ).महाराणा उदयधिह का छोटा पुत्र” जिसे बड़े पुत्र अतापसिंह के रहते 
उसने अपना उत्तराधिकारी नियत किया | महाराणा के भरने पर ॒ वह गद्दी पर बेंढेनां 
अाहता था, पर स गूबर के राव ने ज्येट्ठ पुत्र अ्तापर्तिह को लिंहासन पर बैठाया । इस 
पर जग़मात्न अप्रसक्ष हो अकबर की सेवा में जा रहा । बीकानेर के स्वामी रायतिंद जे 
सोरठढ जाते समय सुरताण से आधी बिरोही बादशाह के नाम करा ली थी | बादशाई ' 
से यद खबर पाकर चह आधा भाग जगमाल के नाम कर दिया और उसे वहां भेजा ।, 
सुरताण ने आधा राज्य उसे दे तो दिया पर धीरे-धीरे उनमें चैमनस्थ बढ़ता गया, 
जिससे जगमाल पुनः बादशाह के पास यया । इस बार बादशाह ने उसके साथ चन्प्र* 
सेन के पुत्र रायलिंह आदि को कर दिया। 


'५२५७३५८ 





है. 
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पक का 





ज5िल2चस५३भ३९१५आ५५तधस 


झाक्रमण करने के लिए उधर सेनाएं इस अमिप्नाय से भेजी कि सरदारों का 
ध्यान डघर आकार्षित हो जाय और खुण्ताण की शक्ति कमर हो ज्ञाय तो 
चद् उसपर आक्रमण करे । ऐसी दशा में देर करना उचित न ज्ञान सुस्ताण 
मे अपने सरदारों सहित बि० सं० १६४० कार्तिक खुदि ११ (६० छ० १४८४३ 
ता० १७ अ्रक्टोबर) को गांव दवाणी में, जहां अगमाल टहरा हुआ था, उसपर 
शआक्रमणु कर दिया। भीषण लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों और सीलोदियों की 
पराजय हुईं। जगमाल, रायलिद तथा को लीलिह-शाही सेना के तीचों शध्यक्ष- 
पर्व रायसिंह की तरफ़ फे राठोड़ गोपालदास किशनदाखोत गांगावत, 
रादोड़ सादूल मद्देशोत कूंपाबत, राठोड़ पूरणपल मांडणोत कूंपावत, राठोड़ 
लुशकरण सुस्ताणोत यांगावत आदि कितने ही राजपूत मारे गये । इशा 
छड़ाई में रायसिंह का नकारा, शत्तर, घोड़े तथा सामान आदि भी खुश्वाण 
के द्वाथ लगा। प्रसिद्ध चारण कबि आड़ा दुरला भी रायर्सिंह के साथ था, 
जो इसी लड़ाई में घायल हुआ | पीछे से छुरताण उसे अपने साथ जे गया 
ओर बहुत सी ज्ञागीर आदि देकर उसने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । 


अर 





अत भाप काना एइ डा समय जा 2 यम नकल पल 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ९, घू० ६३-४ । मंहणोत्त 
स्यात; जि० ३, ५० १३७-४१ । सेरा; सिरोही शा का शतिष्ठास' मकर तक 


आठवां अध्याय 


शाजा उद्पर्लिंह से महाराजा गजसिंह तक 





राजा उदयसिह 


डद्यसिद्द का जन्म थि० से० १५६४ माघ झुदि १३ ( इं० स० (४६४८ 
ता० १६ जवबरी ) रविवार को हुआ था। चन्द्रसेन की झ्त्यु के बाद तीन 
चप तक जोधपुर का राज्य खालले में रखते के अर 
तर बादशाह ने वहां का श्रधिकार उस बन्द्धलेत ) 
के बड़े भाई उद्यलिंह को, जो उस( वादशाह )की 
छेबा में रहता था, राजा के खिताब-सहित दे दिया। तदनुखार विं० से० 
१६४० भाद्र पद बच १२ (६० स० १४८४३ ता० ४ अगस्त) को चंद जोधयुर 
आकर लिंदासनारूढ़ हुआ । इसके बाद दवी समावली से सार याज-परिः 
बार भी झीधपुर आ गया | 

डब्यालिद का, लिदासनारुढ़ द्वोने से पूर्ष का, कुछ दुधान्त ऊपर 
चन्द्रसेन के साथ आ गया है और जो शेष रह गया है वह नीचे दिया 


जाता है-- 
उदर्यार 4: सह “पक 
उदय्िह का प्रहलले का जीधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता 


चूचान्त हि के 
है कि एक वार सिंध की तरफ़ से व्यापारिय 

। | प 
की एक कतार (क्लाफ़्ला) आ रही थी, जिसपर उद्यर्सिद्द मे कुछ 
जा मर मर अपन म 


उदयत्तिह का जन्म तथा 
गदीनशीनी 


(५ ) जोधपुर राज्य की रयात; जि० ३, ४० ६५-६ | बाकीदाल; ऐतिहासिक 
घातें; संध्या ४२६ चंदू के यहां का जन्म-पत्रियों का संग्रह । 

“वीरवियोद'” ( भाग २, ४० ८१३ ) में माघ सुदि १३ दी दे । 

( ३) जोधएुर राज्य की य्यात; जि० १, ४० ६७ । 

( ३ ) यही, नि० 4, एृ० ६७ 
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पनुष्यों के साथ ज्ञाकर हमला किया । दूसरी तरफ़ से भाटी सानीदास 
दुरनलालोत १००० व्यक्तियों के साथ आफर उद्यलिंह से लड़ा, पर उस- 
( भानीदास ) के मरते ही भाटी भाग गये । तब भाथी हूंगरसी हुअनसालोत 
में सेता एकत्रकर उद्यल्सिद पर चढ़ाई की । कुंडल के पास दोनों 
दलों में लड़ाई होने पर उदयसिंद की तरफ़ फे चांपावत बेर जैलावत, 
राठोड़ दिंगोला चैरसलोत, रूपाचत जोगीदास भांयोत, भाटी दस्मीर आसा- 
घत, भाटी रतन पीथाबत आदि राजपूत मारे गये । 

“अकवरनामे” से ज्ञात होता है कि अकबर के बाईसवें राज्य-बर्ष 
(हि० स० ६८५८वि० सं० १६३४४०४ं० स० १५७७) में राजा मधुकर बुंदेले के 
खिलाफ़ शाही सेना भेजी गई, क्योंकि चह उपद्य फरने लग गया था। 
इस सेना के साथ सादिक्॒ज़ां, उलख्रां दब्शी, राजा आलकरण' आदि के 
अतिरिक्त मोटाराज्ञा ( उदयसिंद ) भी था । 

इलके कुछ दी दिनों बाद गुजरात के बागी सुज़प्रफ़रज्ा' के साथ 


(१ ) जि० ३, ५० ६६-७ | 


(२ )'पहले यह गुजरात के सुलतान सहसूद की सेवा में था, जिसके समय में 
इसकी प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुईं । फिर इसने अकबर की सेवा में प्रविष्ट होकर उसकी 
कहे चढ़ाइयों में सहयोग दिया | 

(३ ) कद्घवाहा, नरवर का र्वासी । 

(४ ) इसका “सोटाराजा” दास प्रसिद्धि में आने के विषय में दो बातें मशहूर 

हर 

हैं। कोई कहते हैं कि यह शरीर का मोटा था, जिससे इसका नास भोटाराजा पड़ गया । 

कष ऐसा मानते हैं कि इसने चएणों, ब्राहएं! आदि की भूमि छोन ली थी, जो एक 

इशा क््त्य या . लोग ऐसे व्यक्ति का नाम सेना उचित नहीं सममते थे, जिससे उसे 
सोटराजा कहने लगे और उसका यही चाम बादशाह के यहां भी प्रसिद्ध हुआ ) 

(< ) बेषरिज-छुत अनुवाद, जि० ३, एृ० २ 8४-४५ । उंशी देवी॥साद; अकबर- 
की के रे सर शर किक उमरा सें अकबर के २३ में राज्यवर्ष 

१ स० ह८ २ स०५ १६३४ हैं० स० १ में 
कि अल १७८ ) में इस घटना का होना लिखा 
( ६) सुजञफरशाह ( तृतीय ), गुजरात का अंतिम 
े न्‍ मे सुल्तान । रा 
बिं० सं० १६२६ (ई५ स० ९ २७३४ ) में अकबर ने ब्ीनकर इसे क्लेद कप हक 
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डर के लिपाही शामिल्र हो गये और उसने काफ़ी संपत्ति भी एकन्च कर * 
__. ली, अतएब पहन के अफसरों ने उस स्थान 

है 22332 जाना... के परित्याग कर जालोर जाने का निश्चय किया। ' 
इसी चीच मिज्ोखां (ख्रानखानां ) एक बड़ी सेना के 
साथ आ पहुंचा, जिससे फिर झुष्यवस्था हुईं। उक्त सेना पहन में बि० से० 
१६४० माघ चदि १४ (ईं० स० १५८७ ता० १ जनवरी) को पहुँची थी। शाद्दी 
अफ़सरों ने आपस में परामर्श कर अंत में मुज़फ़्फ़रखां पर आक्रमण करना 
निश्चित किया। तदसुसार इतमादखां को पट्टन में छोड़कर शाही सेना 
युद्ध के लिए अश्रस्तर हुईं। इस अबसर पर मिर्ज़ाखां, सुरवाण राठोड़ 
शादि शाही लेना के मध्य भाग में थे; मुद्दम्मद्‌ हुसेन, फ़ीरुज़ा, मीर दाशिम 
शादि दाहिनी तरफ़ और मोटाराजा ( उद्यसिंह ), राय डुगों ( सीसतोदिया ) 
आदि बाई झनी में थे । पीछे के भाग में पायदाखां मुग़ल, सय्यद क्लासिम 
आदि थे। इनके अतिरिक्त और भी कितने ही ख्याति-प्राप्त अफ़सरतथा तेज़ 
हाथी शाद्दी सेना के साथ थे। इस सेना के आने का सम्राचार पाकर 
सुज़फ़्फरखां एक बड़ी सेवा के साथ अहमदाबाद पहुंचा और युद्ध के लिए 
सच्चद्ध हुआ । उसने शेरखां फ़ौलादी आदि अपने अफ़सरों के साथ 
उस्मानपुर में लेना सुसज्जित की । इसी बीच बादशाह का इस आशय का 
फ़रमाव आते पर कि में भी उधर आ रदा हैँ अतएव मेरे पहुंचने तक 
युद्ध न करवा, शाही अफ़सर वहां से सरखेच की तरफ चले गये। उनका 
इरादा युद्ध करने का त था, परन्तु जब मुज़फ्फ़रखां ने अपनी खेना के साथ 


ठागमय _ ६ वर्ष- की कैद के वाद यह निकल भागा और फिर ग्रुजराव का ४25: 
पर इसके दो वर्ष वाद ही शाही लेना ने इसपर आक्रमण किया । पराजित, 28 
जब इसका पीछा किया यया, तब इसने आत्महत्या कर ली । उसी समय से गुजराद 
शाही सहत्ततत का एक अदेश बन गया ! 

(३ ) इसका पूरा नाम अच्दुलरहीमर्स़ां था। यह वैरामझ्नां का इत्र था! 
बि० सं० १६४६ (हैं० स० १५८६ ) में दोडरमल की खत्यु होने पर पर नह 
शपना वज्ञीरे आज़स बनाया । वि० सं० १६८४ (६० स० १६२० ) में जद्धांगीर कै 
शाश्य-ससय से इसका देडांत हुआ । 
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आक्रमण कर दिया तो उन्हें भी उसका सामना करना पढ़ा । मुज़फ्फुर की 
फौज शाही सेना के आक्रमण को न रोक सकी और उसके पैर उखड़ गये, 
जिससे बह मामूराबाद(?) होता हुआ माद्दीन्दी की तरफ भाग गया। इस 
विजय का समाचार बादशाह के पास ता० २५ बदसत (वि० स्े० १६४० 

फाश्शुच्च छुदि ३८ ६० स० १५८४ ता० ४ फ़रवरी ) को पहुंचा | 
अगले चर्ष ज्येष्ठ मास में उदयससिह ने जोधपुर फे गढ़ पर चढ़ आने- 
वाले भाद्राजूण के मीणा ( भीना ) दराजिया को 

उसके सोलह साथियों-सहित मारा । 
अकबर के २६ दें राज्यवर्ष ( चि० सल० १६४१४ ६० स० १४५८४ ) 
में गुज्ञरात में उपद्रव होने पर सैयद्‌ दौलत ने खेमात पर अधिकार कर 
सैयद दौलत का दमन करने यो! ईसपर बादशाह ने मोटाराजा, मेदनीराय 
में मोगराजा का... ( चौहान ), राजा मुकुटमन, रामशाह, ( बुन्देला ), 
शाही सेना के साथ रहना (५ 

डद्यसिद्द, रामचन्द्र बाधा राठोड़, तुलसीदास, 
अबुलूफ़तद मुरात्, दौलतखां लोदी' आदि को उसे दंड देने के लिए भेजा । 





मौना हरराजिया को भारना 





(१ ) अबुलफजुल; अकवरनाम्ा--बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० ३, ४० ६३१- 
३६ । जोधपुर राज्य की झ्यात से पाया जाता है कि यह लड़ाई राजपीपला नामक स्थान 
में वि० सं० १६४० पौष चढि (६० स० १५४३ दिसम्बर) में हुईं और इसमें मुज़फ्फर की 
पताजय होकर चह भाग गया ( जि० ३, पृ० ६५-८६ ) | उक्त ख्यात में यह भी लिखा है 
कि इस चढ़ाई पर जाते समय उद्यलिंह सोमत से चन्द्रसेन के परिवार को लाने के लिए 
गया और चहां ख़ानज़ाना की आजश्ालुसार उसने अपना अधिकार स्थापित किया 
( जि* १, ए० ४८) | बांकीदास लिखता है कि इस लड़ाई के समय उदयसिंह के कई 
चाकर वारूद से जल मरे (ऐतिहासिक बातें; संख्या ३१८ भर ८६३) । “घीरबिनोद" 
में वि० लं० १३३६ (ह० स० १३८२) में उद्यसिंह का शाही सेचा के साथ मुज़डपर 
पर जाना लिखा है ( भाग २, ए० ८१४ ) । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ध्८ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ८६४ | हे 


( ३ ) शाहूसेल जाति का यह एुक लोदी श्रप्शान था । पहले यह भज़ीज़ 
कोफा की सेवा में था और पीछे से बादशाह भ्रकबर की सेवा में प्रविष्ट हुमा । अकबर 


श्प्र्द सज़पुताने का इतिहास 





कक के के 


उनके पहुंचने से पूर्व ही सेयद्‌ दौल्लत ने पेटलाद को लूटा, जिससे प्रवाजम 
वर्दी आदि ने उलले लड़ाई कर उसे भगा दिया । इसी समय राजपीपला 
फी पहाड़ियों से निकलकर मीरक यूछुफ़, मीरक अ्रफ़ज़ल आदि ने भी 
उपद्रव करना शुरू किया, जिसपर खानखाना ने कुछ आदमी उतका दमन 
करने के लिए भेजे । उनके धोलका पहुंचंते-पहुंचते विद्रोही भाग गये! । 
वि० से० १६४३ (ई० ख० १५८६ ) में उदयसिद्द के चार पुत्र-- 
भगवानदास, भो पत, दललपत और जैतसिह--सिंधल्ों पर चढ़ कर गये । उन्हों ने 
उदयहिंह के पुत्रों का िंपलों. ही पढुचकर उनके गांवों को लूडा' । उसी बे 
पर जाना तथा चारणों आदि चारणों और ब्राह्मणों के गांव उद्यसिह-द्वारा जृष्ठ 
वा आालादतया करना. किये ज्ञाने के कारण उनमें से बहुतों ने आत्महत्या 


कर झी।। 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-- 
उदयसिह की पुत्री का. वि? से० १६४४ ( ईं० स॒० १५८७ ) में उद्यसिंद 


शाइबुदे 3200 के साथ... की पुत्री मानीबाई का विवाद शाइज़ादे सलीम के 
विवाद होना साथ हुआ ! 





के ४४वें शाज्यवर्ष (हि० स० १००६ ८ वि० सं० १६१७८४६॥ै० स० १६००) में 
इसकी अहमदनगर में झूव्यु हुईं। 

( $ ) अबुलू जल; अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ४० ६११-६। 
#तबक्नात इ-अकवरी” में भी सैयद दौलत के विद्रोही होकर खंभात पर अधिकार करने 
और उसका दमन करने के जिए शाही अऊसरों के भेजे जाने का उल्लेख है ( इतियदू। 
हिस्दी ऑब इंडिया; जि० ४, छ० ४३९-६ ) । 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० हम! 

(३ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८६६-७ । 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 3, ४० ६६ । बाकीदास; ऐतिहासिक 
चातिं; संख्या ८००-१। 

_ “उमराए हनूद” से पाया जाता है कि मानमती “जगतगुसाइन” के नाम से 
" असिद्ध थी । उसका विवाह हि० स० ६३४ ता० १६ रजब (वि० सं० ३१६४३ श्व्य 
भदि ६ ८ ई० स० ३५८६ ता० २७ जूत ) को राजा के मकान पर हुआ। उक्न इत्तक 
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ऊपर लिखा जा चुका है कि जगमाल का आधी सिरोही पर अधि- 

कार करा देने के लिए बादशाह ने चन्द्रसेन के पुश्न रायसिद्द को उसके साथ 
कर दिया थ! (पु० ३४२-३), परन्तु वे दोनों खुरताण 

अल नल 7 7 के साथ की लड़ाई में मारे गये। इसपर चीज्ञा 
( दरराज्ञोत ) बादशाह अकबर की सेवा में गया, 

जददां उसने बादशाह की रूपा प्रातकर सिरोही अपने नाम लिखा ही । 
बादशाह झुस्ताण पर अप्रसज्न तो पहले से ही था, इस बार उसने उद्यसिद्द 
आर ज्ञामबेग को सिरोही के राव पर भेजा | चीजा भी उनके साथ गया । 
शादी सेना ने वहां पहुंचकर वि० सं० १६४४ फाह्युन सुदि ५ (६० स० 
१श८्८ ता० २१ फ़रवरी ) को नीतोरा गांव लूटा । सुरताण इसपर सियेही 
का परित्याग कर आवू पर चला गया। एक मास तक शाही सेना नीतोरां 
में रही, पर आबू पर चढ़कर राव से लड़ने में हानि देखकर आपस में 
खुलह करने के बहाने दगड़ी के ठाकुर राठोड़ू बैरसल पृथ्वीराजोत की 
मारफृत देबढ़ा सांचतसी खूराबत, देवड़ा पत्ता सूराबत, राडबय हंमीर 
कुंभावत, राडबरा बीदा सिकरावत, चीवा जेता तथा देचड़ा तोगा खसरावत 
को अपने पास बुल्लाकर राम रत्न्सिदोत फे द्वाथ से मरवा डाला । राठोड़ 
बैरसल अपना वचन संग होने के कारण बहुत बियड़ा और उसने भोदें- 
शजा के डेरे पर ज्ञाकर राम को मार डाला । फिर वह भी अपने हाथ से 
कार लाकर प्र गया। उसका स्मारक ( चबूतरा ) नीतोरा गांव में चना 
है। इस प्रकार यह उद्योग निप्पल होने पर देवड़ा दीजा वास्थानजी की 
तरफ से आबू पर चढ़ने के इरादे से जञामबैग आदि को सेना सहित ले 
चला, जिसकी ख़बर मिलते ही राव खुस्ताण सी चास्थानजी के निकट जा 
पहुँचा। वहां लड़ाई होने पर दीजा मारा गया, जामपेण का भाई घायल 
हुआ और शाही सेना भाग निकली । आबू विज्ञय न होने के कारण शाही 


 अहुसार इस विवाह $ बाद बदणद ने आप (77 अनुसार इस विवाह के बाद बादशाह ने डद्यलिंद को एक हज़ार का सनसब तथा 


जोधपुर का राज्य दिया (पू० ४६ )। उद्यलिंद की यह पुन्नी जोधपुर की होने 
/जोधबाई” के नाम से भी प्रसिदू है । रस 











5६ राजपूताने का इतिद्वास 
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सेना लौट गईं । तद्नन्तर देवड़ा कल्ला को सिरोही की गद्दी पर विठलाकर 
डदयरिंद शाही फौज के साथ लौट गया, परन्तु डस( डद्यासिंह )के लौटते 
ही छुप्ताण ने फिर सिरोही जाकर वहां अपना अधिकार कर लिया' । 
राब मालदेव के एक पुत्र रायमल को बादशाह ने सिवाणा दिया 
था| उसके मरने पर पह्ां का अधिकार उस( रायमल )के पुत्र कल्याणदास 
( कनल्ला ) को मिला। उसने एक बार आपस की 
लड़ाई में बादशाह के एक छोटे मनसबदार को 
मार डाला । इसकी खबर होने पर बादशाद्द ने उद्यलिंह को कट्दा कि 
डउस( कहला )को मारकर घलिवाणा खाली करा लिया जाय । तदनुंसार 
डदयसिंद ने कुंचर मोपत और कुंचर जैेतलिद को लिखा, जिसपर थे 
राठोड़ आसकरण देवीदासोत, राठोड़ किशोरदास रामोत, राठोड़ नर- 
दरदास मानसिंदोत, राठोड़ वैरसल पृथ्वीराजोत, देवड़ा भोजराज जीवाबत 
आदि कितने ही अन्य राजपूतों के साथ इस कार्य के लिए रवाना हुए । 
उन्होंने जाकर यढ़ को घेर लिया।कल्याणदास ने दिन को आक्रमण करने में 
खाभ न समझकर रात्रि के समय शत्रु की सेना पर आक्रमण किया, जिसका 
फल यद्द हुआ कि जोधपुर फे राठोड़ राणा मात्रावत पातावत, रुपचत 
केला बरसलोत, चांपाबत कला जैलावत आदि बहुत से आदमी मारे गये 
और उन्हें भागना पड़ा । इसका समाचार प्राप्त दोते ही बादशाद ने उदयलिद 
को रवाना किया । वह जोधपुर होता हुआ सिंवाणे गया और एक नाई से 
मिलकर बि० से० १६४५ माघ बदि १० (ई० स० १४५८६ ता० २ जनवरी) को 
उसने गढ़ में प्रवेश किया | कढला ने कुछ देर तक वो उसका सामना किया, 


बाल्ला का माया जाना 


( | ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० १०० मुंहणोत नैशसी की 
स्यात, जि० १, ए० १३४ । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें। संक्या ८०१ । मेरा; सिरोही 
राज्य का इतिहास;-४० २२४-४ । | 

(२ ) “वीरविनोद” सें लिखा है कि उद्यसिंह ने सलीम को श्रपनी पुत्री 
व्याही थी, इसलिए कल्ला उस(उदयसिंह)से नाराज़ था और उसने फुसाद करना धाह 
( भाग २, एइ० ४१४ ) ! 
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पर अत में वह मारा गया और उद्यसिद्द की विज्ञय हुई । 
द्वि० स॒० १००० ता० २४ शब्बाल (बि० से० १६४६ श्रावण चदि ११८ 
हईैं० स० १५६एता० २४ जुलाई ) को काश्मीर जाते समय बादशाह ने चिनाव 
नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए प्रस्थान किया। 
राबी नदी पारकर तीन कोस आगे बढ़ने पर बादशाह 
मे कल्ीजखां के साथ मोदेराजा को लाहोर का भर्वध 
करते के लिए नियत किया । 
द्वि० स० १००१ ता० १५ तीर ( वि० स० १६४५० आपाढद' खुदि ६ ८ है० 
स० १५६३ ता०२७ जून) को वादशाह ने मोटेराजा (उद्यर्सिंद) को फिर राव 
हे 2 खुरताण पर भेजा, ताकि बद्द जाकर उसे अधीन चनावे 
5 4 अथवा दंड दे । इस चढ़ाई का क्‍या परिणाम डुआ 
यह फ़ारखी तवारीखों से स्पष्ट नहीं होता। 
झकबर के ३६ वें राज्य वर्ष में हि० स० १००३ ता० ८ दे (वि० खेँ० 
१६४१ साध वद्‌ २८ ई० स० १५६४ ता० १६ दिसम्बर ) को मोटाराजा 
उदयसिंह का स्वगेवास कोल पुर से चलकर बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुआ | फिर वह लाहोर गया, जहां रहते समय 
घह बीमार पड़ा और (श्रावणादि ) वि० से० १६५१ ( चैत्ादि १६५२ ) 


आषाढ' ख़ुदि १५ (ईं० ख० १५६४ ता० ११ जुलाई ) को उसका देदा- 
वसान हो गया । 


लाहोर के प्रबन्ध के लिए 
नियुक्ति 


(-१-) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ६६-३०० । चीरविनोद; भाग २, 
५० ८१४ । बॉकीदास उद्यसिंह और उसके कुंवरों का साथ हो जाना लिखता है 
( शेतिहासिक बातें; संख्या ८६8६-७० ) | 

वल्ला के वंशर्जों के ठिकाने लाडर्ण आदि में हैं । 

। २ ( तबकात-इ-अकबरी --इलियट्‌ ; हिस्टी ऑव इंडिया; जि० ४, छ० ४६२। 

३ ) भबुलूफ़जल; अकघरनासा-- ०३, प्रु० 

झुंशी देषीप्रसाद; अकबरनामा; पृ० २६८१ अल मिड शक जब 
« (४) अकबर॒नासा--बैवरिज-कृत झजुचाद; जि० ३, पृ० १०१४ | 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ४० १०१ । “वीरविनोद” 
तिथि दी है. ( भाग २, पे हि 


डद्‌ 


का 


भें भी यही 
४० म११ )। अडुलुछजल के अकवरनामे सें हि स० १००६ 


३६२ ' शजपूताने का इतिहास: 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उद्यसिंह के १७ राणियां थीं; 
जिनसे उसके १६ पुत्र-नरहरदास ( जन्म--वि० खे० १६१३ माघ बदि १ ८ 
ईं० स० १४५६ ता० १७ दिसेवर ), भगवानदास' 
(जन्म--वि० से० १६१४ आश्विन वदि्‌ १७ ८६० ख० 
१४४५७ ता० २१ सितंबर ), भोपतलिह' ( जन्म--वि० से० १६१४ कार्तिक 
खुद ६८ ई० स० १५५८ ता० १७ अक्टोबर ) अखैराज), जैतलिहं 


राणियां तथा सन्तति 


ता० ३० तीर (वि० सं० १६५२ श्रावण वदि ३ > ईं० स० १५६५ ता० १२ झुलाई) 
को मोटाराजा का हृदय की गति बंद हो जाने से मरना लिखा है (ज़ि० ३, ४० १०२७)। 
मुंशी देवीग्रसाद के अकबरनामे में अकबर के ४२ वें राज्यवर्ष में मोटाराजा का देहांत 
होना लिखा है ( ए० २३७ ) ४२ वां के स्थान में ७० वां राज्यवर्ष होना चाहिये । 
बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बातें” (संख्या ८८४) में बि० रुं० १६४१ (६० स० १५६४) 
दिया है, जो ठीक नहीं है । इस सम्बन्ध में अबुलफ़जल-द्वारा दिया हुआ भोदाराजा फी 
रुत्यु का समय ही ठीक प्रतीत होता है । 


(१ ) वि० सं० १६९३ कार्तिक वि १२ (ईं० स० ३५६४ ता० $ अवटोबर) को 
इसका देहांत हो गया । इसका बेटा गोयन्ददास हुआ, जिसके घंश के गोयन्ददासोत 
जोधा कहलाते हैं । इनकी जागीर खैरवे में है ( जोधपुर राज्य की उ्यात; जिं० ३, 
गृ० ६०४ )। 

(२ ) इसको बादशाह ने जैतारण दिया था। पीढ़े पंवार शादल से लड़ाई 
होने पर वि० सं० ३६६३ मार्गशीर्ष सुदि १४ (है स० ३६०६ ता० ४ दिसस्वर) को 
थद् मारा गया ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ४० ३०६ )। 


(३) समावली में रहते समय मारा गया ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 
घृ० १०४ )। 

(४ ) इसका पुत्र हरिसिंह और उसका रत्नलिंह हुआ, जिसके वेशन रत्ोत 
लोधा कहलाये । इनका ठिकाना दूगोली है ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० | २९ 
$०७ ) । चांकीदास ने इसकी नीचे लिखे अजुसार पीढ़ियां दी हैं-- 


(१ ) उदयसिंह, (२) जैतलिंद, (३) हरिलिंह, ( ४) रखसिंह, (१) 
किशनसिंह, ( ६ ) सांतसिद, ( ० ) सरदारतिंद, ( ८) राघवदास, ( ) जञावर्तिंइ, 
(१० ) शिवनाथसिंद, ( ११ ) कक्तावरतिंह । 

के ( ऐतिहासिक पाएं; संख्या शम१४ 9 । 
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माधोसिंद', मोहनदास', कीसतसिदद, दलपत ( जन्म-वि० से० १दै२५ 
श्रावण धदि ६ +ई० स० १५६८ ता० १८ जुलाई ), शक्ति ( जन्म-वि० 
सं० १६५४ पौष सुदि १४८६० स० १४६७ ता० १५ दिखेवर ), जसचन्त- 
सिंह, सरसिंह, पूरणमल, किशनलिद", केशोदास और रामसिंह हुए । 
इनके अतिरिक्त उसके ?६ पुतन्नियां भी हुई”। 





($ ) इसके पुत्र और पौत्र क्रमशः केसरीसिंह और सुजानसिंह हुए, जिनके 
धंशज जूनियां और पीसांगयण में है ( जोधपुर राज्य की स्यात; जि? १, ४० १०८) । 


अजमेर प्रदेश में जूनियां, कर्लोज, देंवलिया खुर्द, बोगला कालेढ़ा, संडा, मेहरू, 
तसवारिया, निमोध, साँकरिया, कादेढ़ा, पीसांगण, आन्हेडा, खबास-सरसदी, पारा, सदारा, 
कोढ़ा, मेवदा खुर्दे आदि इस्तमरारदारों के ठिकाने माधोसिंह के वंश में हैं (दी रूलिंग 
प्रिन्सिज़, चीक्स एण्ड लीडिंग पसोनेजीज़ञ इन राजपृताना एण्ड अजमेर; ए० २०४ ) । 


( ३) इसके चेशज मेद्ता के गांव रामपुरिया मे ह ( जोधपुर राध्य की स्यात्त, 
जि० १, ए० १०८)! 


(३ ) इसका पुत्र महदेशदास पहले शाहज़ादे खुरंम का सेवक रहा | वि० स॒ं० 
4६४८४ में यह महाबत्ख़ां का सेवक हुआ, जिसके मरने पर थह वादशाह की सेवा में 
रहा । इसे पहले जहाज़पुर और बाद्‌ में जालोर का पद्धा मिला था। घि० सं० १७४३ 
( ईं० स० १६८६ ) में लाहोर में इसका देंहांत हुआ । इससझे पुत्री में से रतसिंह को 
जालोर मिला । इसका बसाया हुआ मालचे मे रतलाम शहर है ( जोधपुर राप्य की 
ख्यात; जिं० १, छ० १०६-७ ) | 


(४) इसको उदयसिंह ने अलग कर हंण गांव दिया था। पीछे से यह बाद- 
शाह की सेवा में अविष्ट हुआ, जहाँ इसे ४०० का मनसव श्राप्त हुआ, जो पीछे से बढ़ाकर 


तीन हज़ारी कर दिया गया | इसकी रूत्यु विप-प्रयोग से हुई । इसके वंशज खरवा 
( अजमेर भांत ) में हैं ( जोधपुर राज्य की ख्यातत, जि० १, छ० ३०६ )। 


६४) इसने किशनगढ़ का राज्य कायम किया । इसका जन्म (भावणादि) वि० 
सं० १६३६ ( चेत्रादि १६४० ) ध्येष्ठ चदि २ (ई० स्र० १४८३ ता० २८ अप्रेल ) को 
हुआ था ( जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ४० १०७ )। 


( ६ ) वही; जि० १3, ४० ३००-४ | घीरविनोब; भाग २, ४० ८४३६ । 


(७ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० $, ५० ३१००-४७ । यांकीदास डै अनुसार 
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महाराजा दरसिहह 


ख्रासिह ( सूरजलिंह ) का अन्म ( आवणादि ) वि० से० १६२७ 
वचित्रादि १६२८) वैशाख बदि अम्ावास्या (ई० स० १४७१ ता० २४ शप्रैत्न ) 
को हुआ था । बैले तो उसके कई बड़े भाई विद्य- 
मान थे, परन्तु वादशाह ने उसे ही डद्यलिंद का 
उत्तराधिकारी लियत किया और बि० रे० १६४५२ आरवण बदि १४ ( ई० 
स० १५६४ ता० श३ जुलाई ) को लाहोर में उसे टीका दिया । इस अवसर 
पर उसे दो हज़ार जात और सवा हज़ार सवार का मचसव प्राप्त हुआ" | 

इसके कुछ दिनों वाद जब झुराद और खानखाना दक्षिण की तरफ़ 
चले गये तो गुज्ञरत का खूबा खाली रद्द गया। यद्द देखकर वादशाह ने 


भी इसके कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से कम्तत्ावतीबाई का विवाह सहू के खींची राव 
गोपालदास के साथ, आणवतीवाई का इूंगरघुर के रावल सहसमल के साथ तथा 
रक्मावतीवाई का कछुदाह्म राना महासिंह के साथ हुआ ( ऐतिहासिक बातें; संख्या 
८७७, घणर३ तथा मय) ) | 

(१ ) क्ारसी तवारीखों में इसे राजा ही लिखा है, परन्तु एक मैन सूर्ति पर 
के एक लेख में इले महाराजा लिखा है ( पूरणचन्द वाहर: जैन लेख संग्रह; मथम खण्ड, 
थु० १८७ ) | इससे स्पष्ट है कि माश्दाइदाले इसे सहाराजा ही लिखते थे । 

(२) चंडू के यहां छा जन्सपत्रियों का संग्रह। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; 
संप्या ८६४६ तथा ८८६ । चीरदिनोद; भाय २, ४० ८४१६ | 

ज्ञोधपुर राष्य की ख्यात में तिथि तो यही दी है, पर संवव्‌ १६२० के स्थान में 
३६२६ दिया है ( जि० ५, इ० १२२ ), जो ठीक मही है । जोधपुर राज्य के संवत्‌ 

आवर्टादि है । इसको दृष्टि सें रखते हुए चंद के यहां की जन्मपत्नी में दिया हुआ समय 
ही दीक हैं, क्योंकि उसमें दी हुईं जन्मकंडली के अडुसार ही वि० लं० १६२८ वेशास 
बदि अग्ावास्या को सूर्य सेप तथा चन्द्रसा ह्ृष राशि पर थे। 

(३) “वीरविनोद” में लिखा है कि उद्यसिंह ने सूरलिंह की माता पर 
विशेष प्रेम होने के कारण वादुशाह से उसे ही उसके वाद राजा बनावे के लिए कह 
दिया था [ भाग २, ए० र१७ | । 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात: जि० १, ४० १३२ | 

( £ ) वही; जि० १, छ० १४२ । हे 


सनम तथा गद्दीनशीनी 





ः 


जोधपुर राध्य का इतिहास ३६५ 








राजा ख्‌रजसिंह को गुजरात केप्रवंध के लिए भेजा । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता हे कि 
इस अवसर पर क़ाज़ी हलत आदि कई मुसलमान अफ़लर भी उसफे साथ 
अहमदाबाद गये | 
अकबर के ४९ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६५४०६० स० १५६७)गं राज- 
पीपला के स्वामी ( तिवारी ) के यहां शरण पाये हुए सुज़म्फर गुजराती के 
पुत्र बहादुर ने ज्ब देखा कि धादशाह के प्रमुख 
अफ़सर दक्षिण की तरफ़ व्यस्त हैं तो उसने उत्पात 
करना पारस्भ किया और घन्धुका नगर को लूट लिया। खरखिंह को 
इसका पता लगने पर उसले विद्रोही मिज्ञो पर आऋमण किया, जिससे चह 
भाग गया | 
वि० से० १६४४ कार्तिक वद्‌ १४ (ई० ० १४६७ ता० २६ अ्रकक्‍टो- 
बर ) को बीकानेर के कुछ लोगों ने भांव गाघांणी में पहुंचकर जोधपुर के 
राजकीय ऊंट पकड़ लिये। इसपर मांगलिया सूरा 
वीकानेर वालो-दारा राजकीय ५ 
ऊंटलियेजाने परलडाईहोना थी राठोड़ दरदास महेशदाखोत थे उन्तले लड़कर 
ऊंट पीछे लिये । 


भ्ह्मदावाद में नियुक्ति 


विद्रोही बहादुर को मगाना 


(१) अब्ुलुफुज्ल, भ्रकबरनासा--बेवरिज-हुत अनुवाद, जि० ३, पृ० १०४३। 
शुंशी देवीप्रसाद, अकवरनामा, (० २१म । “बीरविनोद” में शाहज़ादे मुराद के साथ 
सूरसिह की गुजरात मे नियुक्कि होना लिखा है ( भाग २, प० ८४६७ ) | चजरलदास- 
हैत “सआसिरुलू उमरा” (६० ४४४) दथा “उसरापु हनूद” (उ्दूँ; एृ० २५४) में सी 
ऐसा ही लिखा है और घही दीक है। 

(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ११३ । 


(३ ) अबुलुफकल; अकबरनामा; बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० ३, पृ० १०८३। 
जोधपुर राग्य की स्यात, जि० १, ४० ३२३-४ । सुंशी देवीमसाद; अकबरनामा; घ० 
३४८ । मजरतदास; मआसिरुत्‌ उसरा; ए० ४४४ । 


(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ६४३ । 
इस घटना का उल्लेख बीकानेर राज्य की ण्यात में नहीं है। 
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इस घटना के कुछ दी समय बाद पौष वदि अमावास्या ( ई० स० 
१५६७ ता० २८ द्खिंचर) को जैसलमेर के रावल भीम के डेढ़ दज़ार सैनिक 
पनीर गांव कोढणा से आधा कोस दूरी पर आ पहुंचे | 
बालू नें झा और ऊहड़ ग्रोपालदास ने उनका सामना किया। इस 
अजन से नज्जलड़ाई में पंतीस राजपूर्तों के साथ गोपालदास काम 
शाया, पर जैसलमेर की फ़ोज को भी पीछे जाना पड़ा ! 
अकवर के ४४ दें राज्यवर्ष ( वि० से० १६४६ >ई० स० १४५६६ । में 
अहमदनगर को फ़तद्द करने के लिए जाते हुए मार्ग में मिर्गी की बीमारी 
ल्‍े से शाहज्दे मुराद का देदंंत द्वो गया | इसकी 
उदशाई की जातडयी (यरवादशादको होने पर उसने शाइज़ादे दानियाल 
की नियुक्ति उसके स्थाव पर की | “वीरविनोद” से पाया जाता दे कि इस 
अवलर पर राजा सरसिंदद भी उसके साथ भेजा गया | जोधपुर राज्य की 
ख्यात में लिखा हे--दक्षिण जाते समय राजा सूरालि मार्ग में सोज्त में 
रुक गया और आगे बढ़ने में डिलाई करने लगा । यद्द खबर वादशादद को 
लगते पर वह डससे बढ़ा नाराज़ हुआ और उसने सोजद का पद्धा उसके 
भाई शक्तासेंद्द के नाम कर दिया | इसपर मडारी मान, जो सोजत में था, 
बहाँ का अधिकार शक्तर्सिद को सौंप जोधपुर चला गया। एक बे तक 
सोजत पर शक्तर्लिंह का अधिकार रहा | इसी बीच बादशाह के वबुरद्दानपुर 
में रहते समय भाटी गोयंद्दास ( माचावत ) तथा राठोड़ राम ( रतनसिद्दोत ) 








पा 


(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 3, ४० ३१४३ | 

बैसलमेंर का रावल भीस राजा सूरतिंह का समकालीन अवश्य था, पर उसके 
समय में जेंसलमेर के पैनिकों का जोधपुर में आने का कोई उल्लेख असलमेर की दवारश्न 
में नहीं है । 

(२) अइलूछूजल; अकवरनामा--बेवरिज-छृत अंग्रेज़ी अजुबाद; जिं० के ४* 


भभ्श्व्‌ 
उम्र 
(३ ) साय ३, ए० ८१७ । मजरतदास; सथासिरुलू उम्रा; इ० एर४ 


राए इनूद; इ० रेर४ 


ज्ञोध॑पुर-शब्य का इतिहास ३६७ 


की कक लि कलम कम लय रस पक 
ने उसके पास उपस्थित हो सोज्ञत का पद्दा पुनः राजा के नाम लिखवा लिया, 
जिससे शक्तणिंह को वहां का अधिकार छोड़ना पड़ा। इसके पूर्व दी राजा 
सुरलिंद की सेना ने सोजत पर घेरा डाल दिया था। शक्तालिह की तरफ़ 
के विशनदास ( फल्याणदासोत ) ने इसका मुक्ताबला किया, पर उसकी 
पराजय हुई ऐं कर्ण न्छ 
बादशाह अकबर के ४५ वें राज्यवर्ष ( बि० से० १६१७ ८० स० 
१६०० ) में राजू' ने उपद्रव करना आरम्भ किया | पद सआदतखां का 
चाफर थ और सझादतखां के शाही अधीनता 
खीकार कर लैने पर, उसने डसके हाथी आदि लूटे 
कर उसके साथियों को अपनी तरफ़ मिलाकर बह नासिक के आस पाल 
के प्रदेश का खामी बन बैठा था। इसकी खबर मित्नने पर शाइज़ादे ने 
दौलतखजां को ५००० फ़ौज के साथ उसे दंड देने के लिए भेजा । इस 
भ्रवसर पर राज़ा सूरसिद, सआदत बारहा, शहबाज़र्खा, बुरद्यानुलूमुट्क 
आदि कितने ही अफ़रसर भी उसके साथ गये । उन्होंने बड़ी वीरता से 
बिद्ोद्दी का सामना कर ता० ३ तीर ( आषाढ' झुदि १३८ ता० १४ जून ) 
क्रो नासिक पर अधिकार कर लिया । 
बादशाह के ४७ वें राज्यवर्ष (वि० स० १६४६ ८ ई० ख० १६०२ ) में 
खुदावन्द्खा इचशी ने पातरी और पाटन (? बासीम ) की सरकार में विद्रोह 
लक को की अन्नि भड्डकाई । इसपर खानखाना ने खूरसिह' 
* दमन करना और जालोर के ग़ज़नीखां की अध्यक्षता में एक 
सेना उसे दंड देने के लिए. भेजी । उन्होंने चहां 
(१ ) लि १, ४० १२४-४ । 
इस घटना का उद्देख फरारसी तवारीज़ों में नहीं है। 
(३ ) यह सियां राजू दक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध था। मलिक अम्बर के साथ 
साथ यह भी निज्ञामशाही राज्य के एक बड़े भाग फा स्व॒तन्त्र स्वामी बन गया था । 
(३ ) भलुलुफ़््ल; अकवरनामा--बेवरिज-हृत अनुवाद; जि० ३, ए० ११५४ ! 


घंशी देवीग्रसाद; अकवरनामा; ए० २७० । बीरविनोद; भाग २, ४० ८१७।पजरतदास; 
सझासिदक्ष उसरा; पृ० ३५४ । उसराप्‌ इनूंद; ४० २२१४ । 


नासिक फतह करना 





श्क्द राजपूताने का इतिहास 


७०७-५२५८५४०५-३७३५०७४५-३९३४००५:+५३९०० 


पहुंचकर शच्रु का दमन फिया और शांति की स्थापना की । 
इसके कुछ समय बाद दी यह समाचार आया कि अस्घर (चंपू) 
तिलंगाना पहुँच गया है।मीर घुरतज़ा, शेर ज़्वाजा के साथ नान्‍्देर छोड़कर 
जहरी (सरकार पाठरी) में चला तो गया है पर शहझ्नों 
का उस ओर प्रभाव अधिक बढ़ने के साथ-साथ 
उपयुक्त दोनों शाही अफ़सर संकट में हैं तो 
खानखाना ने अपने पुत्र इरिज को उधर के बखेड़े का अन्त करने के लिए 
भेजा | ईरिज ने भीर मुरतज्ा और शोर ख़्वाजा के साथ मिलकर शह्वु पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया | इसका पता लगते ही अम्बर दमतूर (!) 
होता हुआ कन्दह्यार की ओर चला। इसी बीच इृदशी फ़रहाद दो-तीन 
हजार सवारों के साथ अम्बर से जा मिला | शाही सेना बिता कहीं रुके 
हुए. उन्तपर जा पहुंची। शह्तु सेना के सामना करने के लिए ठहरने पर 
शाद्दी सेना भी युद्ध के लिए ड्द्यत हुईं | ईरिज अपने पिता के सैनिकों 
ओर मनसबदारों के साथ' बीच में रहा। हरावल में सूराखेद, बहाढुरू 
ल्मुल्क, पर्वेतलेन खन्नी, मुकुन्द्राय, रायसल दरबारी का पुत्र गिरधरदास 
आदि थे। दाहिनी तरफ़ मीर मुरतज़ा बद्दाढुर सेनिकों के साथ विद्यमान था 
ओर बाई तरफ़ अली मरदान बह्दादुर आदि थे। शाही सेना ने वीस्ता- 
पूवेक शज्ञ पर आक्रमण किया, परन्तु दाहिनी तथा बाई ओर के सैनिकों की 
अखावधानता के कारण अम्बर और फ़रद्दाद भाग गये। फिर भी बीस 
कक कक 
($ ) अब्ुलफुज्ल; अकवरनामा--बेवरिज-कृत अबुवाद; जि? ३, ४० १२११| 
झुंशी देवीग्रसाद; अकबरनामा; ४० २६३ । श्जरलदास; मआसिरुल्‌ उमरा; ४० ४९४। 
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अमर चंपू पर शाही सेना 
के साथ जाना 





, (२) इसका पूरा नाम मलिक अस्बर था । यह जाति का हव्शी और अहमद 
नगर का अधान सन्‍्त्री था। अहमदनगर का राज्य अकबर के अधिकार में जाने प्र 
यह उधर के बहुतसे भाग का स्वतन्त्र शासक बन बैठा और उपृद्रव करने लगा। जहां" 
गीर के राज्य समय में इसपर कई बार सेनाएं भेजी गई', पर कोई परिणाम्र त निकला । 
पीड़े से इसने मुग़ल्ञों से लिए हुए प्रदेश शाहज़ादे शाहजहां के सुघुर्द कर दिये । वि० 
से० १६८३ ( हैं? खं० १६२६ ) में अस्सी वर्ष की अवस्था मे इसकी झध्यु हुई । 


जोधपुर सब्य का इतिहास ३६८ 
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हाथी और अन्य सामान आदि शाद्दी सेना के द्ाथ लगे । बादशाह ने इस 
विज्ञय का समाचार पाकर विजयी अफ़रों के मनलव में चूद्धि कर उन्हें 
घोड़े और सिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये । 
४८वें राज्यवर्प के प्रारम्भ (बि० से० १६६०८४६० छ० १६०३) में बादशाह 
मे, दक्षिण की लड़ाइयों में अच्छी कारगुज्ञारी दिखाने के लिए सूरासिद' 
को पुक नगारा दिया । उसी वर्ष बादशाह ने शाद- 
ज़ादे दानियाल को लिखा कि सरसिद्द बहुत दिनों 
से दक्षिण में रहने के कारण अब दरवार में हाज़िर दोमे और अपने देश 
के कायों की देख-रेख के लिए जाने को उत्खुक है, अतएवं गोविन्ददास 
भाटी और उसके साथ की खेत्ता को अपने पाप रखकर वह (दनियाल) डस- 
(स्रसिंह)को द्रबार में आने और स्वदेश जाने के लिए छुट्टी दे दे । इसके 


(१ ) अबुलुफ़ज़ल, अकबरनासा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, छु० 
१२१२-४३ । झुशी देवीप्रसाद; अकवरनासा; ए० २६३-२। वीरविनोद; भाग २, परृ० 
हक ४ कविया करणीदान; सूरजप्रकाश; ए० ८५-७० ( हसारे संग्रह की हस्तलिखित 

णोधधुर राज्य की ख्यात सें भी इस घटना का उन्लेख है। उसमें इस लद़ाई का 
बि० सं० ३६५८ ( चैन्नादि १६५६ ) प्येष्ठ वदि अ्रमावास्या ( हूं स० १६०२ ता० 
३१ भई ) को होना लिखा है ( जि० १, ४० १२४ )। “अकबरनामे" के अ्रजुसार यह 
घटना वादशाह के ४७ दें राग्यवर्ष की है, जो वि सं० १६९८ चैत्र चंदि १३ ( ४० 
स० ३६०२ ता० ३३ भाचे ) को आरम्भ हुआ था। स्यात के अनुसार इस अवसर पर 
सूरसिह को आधा मेढ़ता तथा “सवाई राजा” का ख़िताब मिला, पर॒ न तो फ़ारसी 


तवारीड्ञों में इसका उल्लेख है भर न उसके समय के मिले हुए वि० सं० ३६६४ 


और १६६६ ( प्रणचंद नाहर, ु 
रेल र; जैन खेजस9 6; प्रथम खरछ; संस्था ८७४ हथए ७७६ ) 


सूरक्षिंद् का जोधपुर जाना 





शक (्‌ ये अबुलफ़इल; श्रकवरनामा-- देवरिज-हुत श्रजवाद; जि० ३६, ए० १२२६१ 
» भाग २, ४० ८१७! इुशी देदीप्रसाद छृत “श्रकवरनामा” 

ऊंडा लिखा है । कम 
॥ 


(३ ) अबुलूफृइल; अकंबरनामा -- देपश्ज़ि-फत आर 
मुंशी देवीप्रसाद: ,मकबरनामा; घ्ुक हि ० २ हक ६302 की न्‍ शा डर हे _ 


छेऊ 


३७० शजपूताने का इतिहास 
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कुछ दी समय बाद सूरासिद् मीर सद्र (! हेद्र ) सुअ्म्साई को, जो अपनी 
सूखता के कारण उपद्रष कर रहा था, गिरफ़्तार कर पटल ले-गया, जहां 
के हाकिम मतेज्ञा छुली ने उसे बाहर निकाल दिया' । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता दै कि बादशाह की आह 
प्राप्तकर ( श्रावणादि ) वि० सं० १६६१ ( चैत्रादि १६६२) आषाढ' वदि८ 
(ईं० स० १६०४५ ता० ३० मई) को खूरखिह जोधपुर पहुंचा | डसके प्रस्थान 
करते समय बादशाह ने उसे जैतारण और मेड़ते का दूसरा अर्धाश दिया'। 
वि० सं० १६६० कार्तिक छुदि १४७ ( ई० स० १६०४ ता" (१४ 
अक्टोबर ) को बादशाह अकबर का देहान्त हो गया । तब द्वि० स० १०१४ 
ही ता० २० जम्मादिडस्सानी ( दि० सं० १६६२ मारगेशीर्ष 

को है कट वदि ७ ई० स० १६०४ ता० २४ अक्टोबर ) फो 
उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्बीम अद्वांगीर नाम धारणकर 


दिल्ली के तज़्त पर बैठा । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जहांगीर के सिंहासनारुढ़ 
होने के समय गुजरात में फिर फूसाद उठ खड्टा हुआ | तब बादशाह ने 
ड खरलिंद को गुजरात में भेजा। उसने वहां पहुंचकर 
20 में. विद्रोही लालमियां का दमन कर मांडव को अ्रधीन 
$ *५ किया ! लालमियां के साथ की लड़ाई में सरासह 
' की खेना के राठोड़ सूरजमल जेतमालोत चांपाबत, राठोड़ गोपालदास 
मांडणोत चांपावत, राठोड़ हरीदास चांदाबत, राठोड़ गोपालदास इेडरिया 
श्रादि कई सरदार मारे गये । इसके बाद वि० सं० १६६३ फाल्शुन खदि ० 
+ ( इ० स० १६०७ ता० २३ मम नम ) को महाराजा वापश्त जोधपुर चला 
(१ ) अबुलफु)ल; अकवरनामा--बेपरिज-हुत असुवाद; जि० ३े। ४० ११४९ । 

- (४२ ) निएद १, एप्ट १३४ । 

(३६ ) झडुलूक॒जल; अकवरनामा--चेवरिज-कुत अजुवाद; जि० मे। 2९ 7३९ । 


(9 ) तुजक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स भौर बेवरिज-झत अदुवाव; जि १, ३९ ! ई 


जोधपुर शब्य का इतिद्ास ३७१ 


2५०७७ > सती अति र ० लपरजमच 2५... ० ५०७:५३६२५०७७२०३५: घटी, 








/९२५:५८९७२३५०७१५०९१६१५१५०७०६०घ३७ 


गया । - 
जहांगीर के तीसरे राज्यवर्ष के प्रारम्भ में ता० २५ ज़िलदिज्ज ( वि० 
सं० १६६४ वेशाख वदि ११८६० स॒० १६०८ ता० १ 
श्रप्नेल) को सूरसिह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। 
डस समय उसके साथ पअमरा का भाई श्याम और 
एक कवि था, जिसकी एक कविता से प्रसन्न होकर बादशाह ने डसे एक 
हाथी पुररुकार में दिया । 
ता० १४ शाबान्र ( मार्गेशीपे बदि २८ता० १३ मर्वेबर ) रविवार को 
बादशाह ने खानखाना को एक रल्नज़टित तलधार और सिरोपाच आदि 
.. .. देकर उसे दक्षिण के काय पर जाम को इजाज़त 
7204 243 पक दी । राजा सूरसिह भी खानखाना के साथ ही 
... दक्तिणमेतैदात किया गया। इस अबछर पर डसका 
मंनसद बढ़ाकर ३००० ज़ांत और २००० सबार कर दिया गया. । 


सूरसिह का बादशाह के 
पास जाना 





(१ ) जिल १, ४० १२६९-६ । फ़ारसी तवारीख़ों सें इस घटना का उस्लेख 
नहीं है। 


दल ( २ ) ठज्ञक इ-जहांगीरी; रॉजर्स भ्रौर वेबरिज-कृत अनुवाद, जि० १, ४० १४०-९॥ 
मुंशी देवीअलाद; जहांगीरनासा; ४० १०२-३ । “बीरविनोद” में वि० सं० १६६४ चैश्र 
सुदि १३ ( हि. स० ६०१६ ता० ३२ ज्ञिलहिजर्ई० स० १६०८ ता० & सार्च ) को 
सूरसिह का जहांगीर की सेवा में जाना लिखा है ( भाग २, ए० ८४१७ ), जो ठीक नहीं 
है। त्वा० ६३ के स्थान में तता० २४ ज़िलहिज होनी चाहिये, जैसा कि ऊपर लिखा गया 


है। टॉड सूरसिंह का अपने पुत्र गजसिह के साथ वादुश्पह की सेवा मे जाना लिखता है 
( राजस्थान, जि० २, ४० ६७० )। 


हे ३ ) तुझुक इ-जहांगीरी; रॉजर्स श्ौर वेषरिज-्कृत अजुचाद; जि० १, ५० 
१२३ । झुंशी देवीश्साद, जहांगीरनासा; प्ृ० ३११३-१४ । “चीरबिनोद” (भाग २ 
४० २१७ ) तथा ब्जरत्नदास-कृत * सआसिरुल उसरा” (छु० ४६४) में चार हज़ार कात 
ओर दो हज़ार सवार का मनसव मिलना लिखा है। “उसराए हनूद” ( ए० २५६ ) से ; 
सी “बीरबिनोद ' के कथन है। इनमें से में मम 

र्‌ की पुष्टि होती है। इनमें से प्रथम पुस्तक से मनसब वृद्धि 
का समय जहांगीर का चौथा राज्यवर्ष दिया है। | 
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जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-- 'बि० सं० १६६६ ( हं० स० 
१६०६ ) में राणा अमराखसिह का दमन करने के लिए बादशाह ने मद्ावतर्ता' 
को नियतकर उसे मोही भेजा | उससे वहां ज्ञाकर 
पता लगाया तो मालूम हुआ कि राणा का परिवार 
सूरसिह के इलाके के सोज्त नामक स्थान में है। 
इससे श्रप्रसन्न होकर उसने सोज्ञत का परगना कर्मसेन ( उम्नसेनोत ) को 
देकर उससे राणा के परिवार का पता लगाने के लिए कहा | ( भावणादि ) 
बि० सं० १६६६ (चैत्ादि १६६७) बैशाख चदि २(ई०स० १६१० ता० ३१ मार्च ) 
को कमलेन ने जाकर सोजत पर अधिकार किया | दक्तिण जाते समय मांगे 
में इसकी ख़बर पाकर सूरखिंह ने गोयन्द्दास भारी को भेजा, जिसने महद्दा- 
बतखां से इस सम्बन्ध में वहुत-कुछ कहा खुना, पर कोई परिशाम न 
निकला | तब वह मेड़ते में कुंवर मजालिह के पास चला गया। कुछ दिनों 
पश्चात्‌ मदावतखां के स्थान में अब्दुल्लाखां की नियुक्ति हुई, जिसने कुंचर 
गजसिंह और गोविन्द्दास को घुलाकर नाडोल और सोजत वापस दे दिये। 
तब गजरसिंह ने कमसेन को निकालकर सोजत और ग़ज़नीजां को निकाल 
कर नाडोल पर अधिकार कर लिया" ।! 

बि० सं० १६६८ ( ई० स० १६११) में सीसोद्या भीम इसाली (१ बढ 
कर भागा । उस समय राठोड़ लक्ष्मण ( नारायणोत ) और राठोड़ अमर 





भहावतस्रां का सोजत लेना 
तथा उसका पीछा मिलना 


| (१ ) काइल के ग़फूरवेग का एुन्न ज़सानावेग | पीछे से इसे महावतस्तां का 
ख़िताब मिला | ह॒ 

(३ ) भिणायवालों का पूर्वज | 

(६ ) जिलद १, ४० १२६-७ । “ुजुक-इ जहांगीरी” में इस घटना का उल्लेख 
नहीं है; परन्तु उससे इतना पता चलता है कि जहांगीर के चौये राज्यवर्प के आरम्भ सं 
महावतख़ां हटाया जाकर उसके स्थान सें अब्दुलाख़ां राणा पर नियुक्ष किया गया था 
( रॉजर्स और वेवरिज-कृत अजुबाद; जि० १, ४० १५५ ) | बक्क तारीख के अबुलार 
यह घटना हि. स० ३०१७ ( वि० सं० १६६४८६ै० स० १६०८) की है। यदि नल 
की घटना डीक भी भाव ली जाय तो यही भावना पढ़ेगा कि उसका समय इसने विस 


दिया है । 


मोधपुर राभ्य का इतिद्दास ३७३ 


रिकशनशन्क कक लक कक कन्या आय यम आ७७७४ंशंआं४ री, 


( सांवलदासोत ) आकर उससे लड़ें, पर मारे 

52/%,९30+ गये' | डसी घर अहमदावाद से ऊंटों पर शाददी 

खज़ाने के आगरे जाने की खबर पाकर कुंवर करण"- 

सिंह (मेबाड़वाला) ने कितने वी राजपूतों को साथ लेकर मारवाड़ के दूलाड़े 

भांध तक उसका पीछा किया, परन्तु खज़ाना पहले दी अजमेर की तरफ़ 

मिकल गया था, जिससे डसे लौटना पड़ा। लौटते समय मालगढ़ और 

भाद्वाजूण के पास भाटी गोविन्द्दास नाडोल से अपनी सेना सद्दित डस 

( कर्शासिंह ) पर चढ़ गया | डससे कुछ लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़ के 
बहुतसे आदमी मारे गये। फिर कुंचर पहाड़ों में लौट गया । 

वि० से० १६६८ (ई० सख० १६११) में जब चादशाही फ़ौज दक्तिण की 

वरफ़ जा रदी थी उसमें बहुत ले राजा तथा नवाव आदि थे। एक दिन राजा 

,.. मानसिद्द कछवाहे के उमराबों के साथ के हाथी ने 

30250 हैए. खरसिंह के उमराब भाटी जोगणीदास गोयंददासोत 

( दीज्वाड़िया ) को अचानक सूंड से पकड़कर 

-धोड़े से गिरा दिया और अपने बाहरी दांत उसके शरीर के आर-पार कर दिये। 

जोगणीदास ने इस दशा में रहते हुए भी कटार निकालकर हाथी के 

कुंभस्थल पर तीन बार भारा, पर वह जीता मत वचा | इसपर मानसिंह से 

यह हाथी सूरसिद्द को दे दिया। सूरसिंद ने पीछे से वही हाथी डद्यपुर में 

शादज़ादे खुरंस को नज़र किया । 

सिरोही के महराप झुरताण का स्वनचास शोने पर उसका ज्येछ्ठ 

पुत्र राव राजसिद्द वि० सं० १६६७ (ई० स १६१० ) में उसका उत्तराधिकारी 

'िरोही के चरालिंह से हुआ । बद खरल प्रकृति का भोला राजा था, जिससे 

लिखा-पढी अवसर पाकर उसका छोटा भाई सूरसिंह रफ्ज्य 

छीनने का प्रपेच करने लगा | उसने इस समय 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, प्ू० ११८ । 
$ (२) ही; जि० १, १० ६२८-६ | चीरविनोद, भाग २, ए० २२६ । 
( ३ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संस्या १० ०७, १००८ हथा १५७६ ३ ' 


३७४ राजपूताने का इतिहास 
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जोधपुर के खामी सूरासिह ले सहायता प्राप्त करने के देतु उसे अपनी तरफ़: 
मिलाना चाहा | महाराव छुरताण ने दातांसी की लड़ाई में रायासह् को! 
मारा था, उस बेर को मिदाने के लिए उसने यह स्थिर किया कि कुंधर 
गजर्लिंद्द का विवाह उसकी पुत्री से कर दिया जाय और २६ राज़पूतों के 
विधादद, जिनके सम्बन्धी दातांशी की लड़ाई में भारे गये थे, सरसिह 
( सिरोही ) के पक्ष के राजपू्तों की लड़कियों से हो । देवड़ा बीजा का 
जड़ाऊ कटार कुंवर गजसिदद को दिया जाय और रायसिंह के डेरे, उसका 
सब सामान और नगारा जो खुरताण ने छीन लिया था पीछा दे दिया जाय। 
इसके बदले में सूरसिह देवड़ा खूरलिंह को सिरोही की गद्दी पर बिठलावे 
आर बादशाह के पाल ले जाकर उसे शाही सेवा में प्रविष्ट कराये और 
ऐसा प्रबन्ध कर दे कि उस देवड़ा सूरसिंह )का पुत्र कभी राज्य से 
निकाला न जाय । ये सब बातें आपस में तय होकर, इसकी तद्दरीर वि० 
से० १६९८ फाल्युन वदि ५ ( ई० स० १६१२ ता० १२ फ़रवरी ) को लिखी 
गई' । इस खटपट से राजसिंह और उसके भाई सूरसिंद् के बीच द्वेषभाव 
बढ़ता गया और अन्त में दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें महाराव की विजय 
हुई और सिरोही की गद्दी पर बैठने की सरसिंद की आशा दिल दी में 
रह गई। इतना ही नहीं उसे सिरोही राज्य छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि 
उपयुक्त लिखा-पढ़ी का कुछ भी परिणाम न हुआ | "८ 
नागोर के गांव भांबड़ा का भाटी खुरताण ( मानावत ) राणा सगर 
कां चाकर था। रठोड़ गोपालदास ( भगवानदासोत ) आदि कई राजपूतों 
ने चढ़ाईकर ( भआ्रावणादि ) वि० से० रद 
गलत का भरा जाना -( चैनादि १६७० ) ज्येष्ठ खदि ७ (० स० १६१३ 
ता० १६ मई ) को उसे मार डाला | इसकी खबर 


( $ ) झंशी देवीम्रंसाद ने स्वलिखित “तवारीख्धन रियासत सिरोही” ( उर्दू ) में 
तहरीर की पूरी नक़ल दी है ( 9० ६३ )। 

( २ ) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ए० २४१-६। जोधपुर राज्य की स्याठ; 
जि० १, ए० १३४-६ तथा 4इ८8 । , । 


जोधएर राज्य का इतिहास ३७४ 


बट चतसरजत 
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"हे पर भारी गोविन्ददास ने सूरसिह से, जो जोधपुर में ही था, इस 
विषय में निवेदन किया और गोपालदास पर खेना भेजने को कद्दा | इसपर 
कुंबर गजर्सिद ने चढ़ाई कर गांव नीलियां के पास गोपालदास को मार 
डाला । 

शाहज़ादा परवेज्ञ, महाबतखां और अब्दुज्ञाखां की चढ़ाइयां निष्फल' 

होने के कारण बादशाह ने यह विचार किया कि जब तक में स्वयं न जाऊंगा 
तबतक राणा आधीन त दोगा। इसी विचार से ज्योति- 
षियों के बताये हुए मुहते के अनुसार द्वि० ख० 

१०२२ ता० २ शावान (वि० सं० १६७० आश्विन छुदि 
छ०ई० स० १६१३ ता० ७ सितस्व॒र ) को बह आगरे से प्रस्थान कर त्ता० 
४ शब्वाल ( मागशीषे छुदि ७-ता० ८ नवस्थर ) को अजमेर पहुंचा । इस 
सम्बन्ध में घादशाद्र स्वये लिखता द--मेरी इस चढ़ाई के दो अभिप्राय 
थे -- एक तो जबाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत करना और दूसरे 
बागी राणा को, जो हिन्दुस्तान के मुख्य राजाओं में से दे और जिसकी 
तथा जिसके पूर्वजों की भ्रष्ठता और अध्यक्षता यहां के सब राजा और 
रंईस स्वीकार करते हैं, अधीन करना | बादशाद्द ने अजमेर पहुंचकर 
स्वयं बहां ठहरना निश्चय किया और मेवाड़ में रकखी हुईं पहले की सेना 
के अतिरिक्त १६००० सवार साथ देकर शाहज़ादे खुरेम को खूब इनाम- 


सुर॒सिद का खुरम के साथ 
मद्दाराणा पर जाना 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; ज्ञि० १, ए० १३६४ और ३४० । बांकीदास; 
छेतिहासिक बातें; संख्या ७९६ (तिथि ८ दी है ) । 


( ३ ) बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ पर भेजे हुए अपने भिन्न-भिन्न अरुसरों की 
हार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, परंतु मौलवी अब्दुलदसीद लाहोरी अपने 
“बादशाहनामे' में लिखता है--राणा पर की चढ़ाइयों में जाकर शाहज़ादा परवेज्ञ, 
सहाबतज़ा और अब्दुल्लाज़ां ने सिवाय परेशानी व सरगदानगी के कोई फायदा न उठाया 
( बादशाइनामा [ सूल ]; जि० १, ४० १६५ ) 7 झागे चलकर उसी पुस्तक में 
दिखा दे कि शाहज़ादा और महाबतज़ां मांडल से आगे नहीं बढ़े थे ( वही, जि० १ 
घ० १६७ | वीरविनोद, भाग-२, ४० २३० ) / इससे अजुमान होता है कि यदि चे 
आगे बढ़े होंगे तो चुक़सान उठाकर ही धापस क्लौटे होंगे । 
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इकराम से उत्साहित कर मेवाड़ पर भेज्ञा' । इस अवसर पर अन्य सरदाएों 
के अतिरिक्त जोधपुर का खरलिंद भी शाइज़ादे के साथ भेजा गया'। 

जोधपुर राज्य की ख्यात में श्री इस सम्बन्ध में लिखा दै--अजपेर 
पहुंचकर बादशाह ने शाहज़ादे खुरंम को उद्यपुर भेजा और सूरलिद को 
दक्षिण से चुलाया। ग्रुजरात से द्ोता हुआ ( श्रावशादि ) बि० सं० १६६६ 
( चैत्रादि १६७० ) ज्येष्ठ खुदि १९ ( ई० ख० १६१३ ता० २१ मई) को बह (सूर- 
सिंह) जोधपुर प.चा | पीछे वि० से० १६७० के मागेशीर्ष ( ईं० स० १६१३४ 
नवंपर ) में बह अजमेर में बादशाह के पास पहुंच गया, जहां से।चंह 
शाहज़ादे के पास उदयपुर भेजा गया। ।? 

फलोधी का परगना बादशाह ने बीकानेर के स्वामी सूरसिद के 
नाम कर दिया था। वि० सं० १६७० (ई० स्त० १६१३ ) में वहां का श्रथ्रि- 
कार बादशाह ने पुनः जोधपुर के ख्‌रखसिंह को दे 
दिया । 

शादज़ादे खुरेम ने मेबाड़ में पहुंचकर महाराणा को घेरने के लिए 
पहाड़ी प्रदेश में जगद-ज्गद्द शाही थाने स्थापित कर चहां श्रपने काफ़ी 
सेनिक रख दिये” । फिर शाही सेना द्न-दिन लृह- 
मार करती हुई आगे बढ़ने लगी । इससे क्रमशः 


सूरसिद को फलोधी मिलना 


महाराणा के साथ सन्धि दोना 





( १ ) तुझुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स और बेवरिज-कृत अजुवाद; जि" ३, ४९ 
२४६३-१६ । झुंशी देवीअसाद; जहांगीरनामा; ए० ३१७३-०४ और १७७-६। ेु 

(३२) धीरचिनोद; भाग २, ५० २२६ । प्रजरत्नदास-रचित “सझालिरत 
उमरा” में जहांगीर के ८ वें राज्यंवर्ष में सूरसिंद का रुरंस के साथ भहातपा 
झमरसिंह पर जाना लिखा है ( ४० ४६५ ) । 

(३) जि० १, ४० १२७०-८४ । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संत्या १६२३ 
( सृरसिष्द का महाराणा अमरपिंह की चढ़ाई में शामिल्र रइना किद्धा ह)। 

( ४ ) जोधघुर राज्य की स्यात: जि० 9, ४० १४३ । 


(४ ) सादडी के थाने पर जोधपुर का राजा सूरत्तिंद वियत किया गया था। 
सर्वेत्र पूरा प्रबंध किये जाने पर भी कभी कमी राजपूत शाही सेना पर इसका कर ही 
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५. :४१सघतच७ 
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मद्ाराणा का कार्यक्षेत्र संकुचित होने लगा। शादी सेता जअहां-जहां पहुंचती 
घहं गांवों को लूटवी और जो वाल-बच्चे, स्त्रियां आदि उसके हथ लगते उनको 
पकड़ लैती थी । ऐसी स्थिति में महाराणा के सरदारों ने उससे मुसलमातों 
से संधि करने फे लिए निवेद्व करने का विचार किया, परंतु वे यह भली 
भांति जानते थे कि महाराणा उन्तकी वात न मानेगा; अतएब उन्होंने यदद 
विचार कर कि कुंवर करणसिंह के शाही द्रवार में जाने की शर्त पर यदि वादशादद 
शज़ी द्वो जाय तो चात रह सकती है, अपना मन्तव्य कुंबर से प्रकट किया । 
उसे भी उनकी सलाह पसंद आई और महाराणा को इसकी सूचना दिये 
बिना ही उन्होंने गुप्त रूप से राय सुन्द्रदास को शाहज़ादे की इच्छा जञानन' 
के लिए उसके पास भेजा । शाहज़ादा तो इसके लिए पहले ही से इच्छुक 
था, अतएव उसने यह श॒ते स्वीक्षार कर इसकी सूचना वादशाह को 
भैज़ दी । इसपर वादशाद ने खुरंम को महाराणा का मामला तय करने की 
इजाज़त दे दी और इस विषय का फ़रमान उसके पास भेज दिया | फ़रमान 
पहुंचने पर कर्शसिह ने सुलह-सम्बन्धी सारा चृत्तान्त महाराणा से कहा। 
झब हो ही क्या सकता था? भरद्दाराणा को इच्छा न होते हुए भी इसे 





देते थे। देलवाढ़े के काला मानसिंह के तीन पुत्र--शत्रुशाल, कल्याण भ्रौर आासकरण-- 
थे, निनमें से शत्रुसाल महाराणा प्रतापसिह का भानजा लगता था और उससे कुछ खटपट 
हो जाने के कारण चह जोधपुर के स्वामी सूरसिह के पास चला गया, जिसने उसे 
भाद्राजुण का पद्च जागीर में दिया । महाराणा भ्रमरसिह को संकट में जान और कुंवर 
गजलिंह केताना मारने के कारण बह मेवाड़ की ओर चला। मार्ग में उसका भाई कल्याण भी 
उससे मिल गया, जिससे सलाह कर दोनों ने आवद्-सावढ़ के पहादों के बीच की नाल 
में शाही सेना पर आक्रमण किया । शब्ुशाल इस लड़ाई से घायल होकर पहाईं में 
चला गया और कल्याण क्रैद हो गया । पीढ़े से स्वस्थ होने पर शब्रुसाल ने फिर शाही 
सेना पर हमला किया और रावल्यां गांव में लद़ता हुआ सारा गया ( वीरविनोद: 
भाग २, ४० २३२ । विस्तृत विवरण के लिए देखो मेरा; राजपृताने का इतिहास, जिन 
२, ५० प्र०३-४ )। 


( $ ) वीरविनोद; भाग २, ए० २३६ ॥ 


(२ ) छज॒क-इ-जहांगीरी, रॉजर्स और वेवरिज-कृत भ्रजुवाद, जि० १, ध २४ ७त 
थ्घ 


श्र शजपूताने का इतिहास 





स्वीकार करना पढ़ा। तदचुसार सन्‌ जलूस ६ ता० २६ बहमन ( वि० पघे० 
१६७१ फाह्युन वदि २८६० स० १६१४ ता० ५ फ़रवरी ) को शाहज़ादे के 
पास महाराणा और उसके पुत्रों का डपस्थित होना निश्चित हुआ । उप- 
थुक्त तारीख को महाराणा अमरासिह अपने दो भाइयों--सदसमन्न तथा 
कल्याण--एवं तीन फुंचरों--भीमसिंह, रूरजमल और बाधलिह--तथा कई 
सरदारों एवं बड़े दरजे के अधिकारियों सहित गोगून्दे के थाने पर शाह-' 
ज़ादे से मुलाक्ताव करने को चला । महाराणा के शाही सेन्‍्य के निकट 
पहुंचने पर खूरखिद आदि कई राजा तथा अन्य अफ़्लर उसकी पेशवाई 
के लिए भेजे गये, जो उसे बड़े सम्मान के साथ शाहइज़ादे के पास ले 
गये । दस्तूर के मुवाफ़िल्त सलाम-कलाम होने के पश्चात्‌ शाहज़ादे वे 
कृषणापूर्वक उसको अपनी छाती से लगाकर बाई तरफ़ बिठलाया | मद्दा 
राणा ने शाहज़ादे को एक उत्तम लाल, कुछ जड्डाऊ चीज़ें, ७ हाथी भर 
६ घोड़े नज़र किये। शाहज़ादे ने भी उसे तथा उसके साथ के लोगों को 
खिलअत आदि दीं और उसे शकुल्नइ और छुंद्रदाल के साथ विदा किया" 
इसके बाद इलादी सन्‌ ५६ तारीख ११ अस्फन्दारमज़ ( वि० से० १६७९ 
फाल्गुन खुदि २८ ई० स० १६१४५ ता० १६ फ़रवरी ) रविवार को शाहज़ादा 
कर्णलिदद को साथ लेकर बादशाह की सेवा में अजमेर में उपस्थित दो 
गया। बादशाह ने कर्णलिद्र को दाहिनी पंक्ति में सर्वप्रथम खड़ा कर 

(१ ) छुजुक-इ-जहांगीरी ( अंग्रेजी) जि० १, ४० २७४ । 

(२ ) जोधपुर राज्य की स्थात में सूरतिंह का महाराणा की पेशवाई के लिपि 
जाना तो चहीं लिखा है, पर उससे भी यह पाया जाता है कि वह महाराणा और शाई- 
ज़ादे की सुलाक्त के ससय वहाँ उपस्यित था (जि० ३, ४० ११८) | 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह घटना वि० सं? ३६७१ कब्युत 
सुदि २ (६० स० १६३६ ता० £ फ़रवरी) को हुईं ( जि० 3, ४० १६४८ ) जो ठीक 


नहीं है । शक 
(४ ) इस लाल के विशेष दृत्तान्त के लिए देखो ऊपर ए० हे३० का 


इ-जह गीरे ३/ ५ रॉजर्स और 
( रू ) वीरविनोद; भाग २, पृ० २३७-इ८ || छुछक 4 ड्‌ 
बेजरिज-कृत अचुचाद, जि० ३, ४० १७४-६ ॥ 
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जद्टांगीर के दसवें राज्य-्वर्ष में ता० ६ फ़रवरदीन ( धि० स० १६७१ 
चैञ्न घदि ३०८६० स० १६१४ ता० १६ मार्च ) को स्रासिद की तरफ़ से आये 
हुए उपहार बादशाह के समक्ष पेश किये शये, 
जिनमें से उसने ४३२हज़ार रुपये के सूल्य की वस्तुएँ 
रखी । अमस्तर ता० १३ फ़रवरदीन ( वि० ले० १६७२ चैत्र खुद्दि ७ ८ ई० 
स० १६१४ ता० २३ मारे ) को सूर्रसह मे स्वर्य उपस्थित दो कर लो मोहरें 
बादशाह को नज़र कीं । दा० ६ उर्दीविहिश्त वैशास खुदि २८०दा २ १६ अप्रेल) 
को उसने “रणु-राबत” नाम का एक बड़ा हाथी भंद किया, जिसे दादशाह' 
मे लित्ी फ़ीलखाते में भिजब[ दिया। इसके तीन दिन वाद ही उसने सात 
हाथी और भेंद किये, जो सब बादशाह के निजी फ़ीलखाले में रक्से गये। 
ता० १७ (वैशाख छ॒दि ध-ता० २७ अ्रेल) को चादशाह ने सूरलिंह का मदलब 
बढ़कर ५००० ज्ञात तथा ३०००सवार कर दिया। इसके कुछ दी दिनों वाद 
सूरकिह ने एक दूसरा सूल्यवान हाथी, जिसका नाम “फ़ौज-#गार” था, बाद - 
शाह को भेंद किया, जिसके बदले में बादशाह ने उसे एक खाखा दाथी दिया. | 
,.' बादशाद लिखता है--'ता० १९ खुरदाद्‌ (वि० से० १६७२ ज्ये्ठ छुदि ६८ 
ई० स० १६१४ ता० २७मई) को एक अज्ञीब बात हुईं। में उस रात बेच संयोग 

कप ले पोहकर ( पुष्कर ) मे दी था। राजा सूरसिंह का 
सूरासह के भार केंशन/सह ९ ८२ ०. 

को: मोर जान भाई किशवालिह (किशनगढ़ का संस्थापक), सूरसिंह 

के वक्कील गोविन्ददास पर, जिसने कुछ समय पू्े 

बस(फिशनलसिद)के भतीजे गोपालदास को सारा था), अ्रपसच् था | किशनर्सिंद 


० 


सूरसिद्द के मनसव में वृद्धि 





डर । 4 ) छजुक इ-जहांगीरी, रॉजले और बेचरिज कृत अनुवाद, जि० ३, पघरू७ 
७६५७ 


(२ ) पही, जि० १, ए० र८२, र्३, रूम, रे८॥ तथा २६० । 


(३ ) जोधपुर राज्य की द्यात में इसके सारे जाने का वृत्तान्त नीचे लिखे 
अचुसार दिया है-- 
'बि० सं० १६६६ (चैश्ादि १६४०) व्येष्ठसुद्दि ७ (है० स० ३६१३ ता० १६ सई) 





इ्द्घ० राजपूताने का इतिहास - 
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को आशा थी कि स्‌रसिंह इस अपराध के लिए गोविन्द्दास को मरवा देगा, 
परन्तु उसने गोविन्द्दास की योग्यता का विचारकर ऐसा न किया। किशन- 
सिंह ने ऐसी दशा में स्वयं अपने भतीजे का बदला लेने का निश्चय किया। 
बहुत दिनों तक: चुप रद्दने के अनन्तर ऊपर लिखी हुईं तारीख को उसने 
अपने समस्त झानुगामियों को बुलाकर कहा कि चाहे कुछ भी दो में आज 
सत को गोबिन्द्दास को ज़रूर मार डालूगा। राजा को इस गुप्त अभिसंधि 
की बिल्कुल खबर न थी। सबेरा होने के कुछ पूर्व किशनर्सिह अपने 
साथियों सद्दित राजा के डरे के दरवाज़े पर पहुंचा, जहां से उसने कुछ 
आदमियों को पहले गोविन्ददाल के डेरे पर भेजा, जो निकठ ही था। उन्होंने 
भीतर प्रवेश कर गोविन्द्दास के कई अज्ुचरों के मारने के अनन्तर उसे भी 
मार डाला | जब तक ये समाचार किशनलिंह के पास पहुंचे वह उतावत्ा 
होकर अश्वारुढ़ ही, साथियों के मना करने पर ज़रा भी ध्याव न देकर, 
भीतर - घुस गया । इस कोलाहल में सुरसिद की नोंद खुल गई और वह 
नंगी तलवार लिये हुए बाहर निकल आया। उसके अज्ुचर भी जगकर 
चारों तरफ़ से दौड़ पड़े। किशनलिंह और डसके साथियों के अन्दर 
पहुंचते ही वे उसपर टूट पड़े। फलस्वरूप किशनसिह और उसका भतीजा 
करण मारे गये तथा दोनों तरफ़ के ६६” आदमी ( सूरसिंह के २० और 
किशनसिंह के १६) काम आये । दिन निकलने परः इस वात का पता लगा 
को भाटी गोविन्ददास के भाई सुरताण पर राठोढ़ सुन्दरदास, सूरसिंह ( रामसिंहोत ), 
राठोढ़ नरसिंहदास (कव्याणदासोत) तथा गोपालदास ( भगवानदासोत ) ने श्रक्रमण 
किया । सुरताण सारा गया और ग्रोपालदास घायल्ल होकर निकल गया। इसपर डँवर 


गजसिंह तथा गोविन्ददास ने उसका पीछा किया और मेढ़ते के यांव खाखढ़की में ञ्से 
सार डाला ( जि० १, ए० १४० ) ४ 





हे [..प 

टॉड ने गजसिंह के राज्य-समय में किशनसिंह का मारा जाना लिखा है गा 

स्थान; जि० २, पृ० ६७४ ), जो ठीक नही है, वर्योकि उस समय तक तो गनसिंह मे 
राज्य भी नहीं पाया था | 


५ डक, हु । 
१ ) जोधपुर राप्य की सर्यात में संख्या ८३ दी है ( जि०ए $, ४० 48६ ) 
(१) पु हे 4 “अप 2553 ५३४६ 


जोधपुर सज्य-का इतिहास शैद १ 


+3चनपत 


ओर राजा ने अपने भाई, भतीजे एवं कई प्रिय असुचरों को मर पाया” ।! 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का वर्णन भिन्न-प्रकार से 
दिया है। उसमें लिखा है कि किशनलिंह, कर्मेलेन ( उम्रलेनोत ) और 
कर्ोसिह आदि ले मिलकर वादशाह के अजमेर में रहते समय उससे अं 
की कि गोविन्द्दास ने गोपालदास को मार डाला है | तव बादशाह ने कहा 
कि तुम गोविन्द्दास को मार डालो | इसपर अर्ज़ करनेवालों ने कहा कि 
गोविन्द्दास तो खुरखिह का चाकर है । बादशाह ने उत्तर दिया कि उसके 
डेरे पर जाकर मारो । तद्उुखार ( भ्रावशादि ) थि० सं० १६७१ ( चैन्नादि 
१६७२) ज्येष्ठ खुदि ८ (ई० स० १६१४५ ता० २५ मई) को किशनसिह ने अपने 
साथियों के खाथ गोविन्द्दास के डेरे पर ज्ञाकर दित निकलने के पूर्व उसे 
भार डाला । उस समय सर्द सोया हुआ था, वह इन्चा खुनकर उठा | फिर 
गोविन्द्दास के मारे जाने का समाचार सुनकर उसने अपने राजपूतों को 
ग़जसिह को मारनेवालों के पीछे भेजा, जिन्होंने किशनगढ़ जाकर किशनससंह 
से भगड़ा किया और उसे मार डाला । 

ख्यात का उपर्युक्त कथन कल्पित है| बादशाह आगे चलकर स्वयं 
लिखता दै--'यह खबर ( किशनसिंद आदि के मारे ज्ञाने की ) प्रैरे पास 
पुष्कर में पहुंची तो मैंने हुक्म दिया कि सतकों का उनकी रीति के अजुसार 
अतिम्न संस्कार करा दिया जाय और इस घटना की पूरी तदक़ीक़ात करके 
मुझे सूचित किया ज्ञाय | बाद में पता चला कि चात चही थी, जो ऊपर 
लिखी गई ।” इससे स्पष्ट है कि वादशाह को पहले से इस घटना का 
पता ने था। फिर किशनलिद आदि का उसके पास जाकर गोपाल्दास के 





दे (१ ) तेजुक-इ-जहांगीरी; रॉनर्स और बेबरिज-छत अलुवाद; जि० १, घु० २३१- 
३ । झुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० २०३-४ | उमराए हनूद; ए० २९६।॥ 
(२ ) बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १८२८ ) ने भी इसो तिथि को 
गोविन्दुदास का मारा जाना लिखा है, जो ठीक नहीं है। 
( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ञि० १, पृष्ठ ३४००१ | 


( ४ ) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स और बेवरिम-कृत अनुवाद; जिद १, ए० २६ इ। 





श्द्वर राजपूताने का इतिद्वास 





मारे जाने का दाल कद्दना और डसका गोविन्ददास को मारने की इजाजत 
देता आदि केसे माना ज्ञा सकता दे । इस सम्बन्ध में बादशाह का लिखना 
दी माननीय है। 

इसके कुछ दिनों बाद बादशाह ने खूरखिदद को दक्षिण के कार्य पर 
रवाना किया । इस अधसर पर वादशाद ने उसे 
मोतियों की एक जोड़ी और काश्मीरी दुशाला दिया । 

ता० २४ खुरदाद ( आपाढ' चदि ४८ ता० ४ जून ) को दो मास की 
छुट्टी मातकर सूरसिद्द जोचपुर गया, जिसकी समाप्ति होते के बाद अपने 
पुत्र गजालिंह सहित ता० १६ मिहिर ( कार्तिक 
चदि ६ > वा० २ अक्टोबर ) को बादशाह की 
सेवा में उपस्थित होकर उसने सौ मोदरें और एक 
इज़ार रुपये भेंट किये । 

वा० १६ आबान ( मागेशी्ष चदि ३० ता० २६ अकटोयर ) को सूर- 
लिद ने बादशाह से दक्षिण जाने की आज्ञा प्राप्त की । इस अचसर पर उसका 
मनसब चढ़ाकर ४००० ज़ात और तीन हज़ार तीनसौ 
सवार का कर दिया गया तथा एक घोड़ा एवं खिल- 
अत डसे रवाना द्वोने के पूर्व दी । 
डली वर्ष उदयकरण के पौन् मनोदरदास को ख्रसखिंद ने पीक्षांगण 
भनोहरदातस को पीसांयण देना क्र ३ दी, परंतु थोड़े दिनों बाद ही शक 

के सरासिद्द ने भनोहदरदास को मरवा दिया । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--'बि० से० १६७३ (६० ध० 

(१ ) चुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स और वेवश्जि-हुत श्रमुवाद; नि० १, ४० 
२६३ | सुशी देवीप्रसाद; जहांयीरनासा; ए० २०४ । 

(२ ) छुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजस और वेवरिज-कृत अबुवाद; जि? » ४“ 
२६४, ३०० | मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ४० २०२९; २३० ,। 

(३ ) छुडधक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स और वेवरिज-क्ृत अजुबाद। जिं० 0, ४? 
६०१ मुंझी देवोगलाद, जहांगीरनामा; ४० २३१०-१३ ! 

(४ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ४४२०६ ! 


चरत्तिंह का दक्षिय भेजा जाना 


सूर्य तह का छुट्टी लेकर 
स्वदेश जाना 


सूरसिंद के मनसव में इृद्धि 
और उसका दरक्षिय जाना 


जोधपुर राष्य का इतिहास श्द्३ 


१६१६ ) में बादशाह ने अजमेर में रहते समय कुंवर गजासह के नाम 
जालोर का परगना लिख दिया ओर उसे आज्ञा दी 
कि वह वहां से विद्दारियों को निकाल दे ! इसके 
झजुसार गजरतिंहद ने जाकर जालोर से विहारियों 
को निकाल दिया, जो भागकर पाट्हणुपुर चले गये ।' 

“्वारीक्ष पालनपुर” में इस घटना का त्रिस्तृत वर्णन दिया है, जो 
नीचे लिखे अनुसार है-- 

'ज्ञालोर के शासक ग़ज़नीखां का देहांत होते पर, वहां की गद्दी के 
लिए भंगड़ा खड्टा हुआ | राजमाता-द्वारा अर्ज़ो पेश द्ोने पर बादशाह 
जहांगीर ने पहाड्खां को जालोर का हक़दार नियत कर उसे एक खासा 
हाथी दिया । तदनुसार द्वि० स० १०२६ ( थि० सं० १६७४८ई० स० १६१७) 
में बद जालोर पहुंचकर वहां को गद्दी पर बेठा ! इसके कुछ दिनों वाद वह 
बादशाह की तरफ़ से दक्षिण की लड़ाई में गया, जहां से लौटने पर वद्द चुर- 
द्वानपुर की थानेदारी पर भेजा गया। कम उम्र होने के कारण बह धीरे-धीरे 
ऐशोआराम में फंस गया और राज्ञ-कारये की तरफ़ से उदासीन रहने लगा । 
राजमाता ने उसे समझाने की चेश्ा की तो दुष्ट ल्लोगों के बहकाने में आकर 
उसने उसे मरवा डाला | इसकी खबर बादशाह को होते पर पहाड़खां फेद 
कर हि० स॒० १०२८ (वि० सं० १६७६८ई० स० १६१४) में हाथी के पैरों में दंध- 
बाकर मरवा डाला गया | उसका पुत्र निज्ञ|मर्जा विद्यमान था, पर बादशाह 
ने जालोर की जागीर शाइज़ादे खुरँप के नाम कर दी और वहां का प्रवन्ध 
करने के लिए फ़तहउल्ला चेग भेजा गया।पहाडुखां के द्विमायतियों ने उसके 
खिलाफ़ खिरकीयाब नामक स्थान में सेना एकन्न की । फ़तदउल्ला बेंग ने 
पक बार उन्हें समझाने का प्रयल किया, पर जालोरियों ने उलपर ध्यात च 
देकर आऋमण कर दिया और थोड़ी लड़ाई के बाद शाही खेना को भगा 


कुंवर गजासंद को जालोर 
मिलना 


($ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० १४२ । “हुजुक-इ-जहांगीरी” में 
इसका उल्लेख नहीं हैं, पर उससे पाया जाता है कि वि० सं० १६७३ ( ईं० स० 
१६१६ ) में बादशाद अजमेर में ही था ( जि० १, छू० २६७ )। 


श्दछ राजंपूताने का इतिहास)" | ४ 
दिया। इस पराजय का समाचार मिलने पर बादशाइ ने सूरंखिह को जालोर 
का दाकिम नियत किया । सूरासिंह की आज्ञासुलार गजसिंह ने सेडारी 
लूणा तथा एक बड़ी सेना के साथ जालोर-के गढ़ पर आक्रमण कर दिया। 
जालोर की दशा टीक न थी | सरदार मनमानी और लूट-मार फरने में लगे 
थे । ऐसी दशा में नारायणदास काबा ने, जो गढ़ में था, गुप्त प्रवेश मांग 
की सूचना गजसिद को दे दी, जिससे राठोड़ सेना ने खांडा बुर कीं तरफ़ 
से गढ़ में प्रवेश कर थोड़ी लड़ाई के बाद वहाँ अधिकार कर लिया! 
दूसरे दिन नगर के फाटक पर जालोरी पठानों से राठोड़ों का युद्ध हुआ। 
ज्ञोधपुर का बारहट ज्ञादोदान लिखता है कि शहरपतनाह पर चढ़ी हुई' 
तोषों की गोलावारी और जालोरी पठानों की हिम्मत भरी वीरता के कारण 
निकट था कि राठोड़ों के पेर डखड़ जाते, पर डोडियाब्दी के ठाकुर पूंजां, 
फीरतसिंह तथा देबड़े आदि राजपूतों के गजलिद्द से मिल जाने के कारण 
अन्त में जालोरियों की पराजय हुईं और राठोड़ों का जालोर पर क़ब्ज़ा हो 
गया । भीनमाल' उस समय तक जालोर के कामदार मोकलसी के 'अभिकार' 
में दी था। जालोर पर राठोड़ों का क़ब्ज़ा होते ही पठानों का दीवान राजसी' 
बचे हुए आलोरियों के साथ वहां चला गया, पर अभी वे लोग “वहां जमते 
भी न पाये थे कि राठोड़ों ने उनपर चढ़ाई कर दी। राजसी, मोकलखी 
आदि बहुत से व्यक्ति इस लड़ाई में काम आये और शेष भागकर हि० स० 
१०२६ ( वि० ख० १६७७ ८ ई० स० १६२० ) में पालनपुर के कुरका नामक, 
स्थान में बस गये तथा निकटस्थ अवैली पहाड़ की घाटियों का आअय' 
लेकर पालनपुर के इलाक़े में लूट-मार करने लगे । परिणाम यह हुआ कि 
कितने ही धर्षों तक वह इलाक़ा चीरान पड़ा रद्दा। हिं० ख्ं १०४४६ विं० 
से० १६६२ ८ ईं० स० २६३४ ) में ' पद्दाइल्ं को चाचो फ़रीरोज़खां, जो 
बालांपुर को थानेदार था, उन लोगों से जाकर मिला और फि्र कुरका से 
_पालनपुर जाकर वहीं उसने झपना लिव्रासस्थान,बनाया ३ 77 डसने. झपना निव्रासस्थान:ब॒नाया”॥! :, :+ ' 


# पेन 


(५ ) सैयद शुल्ञाब मियां-कत[ ए० १६४०-१६० | नंवांब सरे तालेमुदम॒द़; 
पान्णपुर राज्य नो इतिहसि (-युजराती $'माग १ 








जोधपुर राज्य का इतिहास भ्द्वश 





>४-र सतत सास 


क्षिण में पुनः उमरद्रव खड़ा द्वोने पर वि० सं० १६७५ (६० ख० 
१६१८) में बादशाह ने अजमेर से सूरालिह को उधर भेजा। पीसांगण मे डर 
होने पर सूरसिद मे ठुंघर गजलिदद, आसोप के रवामी 
राठोड़ राजलिंद ( खीवाबत ) व्यास नांधू तथा 
भैडारी लूणा आदि को जोधपुर के प्रवस्ध के लिए रघाना कर दिया और 
स्वयं घुरद्दातपुर गया। महकर में रहते समय सूरखिहद, नधाव सानखाना 
आदि को दक्षिणियों ने चारो तरफ़ से घेर लिया। कुछ द्वी दिनों में रखद्‌ 
आदि की कभी होने पर लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा । टाकुरों आदि ने 
कुंभकर्ण ( पृथ्वीराजोत जैताबत ) को भेजफर इसकी खचना महाराजा से 
कराई, जिसपर उसने सोने का एक धाल और दो रकावियां उसे दे दी । 
इनके व्यय दो जाने पर फिर पद्ले की सी दशा दो गई | सरदारों ने पुनः 
कुंभकर्ण को भद्दाराजा के पास भेजा। महाराजा ने जानखाना से सारी 
बात कहद्दी, पर उसने उत्तर दिया कि बादशाह की आशा है, अतएव न तो में 
युद्ध फरुंगा और न महकर का परित्याग ही | इसपर महाराजा ते वापस 
जाकर कुंभकर्ण से कद्द दिया कि तुम्हें युद्ध करना द्वो तो ज्ञाकर लड़ो । 
कुभकरण ने पांच सबारों के साथ जाकर चीजापुरवालों पर आक्रमण किया 


दत्तिणियों के साथ लड़ाई 





टॉड लिखता है कि उस समय जालोर गुजरात के स्वासी के श्रधीन था । उसको 
विजय कर जब गजसिंह अपने पिता के साथ बादशाह जहांगीर की सेवा में उपस्थित 
हुआ तो उस( बादशाह )ने उसे पुक तलवार दी | कवि के शब्दों में बिद्वारी पठानों 
के विरुद्ध जाकर गजसिंह ने तीन मास में ही वह कार्य कर दिखाया, जिसे करने सें 
श्रल्लाउद्दीन फो कह पर्ष छगे थे तथा सात हज़ार पठानो को तलवार के घाट उत्तारकर 
घीत का बहुत्तसा सामान बादशाह के पास भिजवाया ( राजस्थान, जि० २, ४० 
६७० ) | टॉंड का यह कथन कि उस समय गुजरात के शासक के अधीन जालोर था - 
दीक नहीं है, क्योंकि इसके बहुत पृ्ठ ही गुजरात की सलतनत दा अन्त होकर पह 
झुालों का अधिकार होगया था, जिनकी तरफ से यहां हाकिम रहते थे। झागे चलकर 
टॉड लिखता है कि इस घटना के बाद गजसिह महाराणा भ्रमरसिंह के विरुद्ध गया, 
पर यह कथन थी ठीक नहीं है, बयोकि जैसा “त्तारीद्ध पातनछुर” में दिये हुए धर्णन 


से स्पष्ट है, जालोर की घटना महाराणा असरसिंह पर चढ़ाई होने के दाद की है । 
8६ 





इे्द्ाद राजपूतान का इतिदास 














हा 


ऋट उसके पचास आदइमियों को मारकर दतका कंडा छीन खिया, जो 








कमा लाइबत च लाकर महाराजा को दिया | सब तो महाराजा और खान- 


पात्तक्की सजी गई, किससे चेठऋर कुंभकर् डरे पर आया, जहां उसके घावों 
4 थ हक न कक न] 
की मरहम-पही की चई | महाराजा ने जेतावत 


अकककन टिक न पथ उमा 7 पक सकी कक अल कर ड्से + झा कल अर इज्ञा द्रि 
चगड़ी हुब्तक्र झुंधकऋण का दे छी ऋर उस दंश कान का इजाज़त दो ! 
श्रदसा के कछ दिनों दाद ऊँरऋरणो पायल दो गया 
इस घखऊअडटतसा के कुछ दर्तों बाद ऋमभऋधषता पागल दा गया ॥ 
_.कज . ऋ 


हो गया । “तज़क-इ-लहांगी-_” से पाया जाता 
कि. 0 मिल को द्व इध छुद्धऋ-इ-जअद्वाथा सर पाया जाता ६ 
दाम कक चुन पर 2322 ५ 


गे 


ओवचएुर राज्य की च्यात में सरसिंद की १७ राशियों के नाम मिलते 








ञ 

हैं, किले उसके ७ युत्र हुए, जिनमें से पांच छोटी ऋषस्या में ही कालकच- 
राम कल इंटऔ.. िए शोगये। शेप दो में से एक का नाम यज'सद्द था 
कक ऊ आर दूसरे का सबल सिंह  इच्चक्े अतिरिक्त उसके 
5 जाय 7 2: 3 0 2 2 
(३६ ) ज्ञोबइर सज की स्थात; मि० $, ४० 4४४-४ ! स्थात से बह भी पता 

चहूदा दै क्वि सासिक्ंवक का यह पिंदारा विजय करने पर छ़ानक्ादा को वहा से 
पुक् अनु की शूर्ति मिलनी, नो उससे पीड़े से सूइक्षिद्ध को दें दी ( जि? $: ४९ 

चर्ट)व 








जौधपुर राज्य कां इतिहांस ३६१ 





सन्‌ जल्ूस १८ ता० २६ उर्दीपिदिश्त ( वि० सं० १६५० बेशाल खुदि 

१५८ ई० स० १६२३ ता० १ मई ) को गजलिंह अपने देश से लौटकर 
बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । इसके चार 

गजतिंह का बागी खुरम दिन बाद ता० २५ उद्दीविद्विश्त ( ज्येछ बदि १८ 
92424 ठता० ५ मई ) को बादशाह ने शाह दे परवेज़ को 
एक विशाल सेना के लाथ विंद्रोददी खुरम पर भेजा । इस अवसर पर 
झनन्‍्य अफ़सरों आदि के साथ महाराजा गजसिद्दध को उसका मनसव 
४००० ज्ञात और ४००० सवार का कर वादशाद ने उक्त सेना के साथ 


5 ला 0 27235 
($ ) तुछुक इ-जहांगीरी, रॉेजर्स और दवेवरिज-छृंत श्रुचादे, जि० २, ४० 
3४६ | मुंशी देवीमसाद, जहांगीरनामा, पृ० ४१४) 


(२ ) बादशाह जहांगीर का दूसरा पुत्र | इसका जन्म हि. स्र० ६६८ ( बि० 
सं॑० १६४७-६० स० १६६० ) में तथा रुत्यु हि स० १०३६ (विं० सं० १६८४३ + हैं? 
स्० १६२६ ) में हुई । 


(३ ) शाहज़ादा खुरंम जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुन्न था, जिसकी उसने 
बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई थी । उसको वह अपदा उत्ताधिकारी भी बनाना चाहता था, परन्तु 
बादशाह अ्रपने राज्य के पिछले दिनों में अश्रपनी प्यारी देशम च्‌रजहा के हाथ की कठ- 
पुतलीसा हो गया था, जिससे वह जो चाहती वही उससे फरा लेती थी । नृरजहां ने 
अपने प्रथम पति शेर भ्रफ्लान से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाहज़ादे शहरयार से किया था। 
उसको ही बढ जद्ागीर के पीड़े बादशाह बनाना चाहती थी | इस प्रयन्न में सफलता 
प्राप्त करने के लिए वह खुःस के विरुद बादशाह के कान भरने लगी और उसने उसको 
हिन्दुस्तान से दूर भिजवाना चाहा । उन्ही दिनों ईरान के शाह श्रब्वास ने कम्धार का 
क्रिला अपने अधीन कर लिया था, जिसको पीड़ा विजय करने के लिए नूरजहां ने खुरंम 
को भेजने की सम्मति बादशाह को दी । तदनुसार बादशाह ने उसको घुरहानपुर से 
कन्धार जाने की आज्ञा दी । शाहज्ञादा नूरजहां के इस अपंच को जान गया था, जिससे 
उसने वहां जाना न चाहा । घह समझ गया था कि यदि हिन्दुस्तान से बाहर जाना पढ़ा 
ओर हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ में न रह तो मेरा प्रभाव इस देश में कुछ 
भी न रहेगा जिससे वह बादशाह की अचक्लाकर वि० से० १६७६ ( ६० स० १६२२ ) 


सें उसका विद्रोही बन गया और दक्षिण से भांडू जाकर सैन्य-सहित आगरे की ओर 
बढ़ा । - 





३6२ राजपूताने का इतिहास 


भेजा । 

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की झ्यात में लिखा है--'शादज़ादा 
खुरेम दक्षिण में था। वह बादशाह से विद्रोदी हो गया और सेना एकन्र 
कर वर्हा से आगरे की तरफ़ अभ्नसर हुआ । उदयपुर पहुंचने पर महाराणा 
अमरसिह (? कर्णलिद्द होगा चाहिये”) ने कुंचर भीम को सेना देकर उसके 
साथ कर दिया । जहांगीर डन दिनों अजमेर में था। उसने शाहज़दे परवेज़ 
को खुर॑म पर भेजने का निश्चय कर आगरे की तरफ़ प्रस्थान किया और 
गर्जासद को भो बुलवाया जो चाइस्‌ ( चाट ) नामक स्थान में जाकर 
उससे पित्न गया । भद्दाबत््रां' को परवेज़ का मुसाहिब नियत कर तथा 
गजर्सिह के मनसब में १००० ज्ाव और १००० खबार की वृद्धि कर 
बादशाह ने दोनों को परवेज़ के साथ रवाना किया । इस अवसर पर 
फलोधी और मेड़ता के परगने भी गज़लिद्द के नाम कर दिये गये। बि० 
सं० १६८९१ कार्तिक स॒ुदि १५(ई० स० १६२४ ता० १६ अक्टोबर ) को दवाजीपुर 


( $ ) छुझ॒क इ जहांगीरी, राजर्स और बेवरिज-कृत अलजुवाद; जि? ३, ४० रऐ९९ 
तथा २६१ | उमराए हनूद, ४० ३१० । मुंशी देवीग्रसाद; जहांगीरवामा; ४० ९१४०३ । 
चीरविनोद; भाग २, ४० ८१६ । बॉकीदास ने भी ख़ुरम के साथ की लड़ाई में गजर्सिंह 
का शाही सेना के साथ रहना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संब्या ८६४ ) ! ४० ब्ेली- 


प्रसाद-कृत “हिस्दी श्रोंव्‌ जहांगीर” ( ४० ३६२ ) में भी इसका उत्नेस है | 


(२) इसका वास्तविक नाम्र ज्ञमानाबेग था और यह काबुल के निवासी ग़ोर- 
बेग का पुत्र था। अकबर के संमय में इसका सनसब केवल पांचसो था, पर जहांगीर के 
समय इसको उच्चतम सम्मान प्राप्त था, जो शाहजहां के समय में भी वहाल रहा | हि 
स॒० १०४४ ( वि० सं० १६६३८६ई० स० ३६३४ ) में इसकी झूत्यु हुई । 

( ६ ) टॉडलिखताहै कि खुरम ने गज्सिंह के पास सहायता के लिए लिखा ॥ 
परन्तु बादशाह का कोपभाजन बनना उसे पसन्द नथा और साथ ही परवेज़ का भी वह 
पत्तपाती था, जिससे उसने खुरंस की आर्थना पर कोई ध्यान न दिया ( राजस्थान; मिं* 
२, ए० ६७४ )। हि 

डॉ० बेनीग्रसाद-हत “हिस्टी व्‌ जदांगीर” में इस लड़ाई का टेंस नी के 
किनारे काप्त नामक स्थान में होता लिखा हैं ( ४० शम२ ) | 
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“ता मे मंगाजी के फिलारे खुरम और परवेज की सेनाओं की मुठभेड़ 

हुईं। खुर॑म की फ़ौज में सीसोदिया भीम २५ हज़ार सेना के साथ हरोल में 
था, गौड़ गोपलदास आदि भी खुरैम की सेना के साथ थे। परवेज़ की सेना 
में आंबेर का राजा ज्यसिंद (मिर्ज़ा राजा), मद्ावतर्तां आदि हरोल में थे और 
महाराजा गजलिंह बाई तरफ़ नदी के किनारे कुछ दूर पर खड़ा था| । युद्ध 
आरस्म होने पर भीम के धोड़ों की बागें उठी, जिससे परबेज़ञ की सेना के 
पैर उखड़ गये । तब भीम ने खुरम से कद्दा कि हमारी विजब तो हुई, 
लेकिन गजर्सिद्द, जो सैन्य सहित दूर खड़ा है, यदि आज्ञा हो तो उसे 
लड़ाई के लिए ललकारें । उस समय गजलिंह नदी के किनारे पाजामे का 
प्ाड़ा खोल रहा था। उसके साथी कूंपाचत गोरधन ने आगे बढ़ कड़क 
कर कहा कि एरवेज की सेना तो भागी जा रही है और आपको नाड़ा 
खोलने का यदी समय मिला है । गजर्सिह से फह्ा कि में भी यही देखता था 
कि कोई राजपूत मुझे कहनेवाला दे या नहीं । इतना कहकर बह घोड़े 
पर सचार हुआ और उसले दुश्मनों पर तलवार चलाई । भीम ने उसका 
मुक़ाबिल! किया और बह वीरतापूवेक लड़ता हुआ मारा गया । उसके 
थुद्धक्षेत्र में गिरते ही खुरेम ठहर न सका और भाग खड़ा इुआ | शाही 
सेना की विज्ञय हुई 


(१) टॉड लिखता है कि बादशाह ने गजसिंह की तरफ से सन्देह होने के 
कारण मिज़ों राजा जयलिंह को हरोल से रकखा था । इससे गजसिंह रुष्ट होकर अलग 
खड़ा हुआ था ( राजस्थान, जि० १, ४० ४३० )। गजसिंह के अलग रहने का कारण 
कोई ऐसा भी बतलाते हैं कि खुरंस जोधपुरवालों का भानजा था, जिससे वह अन्त.करझ 
से कक लड़ना नहीं चाहता था [ नागरीग्रचारिणी पत्रिका ( काशी ), भाग १, छु० 
मम ] । 

(२) जि० १, ७० १३६-७ । ख्यात से पाया जाता है कि इस विजय के उप- 
लक्ष्य में जहांगीर ने गजसिंह के मनसब में एक हज़ार सवार की घृद्धि कर दी, जिससे 
डेसका मनसब पंच हज़ार ज़ात तथा पांच हज़ार सवार का हो गया । फ़ारसी तवारीख़ों 
से इसकी पुष्टि नहीं होती, किन्तु “उम्राए हनूद” से पाया जाता है कि बढ़ते-बढ़ते 


जहांगीर के राज्य-सर्मय- में गजसिंह का मचसब पांच हज़ार ज़ात और पांच हज़ार सचार्‌ 
तक हो गया था ( ए० ३०८) । 


डी 


३८६४ रालपृतान का इचिद्यास 





साथ झाक्रमंश किया क्लि डसका वश चहीं दो सकता 
पिश्वालपात्र साथियों सद्दित शत्तु-लना की पंक्ति को चीरता हुआ खुलदान 





तक उसके कई वीर मार गये, तो भी डक्तक्ता आक्रमण 
चालीस हज़ार शत्र-लेना के पांच ड्खडून 

मीम के लामने एक मस्त द्वाथी ( जठाजूद चाम का ) भेजने की सलाह दी। 
शज्ञा भीम और शेरखां ने डल हाथी को सी दलवार और बची के शद्दार 


७ की, * ३ ण# 


परचज क खास गिराह तक पहुंच गया । डस समय जो कोई उसक सामन 
आया बह तलबार और भाल्ों से मारा यया | परदेज्ञ की सेचा में पहुंचने 
ये, तो भरी इतना दीजर था कि 


$ | 


डसकी प्रशंसा किया करत थ | अत में कई चीर लाथियों सद्धित मह्यचतखां 
भीम के सामने आया | राजा भीम बहुत ले घाव लगन के बाद घोड़े से 
सिर गया | उस सम्व एक शज्चु उसका सिर काठटन के लिए आया तो 
उसने जांश म॑ आकर उसका मार डाला | जद तक उसके प्रत्श बन कदर तब 
ठक उसने अपन हाथ से तलवार च छोईी और शरखां भी लइकर माप 
गया । भीम के इस प्रकार चीरता के साथ काम आने क पश्चात्‌ खुरत 
दारकर पटना हाता छुआ दाक्षण का लौट गया । 

चि० से० श्दृ८८ ( ई० स॒० (६२५) क कार्तिक ( अकटोबर ) मास 


( $ ) वीरबिनोद; लाग हे, झइ० र्झझ 

भीम के विशेष कुचान्त के लिए देखो नागरीक्रचारियी पत्रिका [ का्ी ) सख् 
4, घू० इ्श्नद-स० । 

( २) जोधपुर राष्य की य्यात से चुरंम का दवारकर सकावम राजप्रीएडा $ 
पहादी में जाना दिखा है [ जि० ३, प्र० १४८ ); जो डीक नहीं ई ! 
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2230 58260 कप पक आप से किट 
में बादशाह ने महाबतस्रां को बुश्हानपुर से बुलाकर फ़िदाईसा' को उसके 
ध्थान में भेजा और शाहज़ादे पस्वेज़ तथा अन्य 
उप्तरावों को कहलाया कि वे धहद्दां पर ही रहें । 
महाबतखां ने इसपर कोई ध्यान न दिया और परचेज़ आदि को साथ लेकर 
चला, परन्तु गजर्सिह ने उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया। फ़िदाईखां 
मे उससे परवेज आदि को समझाकर बापस्त बुलाने के लिए कद्दा। पहले 
तो गजलिंद ने, यह कहकर ऐसा करने से इन्कार किया कि में साथ नहीं 
गया इससे मद्ाबतस्रां मुझ से नाराज़ हैः और यदि अब जैसा आप कहते हैं 
पैसा करूंगा तो वह और नाराज़ दों।ज्ञायगा तथा झुमकिन है. द्रबार में 
मेरी चुराई करे, परंतु बाद में फ़िदाईखां के आश्वासन दिलाने पर उससे 
शोहज़ादे ओर अन्य उमशवों को: समभा-बुभााकर चापस बुला लिया। इसके 
कुछ दिलों बाद फ़िदाईखां सठोड़ राजलिंह को साथ लेकर बादशाह की सेवा 
में उपस्थित हुआ । उस सप्तयं उसने गजसिंह की सेवाओं की प्रशंसा कर 
जब्त किया हुआ भेड़ते का परगना फ़िर उसके नाम् करा दिया । हि० ख० 
१०३६ ता० ७ सफ़र ( वि० सं० १६८४१ कार्तिक सुदि ८ ८ ई० स० १६५६ 
ता० १८ अक्टोबर) बुधवार को शाहज़ादे परवेज्ञ की मृत्यु हो गई और उस्हीं 
दिनों बादशाह ने राज्य विरोधी अत्वरण करने के कारण महाबतख्रां को 
भी राज्य से निकाल दिया, जो पीछे से जाकर खुरंम के शामिल हो गया। 

उसी. घ्॒ष कुंचर अमराखिद के नाप्त ममसब और नागोर की जागीर 
घकोल मगवातलाइ जसफरण तेंबादशाह को कददकर लिखवाली । इसपर 
गजहिंहके कुंवर अमरसिंद को पेह ( अमरसिद्द ) राजलिद कूंपाचत और पन्द्रह सौ 
सनसव और जागीर मिलना सबारों के साथ दादशाह की.सेवा में चला गया । 
मत ओ मजा लक अत 30060: क 2452 7 रेट कि 72 


गजतिंद का दक्षिण में रहना 


( १ ) संभवतः यह जहांगीर के दरबार का सनसबदार हिदायतुल्ा था, जिसे 
बादशाह ने क्लिदाईख़ां का ख़िताज,दिया था | * * 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, एू० ३४६६-६० । 

( ३ ) संशी देवीप्रखाद; जहांगीरतासा, ए० ईमर, दे८६ तथा: ४८६ ।, 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० १६० ॥ 


३९६ ' शजपूताने का इतिहास 





द्वि० स० १०३७ ता० श८ सफ़र ( वि० से० १६८४ कार्तिक चदि ३० 
(अमावास्या) + ई० स० १६२७ ता० २८ अक्टोबर_ ) को काश्मीर से लाहोर 
ह स् *.. लौटते खमय राजोर' नामक स्थान में बादशाद 

शाइना वी ग्दीगरी नी जेदाँगीर का देहावसान हो गया” । इसकी खबर 

पाकर नूरजहां ने शहरथार को गद्दी पर बेठाने के 

। लिए लाहोर से बुलाया, परन्तु नूरजहां का भाई आसफ़्सां अपने दामाद 
खुरेंस को बादशाह बनाना चाहता था, अतएव उसने कुछ समय के लिए 

खुसरो के पुत्र चुल्लाकी” को, जिसका दूसरा नाम दावरबखूश था, तहत 

पर बेठा दिया और नूरजहां को भज़रबन्द्‌ कर कई अप्नीरों और राजा 

बाख्‌ के बेटे राजा जगतलिंह के साथ स्वयं लाहोर की ओर प्रस्थान किया। 

इस समय उसने बनारसी नामक एक हिन्दू व्यक्ति को दक्षिण की तरफ़ 

' भेजकर खुर्रम से कहलाया कि वषद्द शीघ्र आगरे पहुंचे । आसफ़रं के 
लाहोर पहुंचने पर शहरयार डससे आकर लड़ा, पर उसे द्वारकर क़िले की 

' तरफ़ भागना पड़ा | तब आसफ़सां ने शद्दर पर क़ब्ज़ा कर लिया और उसे 
पअन्धा करके कैद कर दिया | उधर बनारसी ने जुन्नेर में पहुंचकर खुर॑म 

को आसफ़सां की अगूंठी दी और सारा हाल कहा। इसपर उस खुर॑म )वे 

'दक्तिय के खबेदार खानजहां लोदी से लिखा पढ़ी की, पर उसने इस ओर 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में बि० खे० १६८३ कार्तिक चदि १३ (६० स० 
१६२६ ता० ८ अव्दोबर ) दी है ( जि० १, ४० १६० ), जो ठीक नहीं है । 

( २) जोधपुर राज्य की ख्यात में राजोर के स्थान पर भंभोर दिया है (जि० $, 
पृ० १६०)। 

(३ ) झंशी देचीसाद; जहांगीरनामा; छ० ए&६ । 


( ४ ) बादशाह जहांगीर का सब से छोटा उुन्न । 

( & ) जोधपुर राज्य की ख्यात से भी जहांगीर के वाद इलाकी का गद्दी पर 
चैठाया जाना और एक वर्ष पर्यन्त राज्य करचा लिखा है (जि० $, ४० १६१), जो ठीक 
नहीं है । जहांगीर की मृत्यु वि० से० १४प३े (हैं० स० १६२६) में लिख देने के कारण 
ही ऐसी ग़लती हो गई हो ऐसा अतीत होता है ।- 
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१०९०९ ५०९००५>५०५०५ 2५९ ?९७००-५५ २धन ५ किन +५रत-म५ 2५०७० ५ ३० >र 2५-५2 ५रपस न न५त5८ल+ 33 सतत १५ल3ल्‍9 ८९५ ८५ >५७३६२६२६८६५ 2९७३५२४ रजत शिधरधटी करवा रभिटत भटक, चरचल- 


कुछ भी ध्यान न दिया और निज़ामुल्सुल्क से मित्कर वालाधाट का 
खारा प्रदेश उसको दे दिया। साथ द्वी उधर के, अहमद्नगर के फ़िलेदार 
सिपद्ददारखां के अतिरिक्त अन्य सब वादशाही अमीर और जागीरदार भी 
उसके लिखने से घुरदानपुर आ गये। इस समय राजा जयसिह ओर गजासद 
किसी कारणवश खानजहां के साथ थे, जिनकी सहायता से उससे मांइ 
के सूबेदार मुज़फ्फ़रखां को निकालकर वहां क़ब्ज़ा कर लिया! । 
शहरयार की पराजय का समाचार पाकर खुरम सिन्ध और गुज्- 
रात का प्रवन्ध करने के अनन्तर गोगूंदा होता हुआ अजमेर पहुंचा। इसकी 
ख़बर पाकर जयसिह और गजर्सिह खानजहां का साथ छोड़कर चल 
दिये । भजसिद्द तो अपने देश चला गया, पर जयलिंद अजमेर में ख़ुर्रम 
की सेवा में उपस्थित हो गया | फिर खुरंभ के द्वाथ का लिखा आदेशपन्न 
पहुंचने पर आसफ़रसां ने बुलाकी, उसके भाई तथा दानियालः के पुत्रों 
आदि को माघवदि ११(ई० ० १६९८ता० २२जनवरी ) को मरवा डाला! 
माघ धदि्‌ १६ (ता० २३ जनवरी) को खुर॑म आगरे पहुंचा और माघ खुदि १० 
: (वा० ४ फ़रवरी) को “अबुल मुज़फ्फ़र शद्दावुद्दीन मुहस्मद्‌ कि सानी शाह- 
जहां बादशाह ग़ाज्ञी” नाम धारण कर तख्त पर बैठा” । 
.. इसी वर्ष फाह्शुन बदि ४ (ता० १३ फ़रवरी ) को गजसिंह जोधपुर 
से चलकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ" ] इस अचसर पर बादशाह 
अन्न लस न रत्न +- नमन ८ 3 2 मम 





($ ) सुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनासा; ४० १-३ | 

(३ ) डा० बनारसीप्रसाद सबसेना; हिस्दी ऑब शाहजहां; पृ० ६६ । 

(३ ) बादशाह जहांगीर का तीसरा पुन्न। ह 

(४ ) मुंशी देवीशरसाद; शाहजहांनामा, घृ० ३-६ | 

(९ ) वही; ४० ५। जोधपुर राज्य को ख्यात में (आवशणादि) वि. से० ३ हद 
(चैन्नादि १६८५ ) आषाढ वि ४ हिं०स० १६२८ ता० १० जून) को खुरेंस का सिंहास- 
धारूढ होना लिखा है (जि० १, ए० १६१ ), जो टीक नही है। ख्यातों श्रादि में इसी 
प्रकार बहुधा संवत्‌ आदि ग़लत दिये हैं । 

(६ ) जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि गज 


38 सिंह राज्यभक्ष राजा 
अतएव जहांगीर के जीवनकाल में वह उसकी. श्राज्ञा से न 


खुरंस से लड़ा था । इसका 


श्ध्य राजपूताने का इपिहाल 





ने उसे खासा खिलअत, जड़ाऊ खेजर, फूल कटार 
गजसिंद का शाहजहां की 

सेव में उपश्वित होना. दिंत जड़ाऊ तलवार, खुनहरी ज़ीन सददित ज़ासा 
धोड़ा, ख़ासा हथी और नक्‍क़ारा, निशान आदि दिये 
आर उसका मनसब ४५००० ज्ञात और ४००० खबार का, जो जहांगीर के 
समय में था, बद्दाल रक्‍्खा' । अपने प्रथम राज्यवर्ष में ही शाहजद्वां ने 

कुंबर अमर्यसह को एक हाथी दिया । 
कुछ समय बाद आगरे के आस-पास के भोमियों की लूट-मार बढ़ने पर 
बादशाह ने उनके विरुद्ध फ़ौज भेजी, जिसमें गजलिंद के सैनिक भी शामित्र 
... थे । छुटेरों की गढ़ी फ़तद्पुर के निकट के सीस- 
030 का अत रोभी गांव में थी । शाही सेना के अध्यक्ष सरदारखां 
ने उस( गढ़ी )के पास पहुंचकर गजासिंह के 
आदमियों से उसपर आक्रमण करने के लिए कहा । राठोड़ों की एक अनी 
में बगड़ी का राठोड़ भगवानदास ( बाधोत, जेताबत ) आदि थे ओर दूसरी 
में पंचोली बलू आदि | बलू आदि डस समय आक्रमण करने के ख़िलाफ़ 
थे, पर सरदारखां ने कहा कि नहीं आज ही कूगड़ा होगा । तब राछोड़ों 


ने घोड़े उठाकर गढ़ी पर आक्रमण किया । इस लड़ाई में भगवानदास, 

कल 2 मल के 53223: 
उसके सन में बढ़ा ख़याल रहता था । इस भावना को दूर करने के लिए बादशाह ने 
राव सगतसिंह ( उद्यसिंहोत, खरवेबालों का पूर्वज ) की पुत्री लीलावती ( जो रिश्ते में 
गजसिंह के काका की बेटी बहिन होती थी ) को महाराजा के पास भेजा, जिसने जोध- 
घुर पहुंचकर चौगान में डेरा किया और महाराजा से मिलकर बादशाह की तर से 
सिरोपाव और अंगूठी उसे दी । फ़िर उसने सब बातो का स्पष्टीकरण करके आपस की 
ग्लानिमाव दूर किया | सहाराजा ने आठ दिन तक उसे अपने यहां रखकर विदा किया 
और फिर अपने सरदारीं आदि के सहित वह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ (जिं० 
३, छू० १६१०२ ) | 


($ ) झुँशी देवीअलाव; शाहजहांनासा; ४० ३० । उमराए हनूद। 2० है? फफ 
३० ) चीरविनोद; साय २, ४० ५ है! * 


(२) झुंशी देवीमलाद; शाहजहांनासा; ४० ३७) 
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फिविविशिफकक निकल कक कक जन ाा१३४रं॥र्भ रा ४४४४४ ४ीए _#॥ 


राठोड़ू कन्हीदास ( माधोदाखोत ) आदि मारे गये, लेकिन गढ़ के भीतर के 
आदमी भाग गये और वहां शाही सेना का अधिकार हो गया | इस विजय 
का समाचार पाकर बादशाह ने राठोड़ों की चीरता की बड़ी प्रशेसा की । 

दि० स० १६८२ ( ई० स० १६२५ ) में आंवेर के कछुबाहे राजा जय- 
सिंद्द के पुष्कर में रहते समय, वहां जब बैर का बदला लेने के लिए कुछ 
क्षोगों ने राठोड़ों की परशंसा की तो जयसिद् को वह 
बात चुरी लगी और उसने कहा फि मैंने कब अपने 
किसी बदला लेनेवाले सरदार का आदर नही किया। 

गौड़ों ने कछवाहे चीज्ल को माराथा, ज्ञिसका बदला लेना चाक्नी था। 
शादइजहां के सिद्ासनारूढ़ होने पर गौड़ों का चल बढ़ा । एक दिन गोड़ 
किशनसिंह ५० सबारों के साथ आगरे जाता हुआ सामोद से दो कोस दूरी 
पर उहरा। इसकी सूचना सामोद के रावत्न रामलिंह को मिलने पर वह 
अपने सैनिकों सहित उसके समक्ष आया और उसने लड़ाई कर उसे मार डाला। 
राजा जयलिह ने ज़ब यह समाचार खुना तो उसने बादशाह के कोप से 
बचने के लिए रामसिह को राज्य से निकाल दिया और इसकी सूचना 
बादशाह को दे दी । गोड़ विद्ुल्तदास ने किशनर्सिह के मारे जाने की ख़बर 
पाकर राजा अयसिद्र पर चढ़ाई की तो बादशाह मे यह कहकर कि में 
अपराधी को दंड दूंगा, उसे लौदा द्या। रामलिंह पहले तो मेवाड़ के रण 
जगतसिद्द के पाल जाकर रहा, पर वहां कहद्य सुनी हो जाने से चह अपने 
राजपूतों के साथ आगरे गया और गजलिंह के डेरों के निकट ठहरा। 
उसके धहां रहने का पता जब बिहुलदास को लगा तो उसमे इसकी सूचना 
बादशाह को दे दी, जिसने उसे पकड़कर ले आने का हुक्म जारी किया। 
रामसिह यद्द देखकर लड़ मरने के लिए सन्नद्ध हुआ। उसका मित्र आउवा 
का ठाकुर उदयभाण (चांपावत) भी उसका साथ देने को प्रस्तुत दो गया। 
किन लक पद तक जन है 0 कक 70:07 कल 5 कप; 





सामोद के राम/सिंह की 
«: सहायता करता 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, पृ० १६३-५ । वांकीदास ( ऐतिहा- 
सिक बातें; सेज्या २६५ ) ने इस घटना का समय वि० सं० ३६८४ शाषाढ बदि ८ 
( हैं" स० १६२७ ता० ३२८ भई ) दिया है । 


४०० राजपूताने का इतिहास 
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यह देख महाराजा गजसिंह ने भी रणभेरी बजवा दी । बादशाह ने जब देखा 
कि अवस्था बहुत भीषण हो रही है तो डसने अपनी तरफ़ से युद्ध का 
आयोजन बंद करवा दिया और महाराजा से रामसिंह को द्रबार में लाने 
के लिए कहलवाया। बाद में सारी सत्य वातों प्रकट दोने पर बादशाह ने 
खामोद्‌ की जागीर पीछी रामसिंह को दे दी और गौड़ों तथा कछुषाहों में. 
आपस में मेल करा दिया । 
शाहजहां ने लिंहासनारूढ़ दोने पर भदहायतखां की निशुक्ति दक्षिण 
में कर खानजहां लोदी को अपने पास बुला लिया था, पर बह वि० से० 
गजसिंह का खानजहां पर ८ कार्तिक बदि १२(ई० स० १६५६ ता० ३ अक्टो* 
भेजा जाना बर ) को आगरे से भाग गया।। इसपर बादशाह ने 
ख़्याजा अबुलहसन' को राजा जयसिंह, राब सूर भुरटिया आदि के साथ 
उसके पीछे रवाना किया, जिन्होंने धौलपुर में उसे जा घेरा, पर वह वहां 
से निकल भाग | उसके .चुंदेलखंड, गोंडवाना और बालाघाट होते हुए 
निज़ासुल्छुल्क के पास पहुँचने का समाचार पाकर पौष खुदि १० ( ठा० १४ 
दिसिंबर ) सोमवार को बादशाह खयये दक्षिण की तरफ़ रवाना हुआ | इस 
अवसर पर राठोड़ अमराखिह का मनसब बढ़ाकर २००० ज्ञात और ३०० 
खबार का कर दिया गया। चैत्र बदि्‌ ६ (ई० स० १६३० ता० २५ फ़रवरी) की 
बादशाह ने आगरे से बड़े-बड़े सरदारों की अध्यक्षता में तीन विशाल फ़ोजें 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० १७२०४ । फ़ारसी तवारीज्रों मे 
इस धटना का उल्लेख नहीं है। 
(२ ) झुंशी देवीग्रसाद; शाहजहांनासा; ४० १४॥। 


(३ ) वही; ४० २३ । जोधपुर राज्य की य्यात में कार्तिक वदि १३ ( ता० १४ 
अव्टोबर ) दिया है (जि० १, ए० १६३ ) । 


(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में रज़ाहुसेन लिखा है, जो ख़ानजहां से लड़ाई 
होने पर मारा गया (ज्ि० १, ए० १६४ ) ! 


जोधपुर राब्य का इतिद्दास ४०१ 
हम किक गत टन लक शक शेर लटक 
इरादतसखां और शाइस्ताज़ां थे और तीसरी का संचालन गजसिंद' के दाथ- 


में था। एक दिन राष दूदा, शब्ुसाल, कछुवाहा करमसी, बलभद्ग शेखावत 
ओर राजा गिरधर आदि राजपूत सरदार, जो सेना की चेदावल में थे, दो 
कोस दूर जा पड़े। धह्ां खानजहां, द्रियाजां, बहलोल और मुकरंबज़ां वारद्द 
इज़ार फ़ौज के साथ घात में खड़े थे। वे शाद्दी सेना की उक्त ठुकड़ी को 
शराफ़िल देख डसपर टूट पड़े । मुग़लों और राजपूतों ने बड़ी दीरता से 
उनका मुक्ताबिला किया, पर उनमें से अ्रधिकांश मारे गये, जिनमें मालूदेष 
का प्रषौत्र करमली भी था और कुछ भाग गये । इसके कुछ दिन बाद दी 
बादशाह की आश्ालुसार गजलिद उसकी सेवा में उपस्थित दो गया | 
वि० खे० १६८७ आश्विन सुदि ६ (६० स० १६४० ता० ४ अक्टोबर ) को 
बादशाह ने गज़र्सिद फो पुरस्फार आदि देकर फ़ौज में भेजा । उसी धर्ष 
माधोसिंद के दाथ से खानजहां मारा गया । ह 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-- उन्हीं दिनों में विलायत (?) 

का यादशाद्द चार लाख फ़ौज्ञ के साथ दिल्ली पर चढ़ आया । इस सेना में 





( $ ) जोधपुर राप्य की स्यात में लिखा है कि गजसिंह को बादशाह ने 
दौलताबाद की तरह भेजा ( जि० १, ४० १६५ ) । महकर के पास सीरपुर है। वहां 
शाही सेना के पहुंचने पर गजलिंह हरावल में और शाइस्ताज़ां आदि चन्दोल में थे । 
दक्षिणियों की फ्रोज दिखाई पढ़ते ही महाराजा ने उसपर झाक्रमण किया । हधर 
ख़ानजहां ने पीछे से शाइस्ताज़ां आदि पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाही सेना के 
बहुतसे भादमी मारे गये । यह ख़बर मिलने पर गजलिंह पीछे लौया। उसके पहुंचते ही 
हामु-सेना भाग खड़ी हुई ( जि० १, ४० १६७-८ ) । 


६१ ) मुंशी देवी्रसाद; शाहजहांनामा, पहला भाग; ए० २३-६३ | 
(३ ) पही; पहला भाग; १० ३७। ' * 
(४ ) वही; पहला भाग; ए० श८ । 


( ४ ) वही; पहला भाग; घृ० ४६ | 
श्र 





०१ णाजपूताने फा इतिहास 
चित... 
बहुत से सिचरख खेनिक भी थे । उत्पात बढ़ने 
सिक्खों आदि की दिल्ली पर के ५ ४ 


जरा पर आगरे से शाहजहदां भी फ़ौज लेकर 
आक्रमणकारियों का दमन करने के लिए: 

चला। इस अवसर पर गजसिह तथा गांव पूजलोतां का मेड़तिया' 
रघुनाथसिंद भी उसके साथ थे। लड़ाई आरस्म होने के समय गजलिंद- 
बाई तरफ़ कुछ खेना के साथ खड्ठा था। थोड़ी लड़ाई के अनन्तर ही शाद्दी 
खेना के पैर उखड़े और बादशाह भी अपना हाथी युद्धक्षेत्र से बाहर ले 
जाने को उद्यत हुआ | ऐसी दशा देख रघुनाथसिद ने उसके समक्ष ज्ञाकर' 
उसे कह बचन कहकर ठहरने के लिए कहा, जिससे बादशाह रुक गया। 
तब रघुनाथसिंद ने यजलिंद से जाकर कटद्दा कि सिसोदिया भीम को मारा 
था, आज फिर बैसा ही अवसर आ उपस्थित हुआ है । इसपर गजसिद 
अपने सेनिकों सहित बाई तरफ़ से शत्रु-सेना पर टूट पड़ा। शाही सेना भी 
जमकर लड़ने लगी । इसका परिणाम यह हुआ कि सिक्खों और विल्ञायत 
के भीर आदि को रणत्षेत् छोड़कर भागना पड़ा और शाही सेना की विज्ञय 
हुईं। शाहजहां ने इसके उपलच्य में गज़र्िंह को महाराजा की उपाधि दी-- 
और मनसब भी तीन हज़ार और बढ़ाना चाहा, परन्तु उस(गजसिंद्द )ने 
कहा कि इसके सस्बस्ध में में आपसे विचार कर अज़े करूंगा। फिर उस- 
( शांहजहां )ने रघुनाथलिद्द को चुलाकर उसे सथा तीन हज़ारी मनसब 
और ११४ गांवों के साथ मारोठ का परगना दे दिया ।! 

ख्याव के उपचुक्तः.कथन की तत्‌कालीन फ़ारसी तवारीखों से पुष्टि; 
नदी दोवी। ख्यात में लिखा हुआ विल्लायव का बादशाद्द कौव था.औरः 
विल्लायत से किस देश का आएय द्वे, यद्द भी पता नहीं चलता, अतएब 
उक्त कथन में सत्य का अंश कितवा दे यद्द कददना कठिव दे भौर 
यथद कथन काट्पनिक ही प्रतीत द्ोता है । 

वि० से० १६८८ पौष चदि६(ई०स० १६३१ ता० ४ द्सिंवर) को याद 
_शाद नेदुरदानपुर से दीज्ञापुर के स्वामी आदिलखां (शाद) को दंडवेने के से: देने के लिए 


लौधपुर राज्य का इतिहास - छह 


आसऊँखा की अध्यक्षता में एक फ़ौज रघाना की । 
शाह्द का बजाधुर सके साथ राजा गजसिंह, मिज्ञों राजा जयसिंद, 
' , राजा पहाडूलिंद! आदि भेजें गये। साथ ही अबहु- 
शलाखा बहादुर फो भी तिहंगाने के लश्कर सद्दित आसफ़ज़ां के शामिल 
होने के लिए लिखा गया । आसफ़ण़ां शुल्बर्ग होकर बीजापुर पहुँचा 
और गजर्सिंह आदि को हिरोल में, राजा भारत, राजा अनूपलिह आदि को 
दाहिनी एवं राजा जयसिंद तथा राजा जुझारसिंह चुंदेले को बाई अदी में 
रखकर उसने बीज्ञापुर पर घेरा डाल दिया । वीज्ञापुरवाल्नों ने इसके पूरे 
ही अपने इलाके को वीरान कर दिया था, जिससे शाही सेना को अनाज" 
मिलने में कष्ट होने लगा। ऐसी दशा में बर्षी ऋतु के आरंभ होते ही आख- 
फ़खां घेरा उठाकर शोलापुर के क्लिले के नीचे होता हुआ बादशाही इलाके 
में लौट भया। इस अवसर पर दीज्ञापुर के पस्द्रद हज़ार सबारों ने उसका 
शोज्ञापुर तक पीछा किया. । ८ 
वि० से० १६८६ चेत्र बद्रि ६(ई० स० १६३३ ता० २२ फ़रवरी) को मद्दा- 
शजा गजसिद ने वादशाह की सेवा में डपर्थित होकर पक .हाथी और कुछ 
जोर पुत्र बसकीसिंदकों. 3 5 “बज जाय को कात 
उत्तराषिकारी नियत करना. हें पाया आता है कि जब बादशाह पंज्ञाव को 
> गया, उख समय गज्ञासह भरी उसके साथ-था।! 
(१ ) राजा नरसिंहदेव छुदेले का पुन्त । शाहजहां के राज्यकाल से इसका सम- 
सब ४००० ज़ात और ३००० सबार तक बढ़ गया था| हि० स० १०६४ (बि० सं० 
३७१०-११ ८ है० स्व० १६५४ ) में इसका देहांत हुआ । 
(२ ) भ्रदाजा अब्दुल्ला अहरार का वंशघर। 
(३ ) झंशी देवीशसाद, शाहजहां नासा, पहला भाग , ए० ६५-६। “उसराए हनूद” 


(४० ३१० ) में सद्‌ घलूस ३ (बि० सं० १६८६-८७८हं० स० १६३०) में गजसिह । 
का वीजाएर क्री चढ़ाई मे जाना लिखा है, जो टीक नहीं है । 

(४ ) झुशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा, पहला भाग, पृ० ८७ । “उसराए हनदु” 
(४० ३१०) मं सब झुलूस ६ (वि० सं० १ ६८६-६०८है० सू०, १ ३३३) मेँ गजलिंह का 
भादशाह की सेवा में उपस्थित होना भौर उसे खिलअत तथा-घोड़ा सिंत्तना लिखा है | 


डक - शनपूताने का इतिहास - 
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अमरसिद्र गजसिद्द का ज्येष्ट पुत्र था, परन्तु उसके हृदी ५वं उद्दंड होने के 
कारण महाराजा उसके विरुद्ध रहता था' और-अपने छोटे पुत्र जसवन्त- 
सिंद पर अधिक प्रेम होने से वद्द उसको दी अपना उत्तराधिकारी बनाता 
चादवा था | अतएव अमरासिद को कोई दूसरी जागीर दिलाने का निश्चय 
कर उसने उसे लाइोर दुलाया | अपने पिता के आदेशाइसार ( भावणादि ) 
वि०सं० १६६० (चैत्रादि १६६१) वैशाख बद्२१(६० स० १६३४ ता० १३ श्रप्रेल) 
“को जोधपुर से चलकर बीलाड़ा होता हुआ बैशाख छुदि २ (ता० १६ श्रप्रेल) 
“को बह मेढड़ते पहुंचा, जद्दां से ति० स० १६६१ आखतोज खुदि १० ( ई० स० 
-१६३४ ता० २५ सितंबर ) को रवाना दोकर डांगमोलाई और बड़ी पद्मावती 
होता हुआ बह लाहोर पहुंचा | पौष चदि ६ (ता० ४ दिसंबर) इृददस्पतिवार 
को बह अपने पिता के साथ बादशाह की खेचा में उपस्थित हुआ, जिसने 
डसे २४०० ज़ात और १५०० सवार का मनसव और लगभग ४६ लाख रुपये 
की जागीर दी | उसी वर्ष गजालिह' वहां से लोट गया। 





(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता है कि अनारां नाम की किसी 
जवाब की द्री से गजसिंह का गरप्त भ्रेम हो गया था । यह ख़बर जब फैलने लगी तो 
झनारां के कहने से मेहाराजा उसे उसके महलों से निकाल लाया । बाद में बादशाह 
पर यह भेद प्रकट होने पर वह उसे जोधपुर ले गया । एुक दिन जब म्ह्दाराजा श्रनारा 
के महलों में था, कुंवर जसबन्त्सिंह उसके पास आया । उसको देखते ही महाराजा 
और श्रनारां जैसे ही खड़े हुए, वैसे ही जसवन्त्सिंह ने उनके जूते उठकर उनके श्रागे 
श्र दिये । अनारां ने कहा कि ये वया करते हो, में तो सद्दाराजा की दासी हूं, तो कुंवर 
नें कहा कि आप तो मेरी माता के समान हैं। इससे अनारां उसपर बढ़ी ग्सन्न हुई 
उसने महाराजा से उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का घचन ले लिया । अमरसिंह 
के स्वेच्छाचारी स्वभाव के कारण अनारां उससे सदा अप्रसन्न रहा करती और उसकी 
किया करती थी। इन कई कारणों से महाराजा ने अमरसिंद के स्थान 


उत्तराधिकारी नियत किया | अनारां की वन- 
सरदारों ने 


। महाराजा से चुराई 
में अपने छोटे पुत्र जसवन्तर्लिंद को अपना ड है 
चाई हुई “अनारां वेरी” जोधपुर में विद्यमान है । महाराजा के मरने प्र स 


उस( अनारां )को धोले से मार डाला ( जि० १; ४० १७३८३ )7 


(३ ) जोधपुर राज्य की ज्यात; जिं० $, है० इ0७फन्ए । 


जोधपुर राज्य का इतिहास 2०६ 


इसी बीच वि० सं० १६६० (ई० स० १६३४) के फाल्गुन (फ़रवरी/ मास 
में फल्लोधी पर बल्ोचों की फ़ौज ने चढ़ाई की । उल समय गजसिद्द की सेना 
वहां - थी, जिसने उत्तका मुक़ाविला किया। इस 
लड़ाई में भाटी अचलदास (रुरताणोत ), भाटी 
हरदास ( कल्लावत ) आदि सरदार मारे गये 
वि०सं० १६६२ फाल्गुन सुवि १४ (ई० स० १६३६ ता० १० मारे) को 
बादशाह ने गजलिंह को पुनः इनाम-एकराम दिया । फिर (भावणादि) वि० 
से० १६६३ ( चेत्रादि १६६४ ) ज्येष्ठ चदि७ (६० स० 
१६३७ ता० ६ मई) को आपस की कुछ शर्ते आदि 
तय होकर जसवन्तर्सिह का विवाद्द जेसलमेर के रावल मनोहरदास की 
पुत्री से हुआ । 
वि० से० १६६४ पौष घदि ५( ६० स० १६३७ ता० २६ नवंबर ) को 
मद्दाराजा अपने पुत्र जसबघन्तलिंह के साथ बादशाह की सेचा में उपस्थित 
हि हुआ। इसके कुछ समय बाद दी माघ खुदि ११ 
कक 00:5 (ई० स० १६३८ ता० १६ जनवरी ) को बादशाह की 
बर्षगांठ के अबसर पर उसे एक ख़िलञ्त मित्रो । 


जसवन्तर्तिंद्र का विवाह 





टेंड लिखता है कि वि० सं० १६६० -(ई० स० १६३३ ) में गजसिंह ने 
अपने उ्येष्ठ पुत्र असरा ( असरसिंह ) को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल 
दिया । इस अवसर पर बहुतसे सरदार उसके साथ हो लिये और चह उनके साथ 
शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ, जिसने उसके राज्य से निकाले जाने की सन्‍्ज़री दे देने 
पर भी उसे अपनी सेवा में रख किया । थोड़े दिनों में ही उसकी वीरता से प्रसन्न 
होकर बादशाह ले उसे राव का ख़िताब, ३००० का सनसब और नायोर की जागीर दी 
( राजस्थान; जि० २, एृ० ६७६ ) । 

(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात, ज्ञि० १, प० १७६-७ | 

( २ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग, पु० १७४ । 

( ३) जोधपुर राज्य की प्यात; जि० १, ४० ३१७३-८० ! लच्मीचंद-लिखित 
“सवारीख़ जैसलमेर” में इसका उल्लेख नहीं है । 


(४ ) झुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग; घृ० ६ तथा ७० | 


है ०६ शजपूतान का इतिहास 








:१५३९५०७०९०९३५/ जन, 


ईरान ( फ़ारस) के शासक शाह ध्ब्यास (प्रथम) का वि० खे० १६८४५ 

माघ बदि ६ ( इं० ख० १६२६ ता० ८ जनवरी ) गुरुवार को देहान्त होने पर 
जपोरओ रहे कक पौत्र शाह सफ़र वहां का स्वामी हुआ। 
गजरिंह का अपने पुंत्र उसके राज्य-्समय में बड़ी अव्यवस्था फैली | शाह 
अमरतसिंदह अ शामिल स्फ़ीने कन्धार के हाकिम अलीमदौनखा के आचरण 
से असस्तुए होकर सियायूश क़ोन्नर अक्वासी को वहां 

का हाकिम नियतकर अलीमदौनखा को दरबार में वापस रवाना करने के 
लिए भेजा | उसके आगमन से घबराकर अलीमर्दानखां ने ग्रज़नी के लेवा- 
पति  एवज़ख़ां क्ाक़शाल एवं काबुल के हाकिम सईदर्ख़ां के पास आदमी 
भेजकर सहायता की याचना की। तदनुसार वि० सं० १६६४ फाद्शुन खुद्दि १६ 
(इं० स० १६३८ ता० १४ फ़रघरी) को रवाना होकर बारह द्निवाद एचज्सां 
कन्धार पहुंचा | अलीमदोनख्रां मे इसके तीसरे दिन किला उसके खुपुर्द कर 
बादशाद्द के नाम का खुतबा पढ़ा और डसके पास उपहार के साथ श्रधी- 
नता खूचक एक पत्र भेजा | केधार के अधीन हो जाने से वादशाह को बड़ी 
प्रसन्नता हुई और उसने सईद्ख्रां को कादुल से अलीमर्दानख्रां की सहायता 
के लिए जाने की आज्ञा भेजी । अनन्तर उसने कुलीचखसां का मनसव ४००० 
ज्ञात व ५००० सवार का कर कंधार के किले की रक्षा का कार्य उसे 
सोपा एवं शाहज़ादे शुज्ञा का मबसव १५००० ज्ञात तथा ८००० सवार का 
करके उसको यद्द आज्ञा देकर काबुल भेजा कि यदि शाह सफ़ी कन्धार पर 
आक्रमण करे तो वह उसपर प्रत्याक्रमण करे अन्यथ्य वद्द साथ भेजे हुए 
खानदौरां, जयासिह, गजलिह', अमरसिह, माधोसिह्द आदि को छी गा ५ 
मुंशी देवीप्रसाद-कृत “शाहजहांचामा” से पाया जाता है कि सियायूश के 


५८५८५. 





( $ ) झंशी देवीअसाद-कृत “शाहजहांनासा” में केवल अमरसिंह का नाम 
दिया है, पर आगे चलकर उसने लड़ाई के हाल में गजलिंह का भी शामिल रहना लिखा 
है ( दूसरा भाग; छ० १३ )। 

(२ ) ढा० बनारसीग्रसाद सस्सेना; हिस्दी ऑॉबू शाइजदां; ४० रेरटने | 
मुंशी देवीमसाद; शाहजहांनासा; दूसरा भोग; ए० ६-३० | 


लोधपुर राज्य का इतिहास ४०७: 


0 या 
उप क्ष छड़ाई में सईदर्ज़ा की तरफ गजरलिंह और अमरलिद्द दोनों दी 
विद्यमान थे, जिन्होंने अच्छी बदाडुरी दिंखलाई । 
जोधपुर राज्य की झ्यात से पाया जाता है कि आगरे में रददते समय 
जब महाराजा बीमार पड़ा, उस समय बादशाह शाहजहां डसकी तवियत का 
.. द्वाल पूछने उसके डेरे पर गया। डसने गजालद से 
गजतिह हम भर _हा कि इस समय जो तुम्दारे मन में दो सो कद्दो। 
महाराजा ने कद्दा कि मेरे बाद मेरे पुत्र जसवन्तलिद् 
को राज्य देने का आप वचन दे । बादशाह ने उसी समय इस वात को 
स्वीकार कर लिया। इसके चाद गज़सिंह ने अपने तमाम उमरावों एवं मुत्स- 
द्वियों को चुलाकर शपथ ब्लाई और कद कि तुम सव जख्‌ (जसवन्तर्सिद्) की 
चाकरी में रहना और डसे ही राज्य दिलाना। उन्‍्दोंचे भी तत्काल मद्दाराजा 
की इस बात को मंजूर कर लिया । ( श्रावणादि ) वि० से० १६६४ 
( चेत्रददि १६६५ ) ज्येष्ठ छुदि ३ ( ई० स० १६३८ ता० ६ मई ) रविवार को 
झआणरे में ही महाराजा का देहाइसान हो गया और उसका अंतिम संस्कार 
यमुना नदी के किनारे हुआ | इसकी खबर जोधपुर पहुँचने पर उसकी 
कई राणियां- सती हुई । 
जोधपुर राज्य की ख्यात फे अनुसार महाराजा ग़जासद्द की दस 
राणियां थीं, जिनसे उसके ३ पुत्न--झमरसिह ( जन्म वि० सं० १६७० पौष 


जन ल+ 





( १ ) दूसरा भाग, ४० १२-४३ | 

(३) मुंशी देवीप्साद-कृत “शाहजहांनाम्ा” (दूसरा भाग; ए० ३६) 
सथा “वीरविनोद” ( भाग २, ए० ८२० ) में भी बि० सं० १६६५ प्येष्ठ खुदि ३ 
(्‌ हैं? स० १६३८ ता० ६ मई ) रवियार दिया है । घकीदास थिं० सं० १६६४ 
ही देता है (ऐतिहासिक बातें; संस्या १६३३ )। सारवाढ़ में संचत्‌ भावण से 
बदलता दै। इस द्दविसाब से ख्यातों में दिया हुआ समय ही टीक है । दंड ईैं० स० . 
१६६४ कक का शुजरात की लड़ाई में मारा जाना लिखता है ( राजस्थान; जि० २, 
३६० ६७४ ) परन्तु फ़ारसी तवारीज़ों और प्यातों को देखते हुए हैं; अप 
ही है। ह हुए ढेड का कथन; 

(३ ) जोधपुर राग्य की स्यात; जि० ३, ए०, १८४६-७३ , 





ए्०्८ रांजपूताने का इंतिद्दास 
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खुदि १०८६० स० १६१३ ता० ११ दिसंबर ), जस- 
वर्नन्‍्वसिद्द ( जन्म चि० से० १६८४ माघ बदि ४ ८ 
ईं० ख० १६२६ ता० २६ दिखेंबर ) और अचलसिह--हुए । बांकीदास-हुत 
“पेतिहासिक बातें”? से पाया जाता है कि उसकी एक पुत्री चन्द्रकुंघर- 
बाई का विवाह बांधोगढ़ के स्व्रामी राजा अमरसिंद्द के साथ हुआ था । 

महाराजा की भवन-निर्माण की तरफ़ भी विशेष रुचि थी । उसकी 
आज्ञा से कूपावत राजसिंह ने तोर्ण पोल, सभामंडप, दीवानखाना, 
ह आनंद्घनजी का उाकुर-हारा आदि बनवाये थे। 
इनके अतिरिक्त उसने तलददटी का नया मद्दल भी 
बनवाया और अनेकों उद्यान और कुंए इत्यादि सी 
बनवाये । मद्दाराजा की राशियों में से चंद्रावत कश्मीरदे ने गांगेलाव तालाब 
और बाधेली कुखुमदे ने कागड़ी तालाब बनवाये | 

मद्दाराजा गजर्सिद्द के राज्य-समय के अबतक ग्यारद्द शिलालेख 
प्रकाश में आये हैं, जो बि० से० १६७८ ( ईं० ख० १६३१ ) से लगाकर 
वि० से० १६८६ ( ईं० स० १६३२ ) तक के हैं” । इनमें से श्रेतिम दो में, 
जो वि० से० १६८६ के हैं, मद्दाराजा के नाम के 
साथ उसके युवराज कुंचर अमरखिद्द का नाम 
भी दिया दे” तथा वे जैनमन्दिरों के जीणोद्धार के 


(९ ) जोधपुर राध्य की स्यात; जि० $, ए० $८७-३० । इनमें से श्रचलसिंद 
भात्यावस्था में दी सर गया । 

(२ ) संख्या २३० । 

( ३.) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० $घ४ । 

(४ ) डा» भंदारकर; ए लिस्ट ओंवू दि इन्स्क्रिप्शन्स व्‌ नोंदूर्न इंडिया) 
संख्या ६७१, ६७९, ६७७, ६८९, ध्८६, ६६१ तथा ६६२। प्रणचंद नादर। जैनलेख- 
संग्रह; प्रथम खंड; संख्या ७८३, ८२९, ८२०, २६, परे०, मडेण, ैै०४, ६० 
तथा ६४८१ ) 

(६ ) जर्नल झँव दि पुशियाटिक सोलाइदी झँव्‌ बंगाल ( न्यू सीरीज़ »; 
जि० १२, संख्या ३ ( हें स० १३३६ -), प्रृ० सफ्ए | हर 


राशिया तथा सन्ततति 


महाराजा तथा उसकी राणियों 
के बनवाये हुए स्थान आदि 


महाराजा के समय के 
शिलालेख 





जोधपुर राव्य का इतिद्दाल ३०४. 


लिंक पर लत ल। 
संबंध के हैं। शेष लेख भी सैनथमे से संबंध रखनेवाले हैं. और थे पीतल 
की मूर्तियों पर खुदे हुपए है. । 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है मद्दाराज्ा गजसिद्ध का ज्येष्ट पुत्र 
झमरसिंद था, परंतु उसपर रुष्ट रहने के कारण मद्दाराजा ने उसको राज्य 
के हक़ से वंचित कर अपने छोटे पुत्र जसबस्तासिदद 
22050 को अपना उत्तराधिकारी नियत किया। वि० से० 
२६६१ (६० स० १६४४ ) में उसको लाहोर चुला- 
कर मद्दाराजा से उसे बादशाद शादजदां से पृथफ्‌ मदसब और बढ़ोद, कलाय, 
सांगोद्‌ आदि के एरगने जागीर में दिला दिये। फिर मंद्वाराजा ने अमरसिद्द 
भपे माता सरेनगरी तथा डसके अन्य परिवार को ज्ञोधपुर से इृटा दिया, 
जिलपर के बढ़ोद में अतरशथिद के पास जा रदे । वादशाह शाहजईा के 
राज्यतमय धह उसकी तरफ़ की कई बढ़ाइयों में शाद्दी फ़ौज के 
शामिल रद्दा। सन्‌ जुलूस २ (बि० सल० १६८४-८६ ८ ई० स० १६२६ ) में 
घद् खानजहां के साथ जुझारसिद बुंदेले का दमन करने गया; सन्‌ जुलूस 
६ (दि० ल० १६६२-६४ + ईं० स० १६३५-३६) में दक्तिण की तरफ़ 
घढ़ाई द्वोने पर यह शाही फ़ौज के खाथ उधर गया; सन्‌ जुलूस ११ ( बि० 
सै० १६६४-६४ ८ ६० स० १६३७-३८) में बह शाइज़ादे शुजा के साथ कायुल 
धय॥ सन्‌ जुलूस १४ ( वि० स० १६९७-६८ ८ है० ख० १६४०-४१ ) में भी 
'चद शादज़दे मुणद के साथ बहीं रद और वहां से राजा बास्‌ ( पंजाब ) 
के पुश्न राजा जगतलिंद का दमन करने के लिए भेजा गया । चि० ० 
१७०१ (ई० स० १६४४ ) में बीकानेर के गांव सीलवा और नागोर के गांव 
जाखणियां फे संबंध में कलह द्वोने पर चीकानेरचालों के साथ अमराखिंद 
की सेना की लड़ाई हुई, परन्तु उसमें उसकी पराजय हुई। यदद लड़ाई 
“मतीरे की रा” के नाम से भी प्रसिद्ध है! । इसी वर्ष उसने बादशाद के 


आ:अअओफइकईदश४४"एए'/»/थपक्‍स्‍क्‍४”5५:-:थथथ/+//+"+++++++_. 


(१ ) इस कड़ाई का विस्यृत वूत्तान्त आगे बीकानेर रात़्य के इतिद्वास में दिया 
छल्ाथगा । 


श्प 


४१० राजपूसाते फा इतिहास 
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एक प्रमुख द्रबारी सलाबतखां को मार डाला', पर उसी समय बिट्ठुलदास 
गौड़ के पुत्र अशुन तथा फई व्यक्तियों ने उसपर आक्रमण कर उसका भी 
खात्मा कर दिया । यह घटना बि० संू० १७०१ श्रावण खुदि २ ( ६० स० 
१६४७४ ता० २४ जुलाई ) को हुईं। इसकी खबर भिलले पर अमरसिद के 
राजपूतों ने शादी अफ़सरों पर आक्रमण कर दिया और उनमें से बहुतों 
को मारकर बे मारे गये | अमरसिह बड़ा वीर, साहली और सप्या राजपूत 
था | शादजद्ां के दूसरे राज्यवर्ष में डसे २५०० जात तथा १४०० खबार 
का मनसब मिल्ला था, ज्ञो बढ़ते-बढ़ते ४००० ज्ञात और ३००० सवार तक 
हो गया था।गजर्सिद की मृत्यु होने पर बादशाह ने डसे “राव” का खिताब 
झौर नागोर की जागीर भी दे दी थी | उसके दो पुत्र रायलिद्द तथा ईश्वरी- 
सिंद्द हुए । राणलिह झा जन्म घि० स्र० १६६० आाशिवन खुदि १० ( ईं० स० 
१६३३ ता० २ अक्टोबर ) को हुआ था। हि० स० १०५६ ता० (४ ज़ीकाद 
( वि० सं० १७०६ कार्तिक रुदि १३८ ई० स० १६४६ ता० ७ नर्वबर ) फो 
जब चह बादशाह के पास उपस्थित छुआ तो उसे डसकी जाग्रीर के अतिरिक्त 
१००० जात और ७०० सवार का मनखव प्राप्त हुआ | घद फश्धार, चित्तोड़ 
तथा खजवा आदि फी चढ़ाइयों में शाही फ़ौज के साथ शामिल रहा था | 
पीछे से महाराजा जसवन्त्लिंद के खजबा से देश चले जाने पर रायसिदद 
४००० जात एव ४००० खबार का मनसब तथा “राजा” का खिताब देकर 
डस( जसवन्तसिह )के विरुद्ध भेजा गया, जिसका विस्तृत उल्लेख भआगे. 
जसबन्तालिंद के इतिहास में किया जायगा । औरंगज़ेब फे राज्यसमय में 
वह दाराशिकोह तथा शिवाजी पर की चढ़ाइयों में शाही फ़ौज के साथ 


(१ ) ख्यातों मे लिखा है कि सलाबतख़ा ने उसे “गंवार” कहा था । अमर" 
सिंह जैसे वीर और सत्यत्रिय राठोढ़ को यह शब्द अग्रिय लगा, जिसले उसने अवसर 
प्राते ही उसपर कछार का चांर कर सार डाला ( जोधपुर राज्य की ख्यात; मिं" 3; 
ज्ञु० २६४ )। “उमराए हनूद” से पाया जाता है कि अमरतलिंह के इस आचरण का 
कारण सिवाय इसके और कुछ न ज्ञात हुआ कि वह शराब के नशे में चूर था ( ४० 
४६ ) | ऐसा भी पता चलता है कि नागोर फी लड़ाई के कारण सलायतख़ां बीकानेर- 
शा्ों का पक्षपात करने लगा था, जिससे झमरसिंह उसपर नाराज़ था। 





* जोधपुर राज्य का इतिहास ४११ 


४: ५ल्‍घरज लत, 
शन्कक कक न म्र लक पक जन कया नमरन/ार/ रत 





2४९ल्‍०३४ तन 


रहा । अनन्तर उसने शाइज़ादे मुदृस्तद्‌ सुश्रज्ञम एवं खाजदां बहादुर 
फोकल्तांश की अध्यक्षता में रदकर अच्छा कार्य किया। दक्षिण में रद्दते 
समय ही ( भ्राचणादि्‌ ) वि० सं० १७३० ( चैत्रादि १७३३ ) आपाढ' वदि (* 
(ई० स० १६७६ ता० २६ मई ) को उसकी स॒त्यु हुईं। रायसिद्द का पुत्र 
इन्द्रसिंह हुआ, जिसे जसवन्तासिद्द की संत्यु होने के वाद औरंगज्ञेव ने जोध- 
पुर दे दिया था। बह अजीतवसिदद तथा दुर्गादास आदि पर की वादशाद की 
कई चढ़ाइयों में शामिल रद्दा था, जिनका इतिद्दास आगे यथास्थान आयेगा। 
इन्द्रसिंह के सात पुत्र-मोहकमसिदद, मदा्िद्द, श्यामलिद्द, मोदनसिद्द, 
अजवसिद, फ़तहसिह और भीमसिह-हुए। 
महाराजा गजसिंह अपने पिता के समान हीं घीर, साहसी, नीति- 
कुशल, ग़ुणग्राह्दी, ढदार और दानशील व्यक्ति था। शाही द्रवार में उचफा 
सम्मान ऊंचे दरजे का था और अहांगीर तथा 
का का. शाहजहां दोनों के समय की वड़ी-बड़ी चढ़ाइयों में 
शाही सेना के साथ रहकर उसने अच्छी वहाहुरी 
दिखलाई थी। उसका मनसव वढ़ते-चढ़ते पांच हज़ार ज्ञात तथा पांच दज़ार 
सवार का हो गया था और समय-घछमय पर उसे उक्त दोनों बादशाहों 
की तरफ़ से सूल्यवान चस्तुर्ण उपहार में मिलती रहीं। उसने भी कई घार 
घादशाह एवं दूसरे कई अमीरों फो अपनी तरफ़ से हाथी नज़र किये। 
सिद्दासनारुढ़ होने के चाद्‌ डसने तीन वार चांदी का तुलादान: किया-- 
पइला वि० से० १६८० ( इं० स० १६५३ ), दूसरा १६८१ ( ई० स० १६२४ ), 
तथा तीसरा ( श्रावणादि ) १६६० ( चेत्रादि १६६१ ८ ई० स० १६३४ ) में' | 
बह विद्वानों, चारणों; ब्राह्मणों आदि का अच्छा सम्मान करता था| 
उसने चारणों, भादों आदि को सोलद वार लाख.पसाव और ६ द्वाथी दिये 
थे। ख्यात से पाया जाता है कि एक लाख- पस्ताव के नाम से २४०० ) 
दिये जाते थे. । इसके अठिरिक्त डसचे कई अवसरों एर चारणों आदि को 
...._ (१)जोबएर राज्य की स्पात, लि० ), ए०वझ६।...» » 
(१) बही, जि० १, ६० १८०-३। इस स्थल पर संभवत: २६०००) के स्वान 
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गांव भी दान में दिये थे' । ढसकी गुशप्राइकता केबल मारयाड़ राज्य 
तंक ही सीमित न थी, बिक बाहर के विद्वानों, कबियों आदि का भी यद्द 
पूरा-पूरा सम्मान करता था | 
गजसिद्द चरित्र का कुछ द्वीन था, जिससे अपने पिछले दिलों में बदद 
झपनी प्रीतिपात्री अनारा के कद्दने में चलने लगा था। उसी के कथन से 
प्रभावित होकर उसने अपने बास्तविक उत्तराधिकारी अमरलिंद को राज्य 
के इक़ से घंचित कर छोटे पुत्र जसयस्तसिद को झपना उत्तराधिकारी 
बचाया । ५ 


नि न न 3 3 मनन 
में भूल से २९००) लिखे गये हों । महाराजा सूरलिंह के समय एक लाख पसाइ डे 
भाम से २६०००) ही दिये जाते थे ( देखो ऊपर ४० इम्ू७, दि० २ )। 
($ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० १६१.। 
(२ ) बाहर के सम्मान पानेवाले ब्यक्लियों में मेवाड़ के दधदाड़िया खींवराज 
( श्षेमराज ) जैतमालोत तथा सित्तेही के आड़ा दुरसा के नाम उल्लेखनीय हैं । इन्हे लाख 
पसाव के झतिरिक्न हाथी तथा क्रमशः राजगियावास (परगना सोजत) वि० सं० ११६४ 
कार्तिक सुदि £ (६० स० १६३७ सा० १७ अक्टोबर ) को और पांचिटिया ( परगना 
सोजत ) याँव बि० सं० १६७७ ( हूं ० खा १६९० ) में मिल्ले ये (्‌ जोधपुर राज्य कौ 


ख्यात, जि० १, ए० १२३ )। 


नवां अध्याय 
महाराजा जसवन्त्सिह 





सैसा कि ऊपर लिखा जा चुका दे जलवन्त्सिद्द का जन्प्र वि० सं० 
१६८३ माघ बदि ४ (६० स० १६२६ ता० २६ दिसंवर) को चुरद्दानपुर में 
हुआ था । पिता की सृत्यु फे समय यद युदी में 
विदाह करने के लिए गया हुआ था, जददां यद 
दुःखंद समाचार पहुंचने और याद्शाद को झाक्ा 
प्रा होने पर धद तत्काल सीधा शाद्दी द्रवार में उपस्थित हो गया. । 
बादशाद ने उसे अपने हाथ से टीका देकर खिलश्रत, जड़ाऊ जमधर, 
घार हज़ार ज्ञात और चार इज़ार सवार का मनसय, राजा का खिताब, 
भंडा, नकारा, खुनदरी ज़ीन का घोड़ा और खासा दाथी प्रदान किया । 
असधम्तसिद्द ने भी इस अवसर पर एक इज़ार भमोदरें, यारद द्वाथी और 
कुछ जड़ाऊ चीज़ें बादशाह को भेंट कीं।। जोधपुर राज्य की ख्यात से 
पाया ज्ञाता दे कि इस अबसर पर बादशाद्द ने राठोड़ राजसिंद (स्रींवाबत), 


जन्मे तथा जोधपुर का 
राज्य मिलना 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० १६४ | घीरविनोद; भाग २, 
चू० २१ । 

(२) घोधएुर राष्य कौ ख्यात; जि० १, पृ० १६४। 

( ३ ) वही; जि० १, ४० १६४ [ इसका समय (आरादणादि) वि० सं० १३६६४ 
( बैत्रादि १६६५ ) झाषाढ थदि ७ ८ हैं० स० १६श८ ता० २५ मई दिया है]। 
बांकीदास; ऐतिदासिक चातें; संख्या १२३ । 


(४ ) सेशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ४० ३६-४० । उमराए्‌ 
हनूद। ४० ३५१। चीरपिनोद; भाग २, ४० ८२२ । जोधपुर राज्य की स्यात में भी 
सिरोपाव, हाथी, घोड़ा, आभूषण आदि मिलने का उश्लेख है (जि० १, ए० ३६४ )। 


(४ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनासा; दूसरा भात, ए० ४० । उमराए हद; 
पू* १४३५९ | 
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राठोड़ गोरधन ( चांदाबत ), राठोड़ बिट्ठजदास ( गोपालदासोत ), राठोड़ 
जगतसिद्द ( रामदासोत ) आदि जसवर्न्तासद्द के उमराबों को भी सिरोपाव 
दिये' । डसी झ्यात फे अनुसार जसवन्तर्सिद्र फो टीके में जोधपुर, सोज्त, 
फलोधी, मेड़ता और सिवाणा के परगने मिले । 
राज्यप्राप्ति फे समय जसवन्वर्सिद् की अवस्था फेवस यारह पर्ष 
की थी, अझतपव ठीक प्रकार से राज्य-कार्य चलाने के लिए यादशाद्र मे 
े आसोप के ठाकुर राजसिद्द ( कूपावत ) को एक 
राजसिह 289 “नाया जार ज्ञाव और चार सौ सवार का मनसब देकर 
जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया । 
वि० से० १६६४ भाद्गपद्‌ वदि ४ ( ६० स० १६४८ ता० १८ श्रगस्त ) 
को यादशाद ने जलवन्तर्सिह आदि के साथ आगरे से दिल्ली के लिए प्रस्थान 
किया। मारे में सामीघाट में डेरा हुआ । भादपव्‌ 
सपना आागाइशाइके जुदि ६ ( ता० ६ सितंबर ) को घादशाद के विज्ी 
पहुँचने पर मंत्री राजसिद्द ने एक द्वाथी उसको 
भेंद किया । आशिवन बदि १( ता० १४ सितेवर ) को बादशाद ने दिल्ली 
से फूच किया। जसवन्तर्लिंद आदि कई अमीर, जो दिल्ली में रकखे गये थे 
घादशाद का आदेश पाकर पालम में डेरे होने पर उसकी सेवा में उपस्थित 
हो गये" । आश्विन छुदि ६( ता० ६ अक्टोबर ) को परगने अद्री के 
अप्तियारपुर नामक स्थान में बाद्शाद् ठदरा 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिं० 3, ४० १8४-२ | 
(२ ) पही; जि० १, ४० १६३ । 
(8 ) झुंशी देवीगसाद; शाहजहांनासा; दूसरा भाग, घ० ४३। बीरविनोद| 
२, ४० प्रर२। 
(४ ) मुंशी देवीगसाद; शाहजहाँनामा; दूसरा भाग, ए० *१। 
(५ ) वही; दूसरा भाग, इ० श्र... 
(६ ) वही; दूसरा भाग, ए० #२। 
(७ ) बही; दूसरा भाग, प० ४१। 
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गजरसिंद के समय में मद्देशदास उसका चाकर था। जसपन्तासेद 
के राज्याधिकार प्राप्त करने पर घद्द उसकी सेवा में रहकर काये करने 
ल्गा-। कार्तिक छुदि १० (ता० ६ मवेबर ) 
को व्याप्त नदी के किनारे रइते समय वादशाद में 
ढसे ८०० ज्ञात और ३०० सवार का मनलव दिया' | 
उसी बपष माघ पदि ७ (ई० स० १६३६ ता० १४ जनघरी ) को 
बादशाइ फी वर्षगांठ वड़ी छुमधाम के साथ मनाई गई | इस अधलसर पर 
जसवन्तरसिद के मनसव में १००० ज्ञात और १००० 
रे मनतत वार की बुद्धि फी गई। जोधपुर राज्य की स्यात 
से पाया जाता है कि मनसय में घृद्धि धोने के साथ 
इस अवसर पर उसे ज्ञेतरण का परगना भी मिला । 
वि० से० १६६६ चैत्र खुदि ३ (६० स० १६३६ ता० २७ मार्च ) को 
बादशाह का मुक्ताम राघलपिंडी में हुआ ।जसवन्तर्सिद्द को साथ ले षहां से 
हे ग नोशद्दरा होता हुआ बादशाह पेशावर पहुंचा, जहां 
जसवन्तासिंद का बादशाह के ५ 2५ » 
साथ जधुरंद की तरफ जाना. असिफ्रेजां और जसवन्तासिद्द को छोड़कर वद्द स्वये 
जपुरंद ( जमरूद ) की ओर अग्रसर हुआ। सारे 
लश्कर का खबर के तंग दर से गुज़॒रना कठिन था, इसीलिए बादशाद् ने 
ऐसा प्रवेध किया था*। उसके अली प्तस्जिद में पहुँचने पर चैशाख खुदि ५ 
(त० रपअप्रेल) को जसवन्तर्लिद्द आदि भी उसके पास पहुँच गये*। अनन्तर 
-धिमाद सदी के किसारे से फाल्युन छदि ११३६० सण १६४० ता० रे 
(१ ) झुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ४३ । 


(२ ) चही; दूसरा भाग, ४० ४६ । घीरविनोद; भाग २, ए० ८ 
२३ । जोधपुर 
शाघ्य की ख्यात; ज्ञि० १, पृ० १६४ | | ध्ज 


(३ ) जोधपघुर राज्य की स्यात; जि० $, ए० १६४५ । 

(४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, पृ० इम्र-३ । 
( २ ) घह्दी; दूसरा भाग, ध० ५३-६० । हे 

( ६ ) दही; दूसरा साग, पृ० ६१ । 


मदेशदास को मनसव मिलता 


-४१६ राजपुताने का इतिहास 


# जज 








फ़रवरी ) को जसवस्तसिंद्द को खिलअत और घोड़ा देकर बादशाइ ने देश 
शाते की आशा दी! | 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता दै कि जोधपुर पहुँखकर 
( आावणादि ) थि० स० १६६६ ( चेत्रादि १६६७ ) 
भोषपुए 24050 ज्ये.्ट यदि ४ (ई०स० १६४० ता० ३० अग्रेल्न ) को 
जसबन्तसिंद बद्ां की गद्दी पर बैठा" । 

..वि० सं० १६६८ वैशाज घदि्‌ २( ६० स० १६४१ ता० १८ मार्च ) को 
शसचस्तसिद बादशाह की सेचा में उपस्थित हुआ | इसके कुछ समय पूर्ष 
रानसिह को मृत्यु पर महेश- थी मंत्री राजसिंद का देद्ान्त द्वो गया था, मिससे 

दास का मंत्री बनाया. बादशाह ने महेशदाल को खिलश्रत आदि देकर 

2 इसके स्थान में मंत्री बनाया ।- 
यह ऊपर लिखा जा चुका दे कि जसवन्तर्सिद्र का मंनसव बढ़कर 
४००० ज्ञात और ५००० सबार का दो गया था | बैशास खुदि १३ ( ता० 
हु १६ अप्रेल ) को उसके मनसब्र में खे एक इज़ार 
असल के तन सवार दो-अस्पा और सेअस्पा मुक्तरर हुए” । 
उसी चर्च कार्तिक बदि ४(ता० १२ अक़्टोचर ) को 
अरव से ७१ घोड़े एक खाख रुपयों में खरीद कर आये । इनमें से भी एक 
घोड़ा वादशाद ने जलबन्तसिद को दिया" | 
वि० से० १६६६ ( इं० सं० १६४४ ) में इंरान के शाइ सफ़ी ने, जो 
शुम के खुलतंन मुंसादर्खा से सस्धि करके कंधार पर चढ़ाई करमे का 
; (१ ) मुंशी देवीम्रसाद; शाइजहांनासा; दूसरा भाग, इ० ६८१ 
(३) निल्‍ल्द 4, ४० १६६ | 
(३ ) मुंशी देवीमसाद; शाइजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ४९-३ । 
(४ ) यही; दूसरा भाग, छू० ७५ | 
( ९ ) वही; वूसरा साग, ए० ७७ । उसराए दनूद; पू० 4? । 
( ३ ) झुंशी देवीमसाव; शाहजदांनासा; दूसरा भाग; ए० शर-३ । 
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के 





गला झायोजन कर रहा था, अपने सिपद्रखालार रुस्तम 
हज शा पु गारराए शुझीं को कंधार पर रवाना किया | इसपर 
यादशाद्द मे स्वये उसका सामता करने के लिए 
ज्ञाने का विचार किया, लेकिन शाहज़ादे दाराशिकोह के यह शज़े करने 
* पर कि आप छाहोर में ही ठहरें और मुझे चढ़ाई करने की आश्ञा दें, बाद- 
शाह ने उसका मनसव चीस हज़ार ज्ञात और दीस हज़ार सवार का कर 
तथा खिलझत आदि दे उसे द्वी कंधार की तरफ़ रवाना किया । इस 
 अधसर पर उसके शाथ राजा जसघन्तार्सिद', राव अमरासिंद ( नागोर ), 
राव शब्रुसाल ( दूंदी ), राजा जयलिहद ( कछवांह्य ), राजा राय्सिंद ( टोड़ा ) 
आदि राजपूत राजा सी भेजे गये । उन्तके गज़नी पहुंचने से पूर्व ही, 
काशान में घैशाख खुद १३(ता० २ मई ) को अधिक शराब पीने के 
कारण शाह सफ़ी का देद्ांत हो गया । ग़ज़नी पहुंचकर इसकी सूचना 
दाराशिकोदह ने वादशाद के पास भेजी और स्वयं दिरात तथा सीस्तां 
विजय करने का विचार करने लगा | इस वात का पता चलने पर बादशाह 
मे डसे लौट आते का हुक्म भेजा । 
हि० स० १०४३ ता० १५ रचीडस्सानी ( वि० सं० १७०० आपाद 
ससबन्ततिद को खदेश जाने छुदि १३८ हैं० स० १६४३ ता० १६ जून ) को 
भी छुझी मिलना... असवस्तर्सिद छुट्टी लेकर जोधपुर गया? । 
यम मनी ऑयल किक प दम कलर 
(१ ) इस अवसर पर जसवन्तसिंह को वादशाह ने ज़ास्ता ख़िल़भत जड़ाऊ 


जमधर 'कूलकटार सहित, सुनहरी साज़ का घोड़ा और ज़ासा हाथी दिया ( मुंशी 
देवीप्रसाद; शाहजहानासा; दूसरा भाग, ४० १३४ )। 


(२) झंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा दूसरा भाग, ४० ११३२-७। उमराए 
दनद; ३० १५४ । चीरविनोद; भाग २, ४० ३३८ तथा ८२२ । 


,._ (३ ) उसराए इनूद; ४० १५४ । झंशी देवीप्रसाद-कृत 'शाहजहांनामा” 
( दूसरा भाग, घृ० १२४ ) में भाद्रपद सुदि १४ ( त्ञा० १८ अगस्त ) को जसबन्तसिंह 
को जोधपुर जाने की छुट्टी मिल्नना लिखा है । *बीरविनोद” के अहुसार आश्विच मास 
में कक जाने की छुट्टी सिक्दी (भाग ९२, ४० ८२२ ),। उसी पुस्तक में एक दूसरे 


शव दालपूताने का इतिद्वास 
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उसी बर्ष ज्ञालोर के द्ाकिम के राइदड़ा गांव लूदमें पर ज़ब मदचा 
के श८ को मंदणो ० 
मंदेशदाल ध्रूमि का वियाड्‌ करने लगा तो डसपर मुदणोत नेणस्ती सेना 
लेकर गया । उसने चहां पहुंचकर राइददा को 
लूड़ा और बद्धां के कोड को नष्ट कर दिया । ततृ: 
पश्चात्‌ उससे बद्ां का अधिकार रावत जगमात 


शड़दढ़ा पर घुदसयात्र चेयदा 
का सजा नाना 


|) 


दिया | 


बि० से० १७०० मार्यशीर्ष खुदि ६ ( ६० सत० १६४३ ता० १० नवंबर ) 


को दे 


श्ध्प 


हु 


को यादशाइ ने अजमेर पहुंचकर झ्याजा शरीफ़ की ज़ियारत की | उसी , 


रू 


दिन जसबन्तर्सिद्द जोब्रपुर ले जाकर उस याद- 
शाद्द )की सेचा में उपस्थित दो गया | पौप बदि 
६ ( दा० १६ लबंबर ) को अजमेर से आगरे के 
लिए प्रस्थान करते समय चादशाद ने उसको पुनः देश जाने की झाड़ा 
प्रदान की  । 

बि० स० १७०१ भाध बदि १२ ( इं० हू० १६४४५ ता० १४ ज्ञनयरी ) 
को बादशाद ने आगरे से लादोर की तरफ़ प्रस्थान किया । माव छदि ३ 


जुसवन्तत्षिदर का अनमेर में 
बादआइ के पास जाना 





स्पल्त पर लिखा डे कि यह छुट्टी बादशाइ ने अ्रजमेर से आगरा लौटते समय मार्ग में दौ 
थी ( साथ २, प० ३६६ )। 


न 


(१ | जोधपुर राज्य की य्याव् में इसे भारमल का पुत्र लिखा दे, परन्‍् 
साकानी श्रान्द के नगर श्राम्र के रणद्ाइनी के मंदिर में खुद हुए वि० से* १५६८३ 
( हैं. स० १६२६ ) के राचल जगमाल के लेख से पाया जाता है. कि भारमण उसका 
पिदा नहीं बिक पुत्र था | उसका पिता थो तेजसी था ! द 


(२) जोनपुर राज्य की स्यात्; जिए १, एइ० सरूण० । « 


( ३ ) झुँशी देवीमसाद; शाइजइानासा; दूसरा भाग, ४० 3२०८ । 00५ 
इनूद ( ० १२४ ) में द्वि० स० ६०४३ ता० रे रमजान (वि० सं० 9०० ्ार्गेशी 
सुदि ११ ८ हैं० स० १६४४ घा० ११ नत्रम्बर ) दिया हैं। 


मुंशी केवीमसाद, ४, ई 
(४) झुँट साद; शाइजईानाम्रा| इूसरा साग, जि० २, ४० शश३:३ 


जोधपुर राब्य का इतिहास हे रद 


कक की 


( ता० १६ जनवरी ) को रूपवास में रहते समय 
उसले जसबन्तसिदद फो, जो फिर उसके पास पहुँच < 
भया था, खासा खिलअत प्रदान फर नये खबेदार 
शेख फ़रीद के पहुंचने तक आगरे के प्रवन्ध के लिए नियुक्त क्रिया! । 

कुछ दिनों तक लाहोर में रहने फे उपरान्त वि० से० १७०२ चेत्र 
झुदि ८ (ई० स० १६४४ ता० २४ भा ) को बादशाह ने काश्मीर के लिए 
प्रस्थान किया, जहां पहुंचकर आपाढ' छुदि ६ 
( ता० २९ जून ) को डसने अपने लादोर लौटने 
तक जसवन्त्िद्द को भी वहां ( लाहोर ) आते को लिंखा' । इसके अलु- 
सार सार्गशीर्ष बदि १( ता० २४ अक्टोवर ) को बादशाह के काश्मीर से 
लादोर वापस लौटने पर मद्दाराज़ा उसके पास उपस्थित हो गया? । चि० 
से० १७०३ ज्येष्ठ खुदि ६ (ई० ख० १६४६ ता० १४ मई ) को पेशाबर 
में बादशाह की बषे गांठ के उत्सव के समय मद्दाराज्ञा के मतसव के १००० 
सवार और दो-अरपा तथा से-अस्पा' कर दिये गये । इसके बाद चाद- 
शाह के आदेशालसार महाराजा शआंवेर के कुंवर रामसिंद के साथ एक 
मेज़िल आगे चलने लगा* । इस प्रकार आपाढ' बद्‌ १० ( ता० २६ मई ) 
को बादशाह काबुल पहुंचा, जद्दां पहले पहुंचे हुए जसवन्तसिद्द तथा भ्रन्‍्य 
व्यक्ति उसकी पेशबाई के लिए गये" । हिि० स० १०४६ छा० ४ जिलदिज 





छतबन्ताभिंह को भागरे की 
सूवेदारी मिलना 


जतवग्तसिंद का लाहोर जाना 


(१ ) झुँशी देवीग्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, एृ० १६०।उमराए हनृद। 
इ० 3२९९ । 

(२ ) झुंशी देवोप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० १६२, १६६ । 

(३ ) घही, दूसरा भाग, ए० ६७८ ।) 

(४ ) सनसव के मिन सवारों की तनेग्वाह दूनौ मिलती थी चे ' द्वो-अस्पा” 

/ छू “भरफप 

और जिनकी तिगुनी मिलती थी चे ' से अस्पा” कहलाते थे। 

(९ ) झुंशी देवीमल्लाद; शाहजहांनामा, दूसरा भाग, घु० 
हनद। ४० १५५९ । 

( ६ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा साग, एृ७ १६० । 

(५ ) घह्दी; दूसरा भाग, ए५ ३१३५ | ह 


१४६३० । उमराए 


लत राजपूताने का इतिद्वास' 





(दि० से० १७०३ पौष खुदि ५८६० सख० १६४७ ता० १ जनघरी) को उसके 
मनसव में से ४०० सवार और दो-अस्पा से-अस्पा किये गये' । इसके 
बाद दो वार चृद्धि होकर मद्दाराजा के मनसवद के ४००० सवार ही दो 
अरुपां से-अस्पा हो गये । , 
उच्च दिनों सोज्ञव के पहाड़ों में से चढ़कर रावत नराणु ( नारायण ) 
आंख-पास की भूमि का बहुत जुक्तलान करता था, अतएव संंदणोेत नेणली 
रद तथा उसका भाई झुन्दरदास उसपर भेन गये। 
या ये जज लता उन्होंने उधर जाकर कूकड़ा, कोट, कराया, मांकड़ 
ः * ” आदि शांवों को नष्ट कर दिया | 
वि० सल० १७०५ (ई० सत० १६४८ ) में बादशाह के लाइोर में रहते 
छम्तर कंधार के क़िलेदार के पास से खबर आई कि शाद अब्यास ने 
,-.. ४०५०० सेना तथा तोपों आदि के साथ पहुँचकर 
ता सेना के साथ कंड्रार किले को घेर. लिया है, झतएव छुरंत सद्दायता 
पहुंचाना आवश्यक दै। यद्द समाचार मिलते दी 
बादशाह ने शाइज़ादे औरंगज़ेच को लिखा कि बह मुलतान से सीधा कंार 
की तरफ़ प्रस्थान करे । इस चढ़ाई पर उसके साथ जाने के लिए राजा 
जअसवन्तर्लिह, लाइज्नाखां, वहादुरजां, कुलीचसरां, राजा विदुलदास गौड़ 
आदि १४२ शाही अफ़सरः ५०००० खबारों के साथ भेजे गये। वि? सै? 
१७०६ चेन्र खुदि २(ई०-सख० १६४६ ता० ४ मार्च ) को वादशाद ने स्वर्य 
: ल्ाहोर से कावुल की तरफ़ प्रस्थान किया। इसी दीच खबासखों नें 
केंधार का क़िला ईरान के शाह्र को समर्पण कर दिया । यद्यपि बादशाई 
की आशा यदद थी कि शाइज़ादा ( औरंगज़ैब ) शीघ्रातिशीत्र कंधार पहुँच" 
'क्रर क़िले पर घेरा डाले, पर लश्केर के लिए आवश्यक सामान आदि का 
प्रयेध करने में उसे सुलतान में देर हो गई | फिर भी बादशाद के आदेशा- 
- ($ ) उसराए हनूद; ए० १४२ । 


(३२ ) बजरखदास; मआसिरुलू उसरा; ए० १७०१ 
( डे ) जोधपुर राध्य की स्यात; मि० ३, ४० ३२२० । 


क्षोधपुर राज्य फा इतिहास श२३ 





2५०५३ 
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वतन तह कक पट कर 
जुसार बह और साइल्लाखां मार्ग से वर्फ़ तथा भाड़ियां आदि साफ़ करते 
हुए प्रथम आया वदि २(ता० १७ मई ) को फंधार के पास जा पहुँचे । 
सारी बादशाही खेना वहां सात हुकड़ियों में पहुंची थी । बड़ी कठिनता 
एव बहुतसी जानें गंवाकर शाही सेना ने क्विले पर घेरा डाला। कई बार 
किले के भीतर प्रवैश करने का प्रयत्न किया गया, पर शत्चु की सावधानी 
“कै कारण सफलता न मिली । इसी वीच सुतज़ा कुलीजां आदि ३१ अमीरों 
की श्रध्यक्षता में ३०००० क़ज़लबाशों के चढ़ आने का समाचार मित्रा | 
, शाइज़ादे ने भावण छुदि १७ (त्ता० ११ अगस्त ) को रुस्तमस्रां और 
कुलीचर्ज़ा वग्रेरद्द को उत्तपर भेजा, जिन्होंने बड़ी लड़ाई के वाद उन्हें परास्त 
कर भगा दिया, परन्तु क्लिले पर अधिकार करने का शाही सेना का 
भत्येक प्रयत्न विफल होता रहा | फंधार से लगावार असफलता के समा- 
घार पाने पर काबुल से खौदते समय बादशाह ने शाइज़ादे को घेरा 
डठाकर चले आते को लिख दिया। इसके अनुसार चार मद्दीने घेरा रहने 
के उपरन्‍्त दो-तीन दज़ार आदमियों और चार-पांच धज़ार जानवरों की 
जानें व्यर्थ गंवाकर शाइज़ादे ने अ्रवशिष्ट सेना के साथ बादशाह की सेवा 
में प्रस्थान किया । 
जैसलमेर के रावल मनोहरदास के निःसन्‍्तान मरने पर राजल्लोक 
( गणियों ) को मिलाकर रामचन्द्र' गही पर बैठा और उसने भाटियों को 
ऊे 4 & 
अल हर भी अपने पक्ष में कर लिया। यह कार्य सीदड़ रघु- 
पोक्रण पर अभिकार करना रथ भाणोत की अज्ुपस्थिति में हुआ था, अतएव 
डलके मन में इसकी आँट पड़ गई । उन दिनों भाटी 


($ ) सुंशी देवी्रसाद; शाहजहांनामा; त्तीसरा भाग, छ० २६-१३ । “उसराए्‌ 
इनद में भी सन्‌ जुलूस २२ (वि० सं० ६१७०४-६ 5 ॥ैं० स० १ ६४४-६) में जसबन्त- 
सिंह का शाहज्ञादे औरंगज़ेव के साथ कंघार पर जाना लिखा है ( ४० १३६६ )। 


; .( ३) राबल भालदेव ( लूणकर्णोत) के दूसरे पुत्र भवानीदास का पौद्र 
( दंदयोत नैयसी की ख्यात; जि० २, ए० ३३२१-६ ) । व्ये्ठ होने के कारण वास्‍्तविके 
इत्तराधिकारी भी यही था। 


४२२ राणपूताते का इतिहास 


सबललिद ( द्यालदासोत' ) राय रूपसिह भाग्मलोत ( कछुयाद्या ) के यहां 
नौ-द्स इज़ार साल के पट्टे पर चाकरी कस्ता था और बादशाह शाहजहां 
की रूपासिह पर बड़ी कृपा थी। उसने सबलसिद्द के बास्ते बादशाह से झ्जे 
की, जिसने उसे जैसलमेर का राज्य दिलाना स्वीकार किया । इसी अवसर 
पर महाराजा जसवन्तासद ने बादशाह से निवेदन कर पोकरणु पर अधिकार 
करने का फ़रमान लिखा लिया । महाराज्ञा ( भावणादि ) वि० स० १७०६ 
( चैत्नादि ९७०७) बैशाल खुद ३ ( ई० स० १६५० ता० २३ अप्रेल ) को 
जद्दानावाद से मारवाड़ में गया और ज्येष्ठ मास में जोधपुर पहुंचते दी उसने 
राव सादूल गोपालदासखोत और पंचोली हरीदास को फ़रमान देकर जैसलमेर 
भेजा | रावल रामचन्द्र ने पांच भाटी सरदारों की सलाह से यद उत्तर दिया 
कि पोकरण पांच साटियों के सिर कटने पर मिलेगा । इसपर जोधपुर 
में सेना एकत्र होने लगी । बादशाह के पास भी इस घटना की खबर 
पहुंची, जिससे वह रामचन्द्र से अप्रसन्न हो गया और उसने कुछ दिनों बाद 
ही सबललिह के शाही सेव स्वीकार करने पर जैसलमेर का फ़रमान उसके 
नाम कर दिया। भाटी रघुनाथ तथा कितने द्वी अन्य भाटी सरदार भी 
रामचन्द्र ले बदल गये और उन्होंने सबललिद्द को शीघ्र आने को लिखा । 

( १ ) रावल सालदेव के आठवें पुत्र झेतसी का पौन्न ( सुंदणोत नैणसी की 
ख्यात; जि० २, ४० ३३५-७ ) | जोधपुर राज्य की ख्यात में इसे वास्तविक उत्तराधि- 
कारी लिखा है (जि० १, ए० २०१ ), जो ठीक नहीं है । 

( २ ) जोधपुर राप्य की ख्यात सें सबलसिंह का स्वयं बादशाह के पास जानो 
लिखा है ( जि० १, ४० २०१ ) । लत््मीचंद-लिखित “'तवारीख़ जैसलमेर" में भी 
ऐसा द्वी लिखा है ( छ० <६ )। 

(३ ) जोधपुर राप्य की ख्यात से पाया जाता है कि बादशाह ने जैसलमेर पर 
सबलसिंह का अधिका! कराने के एवज़् में पोकरण उसे दी (जि० १, ४० २०१ )। 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में आषाढ घदि ३ (ता० ६ जून ) दिया दे 
( जि० १, ए० २०१ )। 

( २ ) जोधपुर राश्य की स्याद में इसका उद्चेर नहीं है। 
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जोधपुर राज्य का इतिद्ठाल ४१३ 


नरक न्फकक कल केक पीके कक कन उय यमन “३० /ांभ ४४ ४४४७७७आ॥ 2५5: 


धंब सपछसिद्द अपने आदमियों सद्दित फलोधी के निकट भोलासर पर 
पहुँचा, जिसफे मिकट जैसलमेरवालोों के साथ लड़ाई होने पर डसकी 
विजय हुई! । तत्‌पश्चात्‌ गद्दाराजा जसबन्तालिद्द की सेना शीघ्र ही पोकस्ण 
गई' | सबलसिंद भी खाररेड़ा के ७०० आद्मियों सहित मद्दाराजा से जा 
म्ित्ञा | वि० से० १७०७ ( ईं० स० १६४० ) के कार्तिक (अक्‍्टोबर ) मास 
में गढ़ से आध कोख के अंतर पर डूरंगरखर तालाव पर उक्त सेना का डेरा 
हुआ ! तीच दिन तक गढ़ पर धावे होने से भाटी भयभीत दो गये । इसी 
बीच सबलसिंद ले गढ़ के भीतर के भाटियों से वातचीत कर उन्हें बाहर 
निकलवा दिया' । ज्ञोधपुर राज्य की झ्यात में लिखा हे कि कुछ भाटियों 
मे गढ़ के बाहर आकर राठोड़ सेना का सामना किया, पर वे मारे गये । 
इस प्रकार पोकरण के गढ़ पर मद्दाराज़ा की सेना का अधिकार दो गया"। 





(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात में इसका उल्लेख नहीं है । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में रीयां के स्वासी राठोढ़ गोपाज्दास ( सुंदर- 
दासोत मेढ़तिया ), पाली के स्वामी राठोढ़ विहल्दास ( गोपालदासोत 'चांपावत ) 
त्था आसोप के स्वामी नाहरज़ां ( राजसिंहोत दूंपावत् ) की अध्यक्षता में जोधपुर से 
तीन सेनाओं का. पोकरण पर जाना और साथ में सबलतसिंह का भी होना लिखा है 
, (जि० १, ए० २०१ )। 


( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात् में आश्विन सुदि १३ (ता० २७ सितंवर ) 
को जोधपुर की सेना का ढूंगरसर पर ढेरा होना लिखा है ( जि० ३, ए० २०१ )। 


,. (४) इंहणोत नैणसी की ख्यात; ज्ि० २, घु० ६३४७-४० । 


(५ ) जि० १, ए० २०१-३। लक्ष्मीचंद-लिखित “तथारीज़ जैसलमेर” में 
छिख़ा है कि सबलसिंह के दिल्ली से फरमान और सेना ल्षेकर जैसलमेर पहुंचने प्र' 
सब सरदारों ने उसे ही योग्य जानकर राप्य देने का वचन दिया और इस सम्बन्ध में 
उसके पास पत्र लिखा, जो भूल से महाराजा जसघन्तसिंह के हाथ में पड़ गया । तब 
महाराजा ने सबलसिंह से कहलाया कि अब पोकरण हमें दे दो। सबलसिंह के 
सिंहासनारूढ़ होते ही जोधपुर की फ़रौज पोकरण गई । देश में दुराज होने के कारण 


हा ॥। गा जिससे ४८४ गांवों सहित पोकरण पर जोधपुर का अमर हो गया 
- ३ ।।| 








४२४ - शजपूंताने का इतिहास ' 


'+७०९.०+ (५२५ +५३६ शहर अल की कल इक 


जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता दे कि पोकरण पर अधिकार 
करने के बाद राठोड़ सेना जेललमेर गईं। डसका आगमन झुनते ही भारी 
22205 रामचन्द्र भाग गया। तब सबललिद को वहां के 
300 6 ४४३ नी सिद्दासन पर बैठाकर उक्त सेना जोधपुर लौट 
गई । * 
शाइजदां के २६ वें राज्यवषे ( घि० से० १७४०६ ८ ईं० ख० १६४५२ ) 
में जसबवन्तसिद्द का मनसब बढ़कर छः दजार ज़ात और पांच दज़ार सवार 
( दो-अस्पा और से-अरुप) दो गया । इसके 
बाद सन्‌ जुलूस २६ ( वि० सं० १७१२८ ईं० स० 
१६५४ ) में डलका मनसब छः हज़ार जात और 
छु। हजार सवार का द्वो गया। इस झवबखर पर उसे भमदह्ाराजा का 
खिताब मिला और साथ द्दी स्वदेश जाने की छुट्टी भी मिली- । 
( श्रावणादि ) वि० सं० १७१३ (चैतन्नादि १७१४ ) वैशाख बदि २ 
( ६० स० १६५७ ता० २१ मार्च ) को मद्याराजा की आश्वाजुसार मुंदणोत 
छुंद्रदास (जैमलोत) ने सेना सद्दित जाकर गांव पांचेटा 
तथा कवलां के उपद्रवी सिंधलों से लड़ाई कर 


जसवन्तर्सिद्द के मतसब 
में जद्धि 


सिंधलों पर सेना भेजना 


उनको हराया । | 
चि०सं० १७१४ (ई०स० १६५७) में बादशाद (शाइजद्वां) रोगअस्त हुआ | 





(१ ) जोधपुर राज्य की ल्यात; जि० १, ४० २०३ । “तवारीज़ जैसलमेर 
में इसका उद्लेख नहीं है। 
»* (२) उमराए हनूद; ० १५६ । “चीरविनोद” में इसी अवसर पर उसे 
भदाराजा का ख़िताब मिलना लिखा है ( भाग २, ए० ६३४२ ) | 

(३ ) उमराए हनद; ए० 3९५ । झुंशी देवीग्रसाद-कृत “शाहजहाँनामे” में 
इस सन्‌ छुलूस में राजा जसवन्तलिंह को केवल इनाम-एकराम मिलना डी लिखा दर 
( तीसरा भाग, ए० ३०३ )। 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० २४७-८। 

( £ ) झुंशी देवीअसाद; शाइजड्धांनामा; तीसरा भाग, ० १६६ । “मुंतलबुन- 
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हि कर लाल कलम हक: 0 किक शक कि देती 
मर्तूकी' लिखवा है--'डसकी बीमारी यहां तक बढ़ी कि जारे दिल्ली तगर 

में खलबली मच गई। ऐसी अवस्था देखकर बाद 
शाह ने क़िल्ले के छार चेद्‌ करा द्यि | मुसलमान 
अफ़सरों पर विश्वास न होने के कारण उसने एक फाटक पर राजा 
जसबन्तर्लिंद्द को और दूसरे पर राजा रामलिंद रोटला को रकखा, जो 
एक इज़ार राजपूतों के साथ क़िल्ते की रक्षा करने लगे। उन्हें आज्षा दी 
गई कि दारा के अतिरिक्त और किसी को भीतर न आने दें और उसे भी 
घहाँ सात को रहने की मनाही थी | बादशाह की पुत्री उसके भोजन की 
देख-रेख के लिए भीतर रही ; इतना प्रबन्ध करने पर भी चादशाद ने किले 
के भीतर रहनेवाले व्यक्तियों से कृसम खिलाली थी कि थे उसके साथ 
दगा न करेंगे, क्योंकि डसे ज़हर दिये जाने की आशंका बनी रहती थी. |” 


बादशाह की बीमारी 


लुबाब” में हि. स० १०६७ ता० ७ जिलहिज् ( विं० सें० १७१४ भाद्रपद सुदि ६ ८ 
, £० स० १६५७ ता० ६ सितस्वर ) को शाहजहां का बीमार पढ़ना लिखा है (इलियट; 
हिस्दी आँबू इंडिया; जि० ७, ए० २१३ )। 


($ ) इसका पूरा नाम निकोलाओ भनूकी ( )000080 (पथ ) था । 
संसारञ्रमण की लालसा से यह बहुत छोटी अवस्था में अपनी जन्मभूमि इटली का 
परित्याग कर भारतवर्ष से आया और बहुत दिनों तक मुग़ल दरबार में रहा, जहां का 
हाल उसने अपने इहल्‌ अन्थ “स्टोरिया डो मोगोर” (80008 ॥00 ॥४०४8००) में 
लिखा है । 
हि (२ ) यह राव मालदेव के पुत्र चन्द्रसेन के पौन्च कर्मसेव का पुन्न था, जो 
शाहजहाँ के राज्यकाल से शाही सेवा मे भ्रविष्ट हुआ और उसकी तरफ़ की कितनी ही. * 
चढ़ाइयों में शामिल रहा था। इसका सनसब शुरू में १००० ज्ञात और ६०० सवार 
था, जो क्रमशः बढ़कर ३१०० ज़ात भर १००० सवार हो गया । सम्रूगढ़ (समूनगर ) 
की डाई में यह दारा की फ़ौज के साथ था और बीरतापूर्वक लड़ता हुआ मुराद के तीर 
से सारा गया, जिसका उल्लेख आगे यथास्थान आयेगा | यह वीर होने के साथ ही दानी 
भी था। ऐसी प्रसिद्ध है कि यह अकाल के समय लोगों में रोटियों चांय करता था,' 
के गो नासे “रोटला” प्रख्यात हो गया ( बीरविनोद; साग २, घृ० ३४४ का 

( ३ ) स्टोरिया डो मोगोर; जि० १, ए० २४०-१। 
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बादशाह की बीमारी का समाचार उसके अन्य पुत्रों के पास पहुंचने 
पर थे राज्य-प्राप्ति के लिए अलग-अलग सेन्‍्य एकत्र करने लगे। कुछ 
लोगों ने तो यहां तक अफ़वाह फैला दी थी कि 
बादशाह, का देहान्‍्त हो गया। शाह शुज्ञा ने यह' 
खबर पाकर बंगाल से एक विशाल सेचा के साथ तहत पर अधिकार 
करने के लिए प्रस्थात किया | उसने गंगा के मार्ग में नावों का बेड़ा भी 
डाल दिया, जिसका सेचालन पोचचुंगीज़ लोगों के हाथ में था। उसने 
आगरे होकर चलते का निएचय किया और यह प्रकढ किया कि दारा 
ने बादशाह फो विष देकर मार डाला है, जिसे वह सज्ञा देने के लिए जा 
रहा है। शाह शुज्ञा की बग़वत का समाचार जब शाहजहां को मित्रा उस 
समय बह पहले से स्वस्थ हो चला था। डसने अपने अच्छे होने का 
समाचार शाह शुजञा के पास भेजकर डसे वापस जाने का आदेश किया, पर 
इसी बीच यह ख़बर पाकर कि बादशाह की बीमारी सखांघातिक दे, 
शाह शुज्ञा ने वह चिट्ठी दबा ली और आगे बढ़ने लगा | यह खबर पाकर 
शाहजद्ां को, यह प्रकाशित करने के लिए कि वह जीवित है, बाध्य होकर 
आगरे जाना पड़ा, पर जब इससे आशानुरूप ल्ञाभ न हुआ तो उसने दरों 
के ज्येष्ठ पुत्र खुलतान सुलेमान शिकोद्द को शाद्द शुज्ञा के विरुद्ध भेजा। 
डसके साथ राजा जयलिह तथा दिलिरखा आदि सरदार भेजे गये । शाद्व 
शुज्ञा इस बीच बनारस तक पहुँच गया था, जहां * शाही सेना ने पहुँचकर उसे 





शाद्द शुजा की बगावत 





(१ ) झुंशी देवी्रसाद-कृत “शाहजहांनासा” सें उसका हवा बदलने के लिए 
आगरे जाना लिखा है ( तीसरा साग, ४० १६५ )। 

( ३) मनूकी; स्टोरिया डो मोगोर; जि० १, ४० २४१-४ | मुंशी देवीम्रसाद- 
कृत “शाहजहांनामा” में भी उपयुक्त व्यक्तियों का शाह छुजा के विरुद्ध भेजा जाना ल्खि 
है ( तीसरा भाग, ४० १७०-१ ) | 

(३ ) “आलमगीरनामा” के अजुसार यह लड़ाई गंया के किनारे के वहादुरइर 
नामक गांव में हुई ( इलियट; हिस्दी ऑचू इंडिया; जि० ७, ४० ९१४, दि० ३)। 
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3230 20222: 
हराकर भगा दिया । उसका बहुतसा खज़ाना और चहुतसे आदमी शाद्दी 
सेना के हाथ लगे, जो आर लाये गये, जहां दारा ने उनमे से कई को 
मरवा डाला । बाद में उसके ज्ञामाप्रार्थी होने पर चादशाह ने उसकी बंगाल 
की जागीर उसके घाम बहाल कर दी और खुलेमान शिकोह को लौट आगने 
को लिख दिया । 
इस बीच बादशाह पूर्ण स्वस्थ दो गया, झिससे उसने <््ली 
लौट जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु द्ारा ने इसमें ढील डालकर उसका 
ध्यान मुरादवरूश की वावत की तरफ़ आकर्षित 
शा मोर किया | इसके स्राथ दी उसने उस( वादशाद्व )- 
को यह भी खुझाया कि औरंगज़ेन कुतुचुलूमुल्क से 





(१ ) झुंशी देवीमसाद, शाहजहांनामा, तीसरा भाग, ४० १७१। मन्‌की लिखता 
है कि वादशाह के आदेशानुसार पहले राजा जयसिंह ने शाह शुजा को पन्न भेजकर 
सममाने की चेष्ट की, पर इसका कोई परिणाम न हुआ । शाह शुजा ने शाही सेना 
प्र धोखे से बार करने के लिए यह प्रकट किया कि राजा-के लौटने पर में भी लौट 
जाऊंगा । जयसिंह उसकी मंशा समझ गया । उसने प्रक्ट रूप से तो सेना को लौटने 
का आदेश दिया पर भीतर ही भीतर उसे युद्ध के लिए तैयार रहने को चैत्ताचनी 
दें दी, जिससे शाह शुजा के पीछे से हमला करते ही उसने उसे प्रास्त कर दिया 
( स्टोरिया डो मोगोर, जि० १, ४० २४३-७ ) । “मुंतख़बुरछुबाब” से पाया जाता है 
कि जयसिह ने शुजा पर उस समय आक्रमण किया जब वह शराव के नशे में चूर पढ़ा 


था, जिससे भागने के अ्रतिरिक्त उसके पास दूसरा उपाय न रह गया ( इलियट; हिस्दी 
ऑँब्‌ इंडिया, जि० ७, ४० २१६ )। 


(३ ) संतख़बल्लुबाब--इलियट ; हिंस्दी ऑँवू इंडिया; जि० ७, ए० २६४। 
' सनूकी-इत “स्होरिया डो मोमोर” में भी ऐसा ही उल्लेख है (जि० २, ए० २४६ ) । 


( दे ) सुंशी देवीअसाद; शाहजहाँनासा; तीसरा भाग, एृ० १७१ । 


(४ ) 'सुंतख़बुर्लुबाब” से पाया जाता है कि उसने अपने नाम का खुत्चा 
पव्वाकर अपने सिक्के तक जारी कर दिये थे। इसके साथ ही उसने सूरत के गढ़ पर 


कब्जा करके वहां के ब्यौपारियों से रुपये भी घसूल किये थे (इल्तियद्‌ ; हिस्टी ऑँव इंडिया, 
जि० ७, ए० २१६-७ ) | 0 
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भाप्त पेशकशी के रुपये लेफर झुद्ध की तैयारी में खर्चे कर रहा है और स्वा- 
सुथ्य का समाचार लेने के बहाने सेन्‍्य-सहित इधर आया चाहता है, अतएव 
उचित तो यद्द हे कि उसके पास से खज़ाना और सेना वापिस मंगवात्री 
जाय! । अनिच्छा होते हुए भी बादशाह को दार की बात माननी पड़ी । 
खेन्‍्च धापिसख करने का हुक्म औरंगज़ेब के पास उस समय पहुँचा, जब 
घह बीज्ञापुर विजय करने के लिए प्रस्थात करनेवाला था। औरंगज़ेब ने 
इस अवसर पर लौटनेवाले कई सरदारों को पकड़कर दौलताबाद के 
क़िल्ले में कैद कर दिया | यह ख़बर लगने पर बादशाह ने डसे सथा विद्रोदी 
सुणद दोनों को चेतावनी के पत्र लिखे, पर उन्होंने उनएर ध्यान न दिया | 
इसपर शाह छुलन्द इक्तबाल (शाहज़ादे) ने कह-झुनकर महाराजा जसवन्तसिदद 
को उसका मनसब ७००० जात और ७००० सवार का करा तथा एक लाख 
रुपये और मालचे की खूबेदारी दिलाकर बड़ी सेचा के साथ फाह्शुन बदि ८ 
(इं० स० १६४५८ ता० १४ फ़रवरी) को औरंगज़ेब के विरुद्ध रवाना किया । 
इसके एक सप्ताह बाद ही एक लाख रुपये और अहमदाबाद की खबेदारी 
देकर क़ासिमर्त़ा गुजणत फी तरफ़ सेजा गया तथा उसे यह आज्ञा दी गेंई 
कि वह उज्जेन में जलवन्तलिह के शामिल हो जाय । 
दोनों शाही सेनाओं के उज्जेच पहुंचने पर सुरादबह़श उनसे लड़ने 


( $ ) मनूको लिखता है कि औरंगज्ञेब को बादशाह की चीसारी का समाचार 
औरंगाबाद में आप्त हुआ, जहां वह गुप्त रूप से अपनी तैयारियां करने लगा ! फिर 
उसने शिवाजी को दक्षिण के कुछ भाग सें चौथ लेने का अधिकार देकर उससे अपने 

' विरुद आचरण न करने का वचन ले लिया और अपने पिता का खुह्मखुज्ञा विरोधी 
श्न गया। बादशाह को उसकी बग़ावत का समाचार उस समय मिला, जब चहं दिज्ली 
को ल्लौटनेवाला था, पर इस नई बात के पैदा हो जाने से उसे वहीं ठहर जाना पढ़ 
(जि० ३, ए० २४६-७ )। रे 

(३ ) छा० चेणीप्रसाद-कृत “हिस्टी ऑँवू शाहजहाँ” में भी जसव रे 
ओऔरंगज़ेब के विरुद्ध भेजे जाने का उच्चेख है ( छ० इरे८ )। 

(३) झुंशी देवीग्रसाद; शाहजहांचासा; तौसरा भाग, ४० ७६०४॥ बगए९ 
हनूद; ए० ६४९ | घीरबिनोद; भाग २, ४० ३४४ । 
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के ज्षिण आया, पर अकेले उस बड़ी सेना का सामना करना आसान कार्य 

त्त थए | इसी बीच उसके पास औरंगजेब के 
. चिकने-चुपड़े पत्र पहुंचे, जिनमें उसने अपनी लाधुता 
दिखलाते हुए मुरादवरुश दो पूरी-पूरी सहायता पहुंचाने का पक्का बादा 
किया था। उन्तकों पाकर उस सुरादवझुश )का विश्वास अपने भाई पर 
जम गया और वह अपनी सेना सहित औरंगजेब से जा मिला, जो अपनी 
फ़ौज के साथ वादशाह की मिज़ाजपुर्सी के बहाने से जा रहा था*। 





जसवन्तसिह की पराजय 





( $ ) झुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा, तीसरा भाग, ए० १७४ | 


(१ ) संतख़बुल्लुबाब--इलियट ; हिस्टी ऑव्‌ इंडिया; जि० ७, पृ० २१७-८। 
भनृकी; स्टोरिया डो सोगोर; जि० १, ए० २४७-८। 


उपयुक्त दोनों पुस्तकों में दिये हुए पत्नो में कुछ अन्तर है, पर आशय दोनों का 
एकसा ही है। “मुतख़बुल्लुचाव”” सें केवल एक पत्र दिया है पर “स्टोरिया डो मोगोर” से 
प्रकट होता है कि मुराद के शामिल होने तक औरंगज़ेव ने कई पत्र उसके पास भेजे थे 
( जि० १, ४० २९२-३ )। 


(३ ) मन्‌की के “स्टोरिया डो सोगोर” से पाया जाता है कि शहवाज़ नाम कै 
भुराद के सेवक ने औरंगज़ेव की कुटिलचाल से उसे सावधान रहने और उसके शामिल 
न होने के लिए वहुत समझाया, पर मुराद राज्य-लोभ से भंधा हो रहा था, श्रत्तएव 
उसने उस( शहवाज्ञ )की बातों पर ज़रा भी ध्यान न दिया और सांड में औरंगज़ेब की 
सेना के शामिल हो गया | इसके बाद एक यार तो शहवाज़ औरंगजेब को भारने के 
लिए भी कटिबद्ध हो मया था, पर अपने मालिक की मरज़ी न देख उसे अपने मन्‍्सूबे 
से घिरत होना पढ़ा (जि० १, ए० २४३ तथा २६१ )। 


“बीरविनोद” से पाया जाता है कि औरंगज़ेब ने धोखा देने के लिए सुरादबकरश 
को चहकाया कि सुके बादशाहत की ज़रूरत नहीं है। दारा जो काफ़िर है वह भज़हब 
ख़राब कर देगा और शुषा भी राफिज्ञी (शिया) है, इसलिए तुसको वादशाही के लायक 
जानकर तत़्त पर बिठाने के बाद में खुदा की इवादत में रहूंगा । इस फ़रेब से बह कस 
अह् ( मुराद ) बिल्कुल अपने को बादशाह समझने लगा | औरंगज़ेब भी उसको 
इज़रत ( बादशाह ) कहकर अदब से पुकारने लगा ( भाग २ 5 ४० ३४४ )। 


(४ ) झुंशी देदीप्रसाद, शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ए० ३७६ | 
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“मुंतखपुर्लुबाब” में लिखा द्वे--द्वि० स० १०६८ ता० २४ जपादि- 
उल-अच्चल ( बि० से० १७१४ फाल्गुन वदि १२८ है० स० १६५८ ता० १६ 
फ़रवरी ) को औरंगज़ेब चुरहानपुर पहुंचा और बहां एक मास तक प्रबन्ध 
करने और ठीक-ठीक खबरें जानने में लगा रहा । ता० २५ जमादिडस्सानी 
( चैत्र वद्‌ १३ ८ ता० २१ मार्च ) को वद्द राजधानी की ओर अग्नसर हुआ। 
जसवन्तसिंह को दोनों भाइयों की सेना के आगमन का उस समय पता लगा 
जब बह उल्ेन से सात कोस की दूरी पर आ पहुंची और भांडू के राजा 
शिवराज ने अकबरपुर के क्लिले से उनके गुज्लरते की ख़बर महाराजा के 
पास भेजी । क्रासिमस्ां शाहज़ादे मुराद के अहमदाबाद छोड़ने की खबर 
पाकर उधर गया था, पर जब उसके औरंगज़ेब से मिल जाने का समाचार 
डसे मिला तो वह निराश होकर लौट आया । इसी बीच धार में रचखे हुएं 
दाराशिकोद के आदमी भी दोनों शाहज़ादों को रोकने में अपने को असमर्थ 
पाकर भाग आये और महाराजा की सेना के शामिल्र हो गये । तद्नत्तर 
क़ासिमख्रां के साथ जसवन्वर्सिद्द ने आगे बढ़कर शाहज़ादे औरंगज़ेब की 
सेना से डेढ़ कोल फी दूरी पर डेरा किया । दोनों विपक्षी सेनाश्रों के डेरे 
धर्मात नामक स्थान में हुए थे । औरंगजेब ने अपना मनुष्य भेजकर मद्दाः 
राजा से मार्ग छोड़ देने के लिए कददलाया', परन्तु जब उसने इसपर कुछ 
ध्यान न दिया तो ता० २२ रज्जब (वि० सं० १७१४ चैशाख वदि ५ २ई० स० 
१६४८ ता० १६ अप्रेल ) को दोनों दलों में युद्ध हुआ  ।' 

इस अवसर पर शाहज़ादे औरंगझैब की सेना के हरावल में उसका 
बेटा शुज्ञाअां, सेयद मुज़फ्रफरखां, लोदीखां बारद्दा, सैयद नसीददीन 

( $ ) मनूकी-झृत “स्टोरिया डो मोगोर” से पाया जाता है कि बादशाई की 
आशालुसार प्रस्थान करने के बाद सहाराजा ने कई पत्र औरंगज़ेब को लिखे थे, पर उसने 
एक का भी उत्तर न दिया ( जि० १, ए० रद८ )। 

(२) इलियटू; हिस्‍्दी ओंवू इंडिया; जि० ७ इ० रश्-8 | उमराद हुं 
छू० १४६ । “आलमगीरनामे” में यह युद्ध धर्मोतपुर के पास होना लिखा है (इसियदा 
हिस्दी आँव इंडिया; जि० ७, एृ० २१६, दि० ३) ! 
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दक्षिणी, मीर अवुलफ़्ज़ल आदि थे और सहायक सेना में ज़ुल्फ़िकारर्णा 
कुछ तोपखाना तथा मुदृम्मद खुलतान था, जिसके साथ निज्नाबतखां, चहा- 
दुरखां आदि थे । प्रधान तोपज्नाने का अफ़सर सुर्शिदकुलीखां था, जिसके 
अधीन कई फर्रांसीसी भी काम करते थे। दादिनी तरफ़ शाहज़ादा मुराद 
झपनी सेना सहित तैयार था| बाई तरफ़ की फ़ौज का अफ़लर शाइज़ादा 
मुहम्मद आज़म था, जिसके साथ कई मुसलमान अफसरों के अतिरिक्त 
राज्ञा इन्द्रमणि धन्धेरा, फर्शलिद्द फच्छी, राजा सारंगधर आदि भी थे। 
स्वये औरंगज़ैब के पास दाहिनी तरफ़ शेख मीर आदि मुसलमान अफ़सरों 
के अतिरिक्त बीकानेर के राव करणुसिंद के दोपुत्र केशरीसिद एवं 
प्रगर्सिह, रघुनाथसिंद राठोड़' आदि तथा बाई तरफ़ सफ़्शिकनखां, 
ज्ादबराय, बाबाजी घोंसला ( भोंसला ), वीतूजी, जसबन्तराव आदि थे। 
बीच में रवय॑ औरंगजेब था, जिसके पास बूंदी के राब शन्रुशाल्र द्वाड्ा का 
पुत्र भगवन्तसिद्द तथा शुभकरण बुन्देला आदि थे! । 
महाराजा जसघन्तर्सिह के साथ की शाही सेना में हरावल की फ़ौज्ञ 
का अफुसर क़ासिमसां था, ज्ञिसके साथ मुकुन्दर्लिह दाड़ा, राजा 
छुजानलिंह घुन्देला, अमरसिह घचन्द्रावत (रामपुरा ), राजा रत्नलिंह 
राठोड ( रतल्लाम ); अज्जेन गौड़, द्यालदास भाला, मोहनर्सिह द्वाड़ा आदि 
थे। इनके आगे बहादुर बेग फ़ौजवड़ती और तोपलाते के दारोग्रा रकखे 
गये, जिनके साथ ज्ञानीबेग बगेरद थे | गिदोवरी पर मुख़लिसखां आदि 
ओर सहायक सेना में मदृशेदाल गौड़, गोबद्धेन राठोड़ आदि थे। स्वयं 
मद्ाराजा जसबन्तसिद्द चुने हुए दो दज़ार राजपूतों सहित दीच में था, जिनमें 
भीमलिद्द गौड़ ( राजा बिट्वलदास का पुत्र ) आदि थे । दादिनी तरफ़ राजा 
रायसिद (टोड़ा, जयपुर राज्य) तथा छुजानलिद्द सीसोदिया (शाहपुरा) अपने 
भाइयों एव अन्य वीर राजपूतों सद्दित थे; बाई तरफ की सेना में इफ़्तिखोरजखां 
पे शेरखां बारदा आदि थे और डेरों की देख-रेख का काये मालुज्ञी, पसेजी 
32% 5 थक छान च आकर“ 3 आय 
( १ ) घीरविनोद; भाग २, ४० ६४६ । 


छ््ड्र राजपूतान का इतिहास 





वया राजा देवीसिह डुदेला के छुपुर्त था । 

चुद आरस्म दोने पर ओरंगज़ेच ने अपना तोपखाना तदी के किनारे 
रखकर दूसरी फौज को तोपखाने क्री सहायता से नदी उतरने की आजा दी। 
एसा ही किया गया, परन्तु चादशाही फ़ौज के तोपखाने ने इस फ़ौज् का 
आये चढ़चा रोक दिया। इस लड़ाई में ऋासिमजणां की फ़ौज के मुझुन्दरसिह 
हाड़ा, राजा रत्तलिंद राठोड़, दवालदास भ्याला, अर्जुन भौड़ आदि वीर 
राजपूतों ने बढ़कर औरंगजेब के तोपज़ाने पर आकऋमरण किया और इसके 
किठने ही अफ़प्तरों को ज्ब्मी ऋर दिया ! ज़लवन्तर्लिद्द की शाही फ़ौज़ के 
राजपूत सरदारों ने आगे चढ़कर औरंगज़ेव के दरावल पर हमला कछिया। 


कप 


छे से दूसरे राजपूत भी उसकी लद्दायता को पहुंच यये।यद्द लड़ाई बढ़ीं 
भवेक्तर हुईं औरंगज़ेव के पुत्रों आदि ने अपनी-अपनी सेना के साथ दादिनी 


[2 


आर बाई तरफ़ के राजएवों पर आक्रमण किया । स्वये औरंगजेब ने भी 
अपने सेनिकों के साथ अवल् वेच से हमला किया | इसका फल यहद्द हुआ 


कि जसचन्तलिद की फ़ौज के सुझुन्दर्सिहा दाड़ा, खुजानसिद सीसोदिया, 

राजसिंद राठोड़, अर्जुन गौड़, द्यालदास काला, मोहनसिंद्ध द्वाड़ा आदि 

अपने हज़ारों राज्पू्तों सद्चित औरंगजेब की सेना के बहुव से आदमियों 
रू. 


को मासकर भार गये । शब्ुदल कली शक्ति वढ़ती हुई देखकर राजा 


+ 


कं 


6. 


रायसिंद (सीलोदिया, छोड़े का), राज्ञा छुल्ानलिंह (वुन्देला ) और 


पु 


१०... भाग न 
अमरलिंद चन्द्रावत (रामपुरा) अपने साथियों सहित भाग विकते। 


5 ७ मे 


शाहज़ादा सुराद लड़ता हुआ जसलचन्तलिह के डेरों के पीछे जा पहुँचा | 


(३) छुंशी देवीग्रताइ-लिखित “श्षाहजहांनासा” नामक पुस्तक में मीं 
अर्जुन गौड़ का फ्लो को चीरते हुए खाहक्रादे तक पहुँचना, परे 


साग, इ्० १०७६ )7॥ 


(६ ) “ल्टोरिया ढो मोगोर” से पाया जाता है कि मुरादबद़्या ने नही में फाः 
कर महाराजा पर आक्रसण किया था ६ सनकी-छुत; नि० 9, ४० २४६)! 


ट 
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घह्ां पर नियुक्त मालू व पसे आदि रक्कों ने कुछ समय तक तो उसका 
सामना किया, पर अंत में उन्हें भी जान बचाकर भागना पड़ा | मुराद के 
घम्मुख पहुंचने पर जसवन्तसिद की फ़ौज के इफ़्तेखारखां आदि लड़कर 
मारे गये । तद्मन्‍्तर औरंगज़ैब और मुराद की सेना ने चारों तरफ़ से घेर- 
फर शादी सेना पर हमला किया | शाद्दी सेना के बहुतसे प्रमुख सरदार 
तो पहले ही मारे जा चुके थे, अब अधिकांश भाग निकले, जिससे जलयन्त- 
सिद्द के राजपूर्तों को ही शत्रु-खेना का मुक़ाबला फरना पड़ा! । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि क्ासिमजां पदले दी 
ओरंगज़ेब से मिलकर भाग गया था | बचे हुए राजपूतों के साथ जसबन्त- 


सिद्द चीरवापूवक लड़ता हुआ औरंगजेब के पास तक पहुँच गया, पर इसी 
मेज पलक सी 36.9000- कक फल कप २08 कै ऑल, 42 जे 2247४ 


(१ ) चीरविनोद; सांग २, पृ० ३४७-म 

(३ ) मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार महाराजा जसपन्तसिंह तथा फ़ासिमज़ाँ 
दोनों दो तरफ़ के दबाव से घबराकर भाग निकले ( शाहजहांनासा; तौसरा भाग, 
४० १७६ )। अन्य फारसी तवारीज्रों में भी प्रायः ऐसा ही लिखा मिलता है। “स्टोरिया 
डो मोगोर”” से पाया जाता है कि क़ासिमज़ां की इच्छा औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जाने की न 
थी, पर शाहजहां को असन्न करने के लिए उसे ऐसा करना ही पढ़ा । फिर औरंगज्ञे 
फी सेना से युद्ध होने पर उसने अपनी सेवा का बारूद आदि सामान छिपाकर रखते 
दिया और कुछ गोलियां हवा में छोडकर वह रणज्षेत्र से चला गया (मनकी-कृत; जि० 
३ ४० २५८ और २५६ ) । जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, थृ० २० ६) भोर 
घीरविनोद ( भाग २, ५० ५२४ ) में भी उसका औरंगज़ेब से मिल जाना लिखा है। 

वर्नियर, जो एक ऋसीसी यात्री था और ईं० स० १६४६ के लगभग भारत- 
घ्षें में आया था, अ्रपनी पुस्तक सें लिखता है कि मैं इस लड़ाई के समय स्वयं उप 
स्थित न था, पर हरएक दर्शक तथा अधानतया औरंगज़ेब के तोपड्ाने के ऋतीसी 
अफ़सरों का यही सत्त था कि क्लासिमज़्ां एवं जसवन्तर्सिंह आसानी से और ंगज़ेब पर 
विजय पा सकते थे । जसवन्तसिंह ने इस लड़ाई में अवूभुत वीरता का परिचय दिया, 
पर क्रासिसज्ञां ने, यद्यपि वह अपनी स्याति के अनुरूप ही धीर था, इस अवसर पर 
किसी प्रकार के रणकौशल का परिचय थे दिया। उसपर विश्वासधात का भी सन्देषहद 
किया गया। लोगों का कहना था कि युद्ध के पूर्व की रात्रि को घह अपना लड़ाई का 
सामान (वारूद आदि) रेत में द्विपाकर चला गया [ टैवेल्स इन दि झगल एस्पायर--ए० 
कान्स्टेवल-कृत अंग्रेज़ी अडुवाद ( हैं स० ३६१६ की द्वितीय झाबृत्त भर ९० ३४-६ ]। 

4 
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नवीन जननी सनी नी न न तिल च्चितिच सतत तततसततसतस ता ख च व लत वतसलसद सन र- 5 न्‍ 


चीच वह स्वयं घायल हो गया ओर उसका घोड़ा भी आहत द्ोकऋर गिर 
पड़ा । तब वह दूसरे घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगा, पर शाइज्ञादों 
की शक्ति अधिक होने से शाही सेना के पेर डखड णये । ऐसी 
परिस्थिति देखकर जसवन्तालिंह के साथ के राजपूत बलपूर्वक उसके 
घोड़े की बाग पकड़कर डले युझ्धक्षेत्र से बाहर मिकाल ले गये । इस लड़ाई 
में शाद्दी सेचा के हज़ारों वीर राजपूत काम आये । इस विजय की सरूद्ृति 
में चर्मातपुर का नाम 'फ़रतहआदाद” (फ़तियाबाद) रक्षखा गया। विज्ञयप्राप्त 
के वाद औरंगजेब और झुराद डज्जेत गये", जहां से ता० २७ रज्जब 
( बैशाख बद्‌ ३० ८ ता० २२ अप्रेल ) को दे ग्वालियर गये। वहां पहुंचकर 
उन्होंने युद्ध की तैयारी आरंभ की । 

.. युदधक्तेत्र का परित्याग कर मद्दाराजा अपने अवशिष्ट साथियों के 
साथ ( श्रावणादि ) वि० से० १७१४ ( चेतच्ादि १७१६ ) वेशाख छुदि ! 





(३ ) जि० ३१, ४० २०७ । सनुकी लिखता है--औरंगज्ेब की सेना के 
नदी के दूसरी ओर पहुंचते ही महाराजा के साथ के लोगों ने उसे युद्धकषेत्र द्ोडकर 
हट जाने के लिए कहा, क्योंकि वह जीचित रहकर फिर भी छड़ाई सें भाग ले सकता था। 
इस सलाह के अनुसार अनिच्छा होते हुए भी उसे ४०० खबारों के साथ रणकेत्र 
छोड़ना पड़ा ( स्टोरिया डो सोगोर; जि० ३, ४० २६३६-६० ) ।? 

जदुनाथ सरकार ने भी शाहलज़ादे ओरंगज़ेब के साथ की महाराजा जसवन्तर्सिह 
की लड़ाई का सारा वर्यच ऊपर जैसा ही दिया है ( शॉर्ट हिस्दी आँव औरंगजेब; 
घू० ६०-६३ ) | 

(२ ) बर्चियर आठ हज़ार राजपूतों में से केवल छुः सौ का बचना लिखता है 
( देवेल्स इन दि मुग़ल एम्पायर; छ० ३६ )। फ़ारसी तवारीम्धों सें छः हज़ार राजपर्ती 
का सारा जाना लिखा है। सरकार ने भी यही संख्या दी है (शॉर्ट हिस्दी झोंव्‌ औरंगजेब; 
प्रृ० दई )। ' 
(३ ) सुंशी देवीग्रसाद के “शाहजहांनामे” में लिखा है कि शाही सेना के 
आने पर औरंगज़ेब की सेना ने चार-पांच कोस तक उसका पीछा किया । फ़िर उज्ेन 
होते हुए उसने अपनी सेना और सुराद के साथ आयरे की भोर प्रस्पान किया (वीसत 
भाग; ए० १७६) । ः 

| ४ ) वीरबिनोद; भाग्य ३, ए० ३४श्घ-३ [ 
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(ईं०स० १६५६ ता० १५ अपेल )फो सोजत पहुंचा। 


जसवन्तातिंद का जोपपुर जाना... है है 
ऊना कक बास्पांच दिन ठहरकर बद्द जोधपुर गया । 





(१ ) “वीरविनोद” से पाया जाता है कि महाराजा के जोधपुर पहुंचने पर 
उसकी राणी बून्दी के राव शत्रुसाल की पुत्री ने क़रिल्ले के द्वार वन्दर करा महाराजा को 
अन्दर न आने दिया। उसने कहा कि मेरा पत्ति लड़ाई से भागकर कभी नहीं आता । यह 
कोई और स्यक्षि है; अ्रतएवं चिता तैयार कराओ ओर मेरे सती होने का प्रबन्ध करो। 
बाद में बहुत समझाने तुसाने पर कि महाराजा नई सेना एकन्न कर फिर पौर॑गज़ेच से 
छ़ेगा, राणी ने गढ़ के द्वार खोले (साग २, ए० ४२४) | बर्नियर ( प्वेल्स इन दि झुग़ल 
एस्पायर; ४० ४०-४) और मनकी (स्टोरिया डो सोगोर, ज्ि० १, ए० २६०-६१) ने बूंदी 
की राणी के स्थान में उदपुरी राणी लिखा है। “उसराए हनूद” (ए० १६७ ) में भी 
यही लिखा मिलता है, जो ठीक नही है । 


जोधपुर राप्य की ख्यात में न तो इस घटना का उप्तेज है और न उसमे उसकी 
किस्ली उदयपुर की राणी का नाम ही निलता है । जसवन्तलिह की एक राणी बूंदी की 
थी । बूंदी को नाहर झोस की बावढ़ी के वि० सं० १७२१ चैशाख ददि ३१ ( ६० स० 
१६६४ त्ा० १ भ्रप्ने्ठ) के लेख से पाया जाता हं कि बूंडी के दीवान (स्वामी) राव शबुसाल 
की सीसोदणी राणी राजझंचरी ने, जो देवलिया के रावत सिहा की पुत्नी थी, यह बावद़ी 
और वाग़ बनवाया । उक्त राणी (राजऊुंबरी ) की पुत्नी करमेतीबाई हुई, मिसका 
विवाह जोधपुर के राजा जसवन्तर्सिंद्र के साथ इद्मा था ( सूल लेख की छाप से ) । 


जोधपुर राज्य की स्थात में जसवन्तसिह की चूँद्ी की राणी का पिता के घर का 
नाम रासकंवर दिया है, जो ठीक नही भाना जा सकता । 


«०. 


कविराजा श्यामल॒दास-कझृत “बीरविनोद” के अनुसार ऊपर भाई हुईं घटना 

चूंदी की राणी से संवंध रखती है। जसवन्तलिंह की एक राणी बूददी की अवश्य थी, 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पर उसने महाराजा का ऊपर लिखे अनुसार स्वागत फिया 

हो, इसमे संदेह है। ऐसी कई दन्त-कथाएं पुत्तका मे लिखी मिलती है। आगे चलकर 

स्वयं मनूकी लिखता है--'कई साज्ञ बाद बादशाह औरंगज्लेद के बीच से पढ़ने से 

/सहाराजा जसवन्त्सिह और उसकी राणी में सेल हो गया, पर राणी के मन की भावना 
| में परिवर्तत न हुआ । एक वार जब भहाराजा ख़रबूज़ा खाने के लिए बैठा तो दासी में 
एक चाकू भ्री साथ से लाकर रख दिया । यह देखकर राणी ने दासी को पीसते हुए कहा- 

“क्या तुमे पता नहीं कि मेरा पति इतना स्राहसो है कि लोहा देखते हो बेहोश हो जाता 

है।” उसका ऐसा भ्राचरण अपने जीवन के भ्रन्त तक बना रहा ( स्टोरिया डो मोगोर; 
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युद्ध के मध्य ले चले आने का ध्यान उसके दिल में बहुत समय तक बना 
रहा । ; 5 
इस बीच बादशाह ने स्वास्थ्य में विशेष अन्तर पड़ने के कारण 
दिल्ली की ओर भरस्थान कर दिया था। मारे में मद्दाराजा की पराज्य का 
सम्राचार उसके पास पहुँचा। दाराशिकोद ने जब 
इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कद्दा-छुना तो पादशादद 
को फिर आगरे लौटना पड़ा, जहां से उसने बहुत कुछ इताम-इकराम 
- देकर शाइज़ादे ( दाय ) को एक बड़ी सेना के साथ औरंगज़ेय के विरुद्ध 
भेज्ञा । उसी समय बेगम ने सी एक पत्र औरंगज़ब के पास सिजवाकर उसे 
सममभाने की चेष्ठा की, पर उसने उसपर विशेष ध्यान न दिया और उत्तर 
समिजवाकर घह लड़ने के बारते आगे बढ़ता ही गया । कहते दें कि बाद- 
धाद खर्य अपने विद्रोही पुत्रों के खिलाफ़ जाना चाहता था, परन्तु दारा 
ओर खानजद्ां शाइस्ताजरा* के कहने के कारण उसको रुफना पढ़ा। द्िं० 
स॒० १०६८ ता० १६ शाबान ( वि० स० १७१४ ज्येष्ठ बदि ४८ई०स० १६४८ 


औरं॑गजैव का दारा को दहराना 





जि० १, ४० २६३-२ ) |! “चीरविनोद” में यह कथा दूसरे प्रकार से दी है ( भाग २, 
घृ० ८४२९ ), पर आशय उसका भी यही हैं। 

उक्त इतिहास-लेखकों ने सुनी-सुनाईं बातों के आधार पर अपने ग्रन्थों में इन 
भातों को स्थान दे दिया है, जिनपर विश्वास नहीं किया जा सकता ! 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० २२६ । 

(२ ) संतज़बुल्लुबाब--इलियटू; हिस्दी भाव इंडिया; जि० ७, ४० ३१६ | 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में ८०००० सेना के साथ दारा का मेंजा जाना 
लिखा है ( जि० १, ए० २२४ ), जो विश्वास के थोग्य नहीं है। 

(४ ) सुंशी देवीग्रयाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, छ० १७६-८० । 

: (४ ) ''मुंचख़बुल्खुवाब” में लिखा है कि शाइस्ताख़ां श्रौरंगज़ेव का मामा 
खगता था, और उसका ही पक्तपाती था, इसलिए वह बादशाह को स्वर्य उसके प्लिल्ाम 
जाने न देवा चाहता था । एकबार बादशाह ने इसकी छ्योढ़ी चन्द्र करवा दी थी, पर 
पीछे से दयालु-हृदय होने के कारण उसने इसे' माफ्त कर दिया ( इलियटू हिस्द्ी भव 
इंडिया; जि० ७, ४० ३९० )। 
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“मर रिलि कत त टमिपम कब लि कम कम 
ता० १० मई ) को दारा ने खलीलुल्लाखा' आदि को थोड़ी सेवा के खाथ घौल- 
पुर भेजा | बद खये अपने ज्येष्ठ पुत्र खुलेमान शिक्रोह के आगमन की 
प्रतीज्ञा में आगरे में दी ठददर गया, पर जब उसके आने में उसने विल्म्ब 
देखा तो उसे लाचार होकर प्रस्थान करना ही पड़ा | ता० ५ समज़ान 
( ज्येष्ठ सुदि ७-ता० २६ मई) को समूगढ़' के निकट आधकोस के 
अन्तर पर विरोधी सेनाओं के डेरे हुए । प्ले भेजी हुई सेना से कुछ भी 
प्रबन्ध न हो सका था, अतएव समूगढ़ पहुंचने के दूसरे दिन दी दारा ने 
अपनी सेना को युद्ध के लिए सुलल्ित किया । श्रौरंगज़ब भी सम्मुख 
आया, पर स्वयं युद्ध आरंस करने में लाभ की संभावना न देखकर यह 
विरोधी दल के आऋमण की राह देखते लगा । दूसरे दिन युद्ध आरंभ 
हुआ । दारा की सेता ने इतना भीषण आक्रमण किया कि औरंगजेब 
की सेना में खलबली मच गई, पर ठोक समय पर सद्दायता पहुंच जाने 
से स्थिति फिर बदल गई । शाद्दी सेना के राजा रूपसिंद राठोड़, शचुसाल 
हाड़ा, रामसिद आदि राजपूतों ने बड़ी वीरता वतलाई और युद्ध में प्राय 





( १ ) इसका ख़्ित्ताब उमरदतुर्मुद्क था और यह असात्ञतज़ां मीरवफ़शी का 
भाई था । औरंगज़ेव के प्रथम राज्यवर्ष (विं० सं० १७१५-६ ८ हैं० स० १६५८-६ ) 
में यह छः हज़ारी मनसवदार वना दिया गया। हि. स० १०७२ ता० २ रज्ब 
वि० सं० १७१८ फाल्युत सुदि ४ ८ हैं" स० १६६२ ता० १३ फ़रवरी ) को इसकी 
झ्यु हुई 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में दारा का धौलपुर जाना और वहाँ से 
औरंगजेब के सीधे आगरे जाने की खबर पाकर, उसके पीछे जाकर ( आवणादि ) 
वि० सं० १७१४ ( चैत्रादि १०१२ ) ज्येष्ठ सुदि $ ( ६० स० १६१८ ता० ३० मई ) 
को आगरे के निकट उससे युद्ध करना लिखा है ( जि० १, पृ० २२४ )। 


(३ ) रामसिंह की वीरता के विषय सें बर्नियर लिखता है--'उसने मुराद- 
बज़्श के साथ लद़कर अच्छी चीरता दिखलाई । उसने शाहज़ादे को अपने हमले से 
घायल कर दिया और विकट पहुंचकर चह हाथी के बंधी हुई रस्सियां काटकर शाहज़ादे 
को गिरानेवाला ही था कि उसने एक तीर ऐसा सारा, जिससे वहीं रामसिंह की श््ु 
शो गई ( ट्वेज्स इन दि सुग्क्ष पुपायर; ए० १९-२ ) ९ 


प्‌ 


श्श्थ राजपूताने का इतिहास 





धन 


गंवाये | यह सब देखकर दारा विचलित हो डठा | इसी समय उसके द्वाथी 
के दोदे पर एक गोला आकर गिरा, जिसले वह फ़ौरन हाथी से नीचे उतर 
बिना हथियार लिये घोड़े पर सवार हो गया। उसे न देखकर उसके साथी 
भाग निकले, जिससे बाध्य होकर दारा को भी भागना पड़ा | वहां से 
बह आगरे गया, जहां एक पहर ठद्दरकर घह दिल्ली के मागे से लादोर की 
तरफ़ चला गया | 
इसके तीखरे द्व औरंगज़ेब आगरे पहुँचा ' और नूर मदल्न बाग 
में ठद्रा। उस समय पद-बद्धि के लालायित सरदार बादशाह का साथ 
छोड़कर डसकी सेवा में उपस्थित हो गये। बादशाह 
५2 000 शक, ने पहले तो उसके पास चिट्ठियां भेजी, पर जब 
'. उनका कोई परिणाम न निकला और उसे विश्वास 
हो गया कि औरंगज़ेब की नियत साफ़ नहीं है तो उसने किले के फाटक 
बन्द करवाकर वहां अपने आदमी नियुक्त कर दिये! औरंगज़ेब ने यह देख- 
कर रात को क़िले को घेर लिया और उसपर तोपों का हमला किया। 
फलस्वरूप एक ही रात के घेरे से किले के भीतरवाले घबरा गये और 
प्रायः सभी औरंगजेब से मिल गये। फिर तो औरंगजेब ने फ्रेब से पिता से 
'क्िले की कुंजिया दृस्तगत कर ली और उसे नज़र क़ैद कर क़िले के 
प्रत्येक स्थान में अपने आदमी रख दिये”। उस्ली समय से राज्य में 





(१ ) संतख़बुल्लुबाब--इलियटू; हिस्दी ऑपू इंडिया; जि० ७, ४९ २२०२६) 
मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांचामा; तीसरा भारा, ए० १८०-८१। 

(२ ) “मुंतख़बुल्लुबाब”” में दारा पर विजय आप्त करने के बाद ही औरंगग्रेव 
का शाहजहां के पास एक ख़त भेजना लिखा है, जिसमें उस़्वे युद्ध आदि का ईश्वर की 
मज़ी से होना लिखा था ( इलियटू; हिस्दी झॉचू इंडिया; जि० ०, ४० २२९ ) । 

(३) औरंगज़ेब ने अपने पिता से यह कहलाया कि यदि आप झुमे किले की 
छुंजियां सौंप दें तो में आपकी सेवा में उपस्थित होकर अपने शुनाहों की माफ्ती माँग थे, 
( मुंशी देवीअसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग; छृ० १८६०६ ) | 

(४ ) झुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ४० १८३८६ । जदुनाथ 
सरकार; शॉर्ट हिस्टी ऑबू औरंगज़ेब; ए० ७३ । 
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पर कक) अल निशा शिक टन अचल व सिलिमप लक कल 
औरंगजेब की आज्ञा प्रचारित हो गई । फिर बादशाह ने दाराशिकोद के 
पीछे प्रस्थान किया, जो उन दिनों लाहोर में धत और सेना एकन्न करने में 
लगा था। मार्ग में हि० स० १०६८ ता० १ ज़िल्काद ( बि० से० १७१५ 
आवश खुद २८३० स० १६५८ ता० २९ जुलाई ) को तब़्तनशीनी का 
उत्सव कर उसने साथ के अमीरों को इनाम-इकराम दिये। 
डसी वर्ष महाराजा जसवन्तर्सिह् औरंग़ज़ेव की सेवा में उपस्थित 
हुआ | “सुंदखवबुल्लबाब” में लिखा दे कि पद्ले उसने एक पत्र अपने 
घकीलों के द्वार भिजवाकर बादशाह की माफ़ी 
चाही, जिसके मंजूर दोने पर पद द्रचार में गया, 
जहां उसका मनसव बहाल कर उसे बहुतसी 
चस्तुएं भेंट में दी गई । 
इस सम्पन्ध में जोधपुर राज्य की ज्यात में कुछ भिन्न चर्णन मिलता 
है, जिसका सारांश नीचे लिखे अनुसार है-- 
आगरे पहेचकर ओरंगज़ेब ने महाराजा जसवन्त्सिद्द के पास 
उसे अपने सैनिकों सहित आने के लिए फ़रमान भेजा, जिसके साथ उसने 
खांभर के खज़ाने से उस( जसपन्तर्लिद )को पांच लाख रुपये दिलाये । 
इसके अतिरिक्त उसने पांच हज़ार की इंडिया भी उसके पास भेजी | तब 
झपते आदर्मियों को एकत्र कर ( श्रावणादि ) वि० सं० १७१४ ( चेन्नादि 


जसवन्तसिंद का औरंगजेब 
की सेवा में जाना 





(१ ) झुंशी देवीप्रसाद,औरंगज़ेबनासा; जि० ६, ए० ३४-४। मुंतख़बुर्लुबाब-- 
इलियट; हिरदी आंच इंडिया; जि० ७, ए० २२६। ' 
(२) सुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; जि० १, पृ० ३५। “उमराए हनूद” 
से पाया जात है कि महाराजा जसपन्तर्सिह मिज्ञो राजा जयसिंह की मारफ़त औरंगज़ेय 
की सेवा में गया ( ४० १४८ )। 
. (३ ) संंतखहुशुबाब--इकियट्‌; हिस्दी आँवू इण्डिया; जि० ७, ए० २३३ । 


“वबीरविनोद” से भी पाता जाता है कि दारा का पीछा करना छोड़कर लाहोर 
से छौटने पर औरंगज़ेब ने जोधपुर के राजा जसबन्तसिंदद को आसूषण हत्मादि तथा दो- 
सास पच्तास इज़ार की जागीर दी ( भाग २, ए० ६म२ )। 


३४० राजपुतामे का इतिहास 


पल 58 मम 
१७१४ ) ज्येष्ठ बदि ८ (ई० स० १६४८ ता० १४ मई ) को उसने जोधपुर 
से प्रस्थान किया। ज्येघ्ठ सुदि ११ ( ता० १ जून ) को वद्द पुष्कर पहुंचा, 
जहां से चलकर तीसरे दिन वह अज्ञमेर पहुँचा । घदां बह चालीस दिन 
तक ठहरा रहा और वहीं! रहते समय उसने फ़राप्तत फे द्वाथ से राज्य-कार्य 
लकर मुंदणोत नेणली' के सिपुर्द किया। फिर यहां से प्रस्थानकर पद 


(१ ) संहणोत नैणसी का जन्म वि० सं० १६६७ सांगेशी्ष सुदि ४ (हैं? स* 
३६१० ता० & नवंबर ) शुक्रवार को हुआ था । उसका पिता जयमल जसवन्तर्सिह्द के 
पिता गजलिंह के समय में राज्य का घिश्वासपात्र सेवक था । वह राज्य का दीवान भर 
पीछे से क्रभशः जालोर एवं नागोर का शासक रहा था । संहयोत नैशसी भी प्रारम्भ 
से ही राज्य की सेवा में प्रविष्ट हुआ और उसने ससय-समय पर राज्य के विद्रोही सरदारों 
का दमन करने में अच्छी बहादुरी दिखलाई, जिसका उल्लेख ऊपर यथास्थान ञ्रा भयां 
है। बह जैसा वीर-प्रकृति का पुरुष था, घैसा ही विधानुरागी, इतिहास-प्रेमी भौर धीर- 
कथाओं से अनुराग रखनेवात्ाा नौतिनिषुण व्यक्ति था । राउ्य-कार्य में भाग क्षेना 
आरम्भ करने के साथ ही उसने इतिहास-सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया था । 
उसका लिखा हुआ बृहत्‌ ऐतिहासिक ग्रंथ “स्यात” के नाम से प्रसिद्ध है, जो अब काशी 
की नागरी अ्रचारिणी सभा-द्वारा दो खरडों में हिन्दी भाषा में प्रकाशित हो गया है | यह 
अन्थ राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छू, बघेलखंड, हुंदेलखंड और मध्यमारत के 
इतिहास के लिए विशेषरूप से उपयोगी है । राजपूताने के विभिन्न राग्यों की भाप्त 
ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण सुंहणोत नैशसी का यद्द अन्ध इतिहास 
के लिए बढ़ा महत्व रखता है । वि" सं० १३०० के बाद से नैशसी के समय तक के 
राजपू्तों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की लिखी हुई फ़ारसी तवारीज़ों से भी 
नैणसी की स्यात का सूढय अधिक है। राजपूताने के इतिहास में कई जगद जहां प्राचीन 
शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, वहां नैशसी की स्थात ही 
कुछ सहारा देती है । यह इतिहास का अपूर्व संग्रह है । नैणसी का दूसरा अन्य जोधपुर 
राज्य का सर्वासंग्रह ( गैज़ेटियर ) है, जिसमें जोधपुर राज्य के उन परगर्नों का इत्तान्त हैं, 
जो उस समय उक्त राज्य में थे। नैणसी ने पहले तो एक-एक परगने का इतिहास लिख” 
कर यह दिखलाया है कि उसका चैसा नाम क्यों पढ़ा, उसमें कौन-कौन राजा हुए, उन्होंने 
क्या-क्या काम किये और वह कब और कैसे जोधपुर राज्य के अधीकार में आया। इसके 
बाद उसने अत्येक गाँव का थोड़ा-थोड़ा हाल दिया है कि वह कैसा है, फ्लल एक ोती 
है था दो, कौन-कौन से अन्न किस फ़सल में होते हैं, खेती करनेवाले किस-किस जाति 
के क्षोग हैं, जागीरदार कौन हैं, गांव कितनी जमा का दे, पांच बरों में कितना सवा 
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गांव रीपड़ पहुंचा, झ्दां वादशाद औरंगज़ेब के हृदय की घात जानने के 
याद्‌ मादपद्‌ घदि १३ ( ता० (६ अगस्त ) को घद उसके पास इाज्र ही 
गया। वादशाइ ने उसे जद्दानावाद्‌ का खुघा दिया, जहां बद आशिवत छुवि 
१( ता० १८ खितंवर ) को पहुंचा 7 

इसके कुछ दी दिनों याद बादशाह फो खबर मिल्ली कि शाह छुआ 
बंगाल से सैन्‍्य-सददित चल पड़ा छ। ऐसी दशा में उस्े दारा का पीछा 
शाइशुजाके साथकी लड़ाई. ही इक इस ओर ध्यान देना पढ़ा। दिं० स० १०६६ 
से जसबन्तर्तित का खदेश ता० १० मोहर॑स (थि० छू० १७१५ आशिवन 

का सुद्ि १४८६० सत० १देश्य ता० ३० सित्तम्बर ) 
को वद विज्ञी घापस लौटा, जहां चद ता० ४ रघीडछअब्बज 
( म्रागैशीर्ष छुदि ६ ८ ता० २० नवंबर ) को पहुँचा | यहां पर उसे 
खचना मिली कि शाह शुजा दलवल्त सहित बनारस त्तक पहुँच गया दे 
और बनारस, चीतापुर, इल्ाइावाद्‌ तथा जौनपुर के फ़िलेदारों ने पर्दा फे 
क़िले उसके झुपुर्दे कर दिये हं'। तब बादशाह ने शाइज़ादे मुधम्मद 
खुलतान को आगरे से शाद्द शुज्ञा पर जाने की आजा दी, लैफिन फिर जब 
उसने शाद्द शुजा के और आगे चढ़ने का समाचार खुना तो उसने स्वयं 
सोरों की शिक्रारगाह चलते का इरादा किया) । दिल्ली से प्रस्थान करते 





यढ़ा है, तालाब, नाले और नालियां कितनी हैं, उनके पर्द-गिदे किस शकार के छू हैं 
भादि । यह कोई चार-पांच सौ पत्रों का ग्न्‍्य है। इसमें जोधपुर के राजाओं का राव सीहा 
से महाराजा जसवन्तरलिद तक का कुछ-कुछ परिचय भी दिया है।यह प्रन्थ प्रादेशिक होने 
पर भी जोधपुर राज्य के लिए कम महत्व का नहीं है । स्वर्गीय सुंशी देवीप्रसाद ने तो 
मैणसी को * राजपृताने का अदुलूफज़ञल"' कहा है, जो भयुक्त नहीं है । 

नैणसी के दो भाई और थे, जिनमें से सुन्दरशस राजकीय सेवा में था भ्रौर 
राज्य की तरफ़ से कई बार निद्रोही सरदारों पर-मेजा भया था । 

(१ ) जि० १, ७० २९८। 


(१ ) झुंतज़बुण्लुवाब--इलियट्‌; हिस्टी झॉँव्‌ एणिस्या| क्ि० ०, गृ० ३३१। 


( डर )' मुंशी देषीप्रसाद[ औरंगज़ेबनामा[ लि० १ ) १० ३६-७ | 
श्दे्‌ 
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समय उसने मद्दाराजा जलबन्तलिदर को भी अपने साथ ले लिया! । वहां 
पहुंचकर प्रथम उसने उस( शाह शुज्ञा )के पास नसीद्वत का एक पत्र भेजा, 
जिसका कोई परिणाम न निकलने पर शादज़ादे छुलतान को ग्रद्द लिख- 
कर कि वह उसके पहुंचने तक इन्तज़ार करे, उसने सोरों की शिकारगाद 
से चढ़ाई की। ता० १७ रबीउल्तआखिर ( वि० सं० १७१५ माघ बदि्‌ ४ ८ ३० 
स० १६४५६ ता० २ जनवरी ) को बादशाद्व क़सवे कोड़ा के पास पहुंचा, 
जहां शाहज़ादा झुद्दसमद्‌ सुलतान ठहर हुआ था। शाह शुज्ञा उस समय 
अपनी फ़ौज के साथ बहां से चार कोस की दूरी पर था। डी दिन खानदेश 
ले जाकर मोश्रज्ञभखां भी वाद्शाद्दी सेना के शामिल हो गया। शाह श॒ज्ञा 
ने युद्ध करने के इरादे से तोपखाना आगे लगा रकखा था। फोड़े में पहुंचने 
के तीसरे दित वादशाद्ष ने अपनी सेना और तोपखाने को आगे बढ़ाकर 
शन्नु पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । उधर शाद्द शुजा भी आगे वढ़ा। 
थोड़े समय में ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से आध कोस के अंदर पर 
एकन्नित दो गईं। उल्ली रात जब ओऔरंगझ्ेव अपने डेरे में था, उसकी सेना 
में गड़बड़ मच गई । मद्दाराजा जसवन्तर्लि|ह ने रात्रि के भारम्म में शुजा से 
लिखा-पढ़ी करके यदद तय किया था कि प्रातःकाल द्वोने के कुछ पूर्व वद्द 
“बादशाह की सेना पर आक्रमण कर उसका भरसक झुक़लान कर युद्ध, 
सेत्र से हट जायगा। ऐसी दशा में यद्द निश्चत है कि औरंगज़ेब उसका 
पीछा करेगा।डस समय शुजा को शादी सेना पर पूर्ण बेग से आक्रमण कर 
, (१ ) उसराए हनूव; ४० ११८ जोधपुर राज्य की स्यात जि० १; ४० हर 
डक्क ग्रंथ में वि० सं० ३७३४ के पौप (६० स० १६४८ के दिलंबर ) माल में औरंगज़ेव 
का महाराजा जसवन्तर्सिह को साथ लेकर पटने की तरक् प्रस्थान करना लिखा है। 
बादशाह ने सहारांजा को अपनी सेना के चन्दावल में रखा था । धबीरविनोद” से 
पाया जाता है कि वह अन्य राजपूर्तों के साथ वादशाही सेना की दोदिनी ड़ |! 
( भाग २, इ० करे ६) | जे | 


( २) सुंशी देवीमसाद; औरंगज़ेवनामा; जि० | ४० देधम रे 
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सहदित मार्ग में पड़नेवाले व्यक्तियों को फाटते हुए युद्धक्षेत्र से हटना 
आरम्भ किया। उसके आक्रमण से शाहज़ादे मुहम्मद खुलतान की सेना 
का बहुत जुक़सान हुआ | उसके साथ के तमाम डेरे, तस्वू और फज़ाना 
झादि लूट लिये गये। फिर विद्रोद्दियों ने, जिघर चादशाह था, उधर 
प्रस्थान किया। धहां के डेरे भी निरापद न रदे । कुछ सम्तय तक तो इसस 
बड़बड़ी फे कारण फा पता न चला। सारी बादशाद्दी सेवा में भय का 
साम्राज्य आविर्भूत हो गया और अनेकों सैनिक लुटेरों से मिल गये। 
बादशाद्द फो जब ये खबरें मिलीं तो चद्द ज़रा भी विचलित न छुआ, पद्चपि 
डसका आधे से अधिक लश्कर विखर गया था। इसी चीच उसे खबर 
मिल्नी कि मद्दाएजा लूट-सार करता छुआ अपने देश की ओर चला गया । 


(१ ) सरकार-कृत “हिस्टी ऑँव औरंगज़ेव” ( ज्ञि० २, ४० १४४ ), “उमराए 
इनृद” (ए० १५८-६) तथा “वीरविनोद” ( भाग २, ए० ८२६ ) में भी ऐसा ही उल्ले 
मिक्षता है; परन्तु जोधपुर राज्य की ज्यात में लिखा दे कि महाराजा कुछ वीमार होने के 
कारण वि० सं० १७१४ साघ वदि ४ (६० स० १६१६ ता० ३ जनपरी ) को पिछली 
रात समय के राठोढ़ ईश्वरीसिंद ( अमरसिंहोत ), दादा भावलिंद ( शब्रुसालोत ), 
सीखोदिया राससिंद ( भीसोत ) तथा अन्य कितने ही सरदारों के साथ अपने देश को 
रवाना हो गया ( यह कथन विश्वास के योग्य नहीं है ) | मार्य में जयपुर फे महाराजा 
जयसिंह से उसकी मुलाक़ात हुईं, जिसने उसको समभाने की कोशिश की, पर उसने 
कोई ध्यान न दिया। देश्वरीलिंद आदि उसके साथ ज़रूर हो गये, जिनको बादशाह की 
सेवा में पहुंचाकर उसने माफ़ी दिला दी।मसद्दाराजा अपने पूर्व-निश्चय के झ्नुसार जोधपुर 
आला शया ( जि० १, इ० २२९ )।॥ 


सनूकी के वर्णन से पाया जाता है कि बादशाह ने जसवन्तसिंद को शाही 
सेना के पिछले भाग में नियुक्त किया था | कुछ समय तक तो उसने शाह शुजा को 
सेना से लड़ाई की, पर बाद में घद लूद का साल लेकर आगरे की तरफ़ चल दिया, 
जहाँ शाह शुज्ञा की प्राजय का समाचार पाकर वह जोधपुर चलता गया ( स्टोरिया छो 
सोगोर; जिं० $, ४० इश८-३२ ) । सनूकी यह भी लिखता है कि औरंगज़ेव के हारने 
का समाचार आगरे में फैलने के कारण, वहां के हाकिम मयातुर हो रहे थे । यदि उस 
समय साहस फर जसपस्तसिंद् आगे बढ़ता तो आगरे के क्रिल्े पर उसका अधिकार हो 
जाता और घद्द आसानी ले शादहजदां को मुक्त कर सिंदासनारुढ़ करा सकता था ( वही, 
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फिर तो वादशाह जमकर आक्रमण करंने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ * 
कि शाहशुज्ञा की फ़ौज़् भाग निकली | तब शाइज़ादे मुदृम्मद खुलतान 
को शुज्ञा के पीछे भेजकर' बादशाद् ने बद्ां से वापस कुच किया । 
माघ छुदि १० ( ता० १३ जनवरी ) फो महाराजा जोधपुर पहुँचा । 
फोड़ा से चलकर उसने मार्ग में खेलू और मालू नाम के दो वादशाही शहर 
लुटे फिर वद् सखिंचाणा गया, परषद्ठां का गढ़ इसके 
हक. 3 इंथ न आया। जोधपुर पहुंचकर उसने सेना 
एकत्र की, तथा पहेवालों को पट्टे देकर सरदारों 
की मासिक दृत्तियां नियत फी। उधर महाराजा के इस प्रकार साथ छोड़ने 
के कारण बादशाह उससे बढ़ा अप्रसन्न हुआ | शाहशुजञा का प्रबन्ध फर 
उसने इसके साथ की लड़ाई में दीरठा दिखलानेबाले अमरखिदद के पुश्र 
रायसिंद को “फ़तदरजंग” का खिताव और हवाथी-घोड़े आदि उपद्वार में दिये 
तथा मुदम्मद अमीसां आदि फे साथ जोधपुर पर बिदा किया | यह खबर 
पाकर महाराजा मे आखोप के स्वामी कूंपावत नादरखां (राजलिंददोत ) 
और मुंइणोत मैणसी फो सेना देकर मेड़ते भेज्ञा । रायसिद्ध का डेरा बांदर- 
सीन्द्री में हुआ ॥ 





ज्ि० १, ४० इ३३ )। बर्नियर फा भी यही सत है ( दैघेद्स इन दि मुगल एस्पायर; 
घू० ७८) । 

(१ ) “अस्लेसालीह” में शाइज़ादे मुझज्ज़म का भी साथ भेजा जाना ब्िखा 
है ( इलियट्‌ ; हिस्दी घोंवू इणिदया; जि० ७, इ० २३६, टि० ३ )। 

(३ ) झुंशी देवीम्रसाद; भौरंगज़ेबनामा; जि० १, ६० ३८-६ | 

(३ ) वर्नियर भी लिखता है कि जसवन्तसिंद ने अपने देश में पहुंचकर खजवा 
के युदकेत्र से लूटे हुए ख़ज़ाने से एक बढ़ी भौर मज़बूत सेना एकत्र की ( दरवेक्स इन 
दि सुप्तल एस्पायर; ए० ८४ ) | 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ३२२६-३० 

“ुत्तख़बललुबआाब” ( इलियटू ; हिस्ट्री ओँव्‌ इयिडया; जिं० ७, ४० रे३७ ) मैं 
अमीरख़ों हथा रायसिंद का जोधपुर भेजा जाना लिखा है । उक्क पुस्तक से यह भी पाया 
जाता है कि रायसिद को जोधपुर दिये जाने को आशा भी दिलाई गईं थी। 


लोधपुर राज्य का इतिद्दास घइ्४५ 
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उन्हीं दिनों औरंगजेब को ज्ञात हुआ कि दाए शिकोद कच्छ होता 

हुआ अद्दमदावाद की सीता पर ज्ञापहंंचा है, जहां के खूबेदार शाइनवाज़ाखां' 
ने घुरादवक्ा का खज़ाता और दूसरा बहुतसा 
सामान इसे दे दिया है । इस घटना के एक 
भद्दीने फे भीतर दी दारा ने बीस दज़ार सवार एकप्न कर ल्षिये और घद्द 
दक्तिण जाने तथा मद्दाराजा जसवन्तरलिंद से मिलने की तरकीय सोचने लगा, 
ज्ञो उसके पास कई चिटद्दियां भेज छुका था । ये सब खबरें पाकर 
औरंगऊव ने अजप्तेर की ओर प्रस्थान क्रिया। मिज्जी राजा जयसिंद्द के बीच 
में पड़ने से उस( औरंगऊब )ने मद्दाराजा जसवन्तसिहद के अपराध मा 
कर उसका खिताव और जागीर चहाल कर दिये । इसके साथ ही 
इसने मद्दाराजा को उधर के समाचार आदि लिखने के लिए फहलाया 
झऋर मुहम्भद्‌ अमभीरखां फो वापस घुला लिया ।महाराजा, जो दाश शिकोदद 


(१ ) इसकी एक पुत्री औरंगज्ञेव को ध्याही थी । 


(१ ) इसकी पृष्टि दारा शिकोह के एक निशान से भी होती है, जो उसने 
सिरोही पहुंचने पर वहां से हि. स० १०६८ ता० १ जमादिउलअच्चल ( वि० घछं० 
१७१४ माघ सुदि ३८६० स० १६९६ ता० १४ जनवरी ) को महाराणा राजसिंह 
के नाम भेजा था । उसमें उसने अपने सिरोही अरे का उच्चेख करते हुए लिखा था-- 
हमने अपनी ल्ाज रशाजपूतों पर थोड़ी है और घस्तुतः हम सब राजपूर्तो के मेहमान 
दोकर आये हैं । महाराजा जसवन्तसिद्द भी उपस्थित होने के लिए सैयार हो गया है !” 

[ बीरचिनोद; भाग २, ० ४३२-३३ ] 


जदुनाथ सरकार-लिखित “हिस्डी ऑव्‌ औरंगजेब” से सी पाया जाता है कि 
श्सवन्तसिद से दारा के सेड़ता पहुंचते-पहुंचते उसके पास कह पत्र भेजे थे, जिनमें उसे 
अ्रपनी सहायता का आश्वासन दिलाया था (जि० २, ए० ६६७-८ ) । बर्नियर भी 
क्षिखता है कि जसवन्त्िद्द ने दारा को ज़बर कराई कि में अपनी सेना के साथ आगरे 
के सा में तुर्दारे शामिल हो जाऊंगा ( देवेहस इन दि मुगल एस्पायर; ए० ८५ )। 


(६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि 
के चीजाड़े . आह... १ दाराशिकोह के 
पुश्न सिफ्निरशिकोह के है पहुँचने पर सहाराजा जसव॑ंतर्सिह्ठ उसके साथ रावडियास 
तक गया, जद्दों से उसने उसे यह कद्दकर बिदा किया कि झाप अलमेर जाय॑, में भी 
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से मिलने के लिए बीस कोख आगे चला गया था, बादशाह का पत्र पाते ही 
दारा से बिना मिले, अपने देश लौट गया | दारा ने इसपर कई घार उसके 
पास लिखा-पढ़ी की, पर कोई परिणाम न निकला । जोधपुर से बीस कोस 
के अन्तर पर पहुँचफर उसने मद्ाराजा के पास देचन्द' नामक एक व्यक्ति 
को भेजा । मद्दाराजा ने डसको यद्दी उत्तर दिया कि दारा पदले अजमेर 
जाकर राजपूतों से बातचीत करे; यदि दो-तीन बड़े राजपूत (राजा) उसकी मद्व्‌ 
के लिए तैयार दो जायंगे तो में भी डससे आ मिलूंगा । अजमेर पहुंचकर 
दारश शिकोद्द ने फिर देचन्द को और कुछ दिनों बाद अपने पुत्र सिफ़िर 
शिकोद्द फो मद्याराज्ञा के पास भेजा और उसे बहुत-कुछ लालच दिखाया, 
परन्तु फोई परिणाम न निकला- तथा दोनों को निराश ट्वोकर लौदना पड़ा। 
ऐसी परिस्थिति में जब दारा ' पल गा श्यति में छेद वार लिए मिशन शाविगक को रश या बल हो रहा था उसे 


सेना पुकन्नकर चहां आता हूं । औरंगजेब ने, जो अजमेर की तरफ़ 'चल घुका था, 
मार्ग में सिज्ञो राजा जयसिंह से कहा कि जसवन्तर्सिद्द मेरे हाथ में आया हुआ राज्य 
नष्ट करना चाहता है। उसे समझता दो, यदि वह मेरे शामिद् नहीं रहना चाहता तो दारा 
कै भी शामित्र न हो; अपने ठिकाने को क्ौट जाय और पोछे जो तख़्त का स्वामी हो 
डसकी चाकरी करे । जयसिंह ने ये बातें महाराजा से कद्टलवा दीं। फिर क्ौल-करार का 
फ़रसान पाकर महाराजा ने वि० सं० १७१६ चैत्र वदि ११ ( हैँं० स० १६५१६ ता० & 
सार्च) को जोधपुर की तरक्त प्रस्थान किया । ( आवशणादि ) वि० से० १०१२ ( चैत्रादि 
१७१६) चैन्न सुदि ३ ( चा० ३३ मार्च ) को औरंगज्ञेब की दारा शिकोह से लड़ाई हुईं, 
जिसमें हारकर दारा शिकोह गुजरात भाग गया-( जि० 3, ४० २३००१ ) | 

मन्‌की लिखता है कि जब औरंगज़ेब को यह आशंका हुईं कि जसवन्तलिद्द वारा 
की.सदद पर तत्पर हो जायगा, तो उसने जयसिंह को कहकर डससे जसवन्तर्सिंह को 
इस कार्य से वर्जित करने के लिए पत्र लिखवाये। यददी नहीं उसने शाह छुजा के साथ की 
लड़ाई में लूटा हुआ सामान भी जसवन्तसिद्द को अपने पास रखने के लिए कहलाया 
तथा उसे शुमरात का सूचा देने का भी वादा किया ( स्टोरिया डो मोगोर; जि० १; 
ए० श३६)। . 

बर्नियर का भी ऐसा ही कथन है ( टैवेर्स इन दि मुगल एस्पायर ४० ८१ )! 

(५ ) जदुनाथ सरकार ने इसका नाम ढुबिनर्चंद दिया है ( हिस्ी भाव 
ओऔरंगरज़ेव; जि० २, ४० ३६६ ) । 
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ओरंगज़ब के बहुत निकट पहुंच जाने का समाचार मिला । खुल्लमखुल्ला 
लड़ाई करने में अपने को असमर्थ पाकर उसने देवराई (दौराई) के निकट 
की पहाड़ियों का आश्रय लिया, जड्दां से कई दिनों तक उसने बढ़ी इढ़ता 
के साथ औरंगज़ब की सेना का मुक़ाबिला किया, परन्तु जम्मू के राजा 
शजरूप, शैखमीए और दिलेरखां अफ़गान के प्रबल आक्रमण के सामने 
बसा(दारा)की सेना ठहर न सकी और उसे सिफ्िए शिकोद्द, फ़ीरोज़ मेबाती 
तथा दरम के कुछ अन्य व्यक्तियों सद्दित प्राण बचाकर भागना पड़ा। राजा 
जयसिंह और बहादुर लेना के साथ उसके पीछे रवाना किये गये! । 

- डैवर्नियर' लिखता है कि औरंगजेब से मिल ज्ञाने के कारण जलवन्त- 
सिंद नियत तिथि के बहुत पीछे अजमेर पहुँचा और युद्ध आरम्भ दोने पर 
औरंगजेब के शामित्न दो गया । उसका उद्देश्य दारा शिकोद्द को ऐन मौफ़े . 
पर धोखा देना था। दारा के सेनिकों ने जब यद्द दालत देखी तो घे भाग 
खड़े हुए । 

टेबर्नियर का उपरोक्त कथन ठीक नहीं दे । जलवन्तर्सिद्द इस लड़ाई 
के समय युद्धक्षेत्र में उपस्थित दी नहीं था, फिर उसका दारा से विश्वास- 
घाव कर औरंगज़ेब की फ़ौज़ के साथ मिल ज्ञाना केसे माना जा खकता 





(१ ) भुंतख़बुद्लुबआाब--इलियटू; हिसदी आँद्‌ इंडिया; जि० ७, घृ० २४८-४ ६। 
झुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; जि० १, ४७० ४१-३ । जदुनाथ सरकार; दिस्दी ऑँब्‌ 
औरंगजेब, जि० २, ए० १६२-८७ | 


(२ ) इसका पूरा नाम जीन-बेप्टिस्ट टैवर्नियर ( उ०आा-उन्नएपं808 पीडएलए- ५ 
४7०7 ) था । इसका जन्म पेरिस में ० स० १६०४ में हुआ था | इसे बचपन से ही 
थात्रा का शौक था। अपने जीवन में इसने सात चार समुद्गर-यात्रा की । अपनी इन 
याज्नाओं में यह कई बार भारतवर्ष में भी आया, जहाँ का वर्णन इसने स्वरचित पुस्तकों 
में किया है। हैं० ख० १६८६ तक इसका विद्यमान रहना पाया जाता है ।' इसकी क़न्र 
मॉस्को ( (0800 ) में मिली है । 


(३ ) देवेस्स इन इंडिया--बी० वाल-हृत पंग्रेज़ी अनुवाद (दूसरी आवृत्ति ॥] 
जिं० ९, पू० २७०४ । को 


ध्श्द शाजपूताने का इतिहास 


है । वर्नियर फे अनुसार भी जसपन्तसिद्द इस लड़ाई फे समय डपस्थित 
(नहीं था । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि दारा के साथ की 

लड़ाई के अनन्तर बादशाह ने शुज़्रात का खूबा मद्दाराजा जसवन्तर्सिष्ठ के 

नाम कर दिया, जहां शीघ्रता के साथ पहुंचने फे 

2 ही लिए उसके पास (आवरणादि) वि० से० १७१४ 

( चैन्नादि १७१६ ) चैत्र छुदि ६ ( ता० १६ मार्च ) 

को घालसमन्द में शाही फ़रमान पहुंचा । यद्दां से वद्द जोधपुर गया भौर 

फिर वैशास्र धदि २( ता० ३० मार्च ) को सिरोही के राव अखेराज फी 

पुत्री से धियाह कर वेशास खुदि ४ ( ता० १५ झप्रेल ) को अद्दमदावाद में 


दाखिल हुआ । 
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($ ) दैवेल्स इन दि मुग़ल एस्पायर; ए० सण्न्प । 


(१) जि० $, ४० २३१ । “अस्ले सालीह” में भी इस भ्दसर पर सस- 
घन्तसिंद को गुजरात की सूबेदारी मिलना लिखा है ( इल्तियटू। हिस्दी शाँवू इंडिया; 
लि० ७, पृ० १३१ )। 


/प्रिरात-इ-अद्मदी” से इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश पढ़ता है। उसमें 
खलिखा है-- 


महाराजा जसचस्तसिंह कई कारणों से बहुत शमिन्दा हो शया था, क्षेकित 
मिज्ञों राजा जयसिंद की सिक्तारिश से उसे बादशाह की तरफ़ से माही मिक्ष गई भौर 
हि० स० ३०६४ के रजब (वि० सं० १७१६ चैन्रवैशास ८ ई० स० १६५६ मार्च ) 
मास में वह गुजरात की सूबेदारी पर जियुक्न किया गया तथा उसे यह आज्ञा हुई कि 
वह गुजरात का कास संभाले और अपने कुंवर प्रथ्वीलिंह को शाही सेवा में भेज देवे 
[ मिज़ा सुहस्मद इसन-कृत सूल फ़ारसी ( कलकत्ता संस्करण ); जि* १, ४०९ २४४ | 
चही--पठान निज़ामज़ां नूरख़ां वकील-कृत गुजराती अज्ुुवाद; जि० 3 ४५ ३४३ 
उक्त पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जसवन्तर्सिह का “महाराजा” का ख़िताब, 
उसके पहले के अपराधों के कारण छीन लिया गया था, प्रीछ्या हि? स० ३2४४९ 
(वि० सं० १७१६७०३७ ध्ट हं० स० १६६६-६० ) में बहाल कर दिया गया ( बह 
लि० १, ए० २१५२ । गुजराती अनुवाद; जि० 4, ४० २६० ) । 
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उन्हीं दिनों जेसलमेर फे राचल सचलसिह ने फलोधी तथापोकरण 
के दस गांव लुटे। इसपर मदाराज़ा ने सिरोही में रहते समय मुंदणेत नेणली 
को जैसलमेर पर जाने की आश्वा दी । वह ज्ञोध- 
पुर से रूत्ता एकत्र कर पोकरण पहुंचा | सवलसिंह 
का पुत्र अमरलिद्द उस समय वहां पर दी था। चह 
मेदणेत नेशसी के आने का पता पाकर जैसलमेर चला गया । तब नेणुस्ती 
ते उसका पीछा कर जैसलमेर के पत्चील गांव जला दिये और जेसलमेर 
से तीन कोस इधर बासशणपी गांव में डेरा किया | जब कई रोज़ तक राचल 
डसका सामना करने के लिए गढ़ से न निकला, तो घह आसणी नामक गढ़ 
में लूड-मार कर घापस चला गया । 

दरा ते अजमेर से भागकर कड़ी त्था कच्छ आदि में सहायता 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पर इसमें असफल होने पर उसने द्ावाज 
मलिक जीवन की बातों में आकर उसके साथ ईरान 
की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में मलिक जीवन तो 
चदाना बनाकर लौट गया और उसके साथियों ने 
दाशा तथा उसके पुत्र सिफ्निर शिकोह को वन्‍्दी चना लिया। फिर ये यहा- 
डुरख़ां के खुपुर्दे किये गये, जिसने जिलदिज्ज ( आश्विन ) मास के भध्य में 
उन दोनों को बादशाह के रूचरू पेश किया। उसी महोने के अत में? दारा- 
शिकोद का भाग्य निर्णय कर उसे भौत को सज़ा दी गई तथा सिफ़िर 


निाभपतयपप-__-ा..... 
(१ ) पोकरण पर इससे बहुत पढें ही जोधपुर का अधिकार स्थापित हो गया 
था ( देखो ऊपर पृ० ४२१३-२३ ) । 








जैसलमेर के रावल पर सेना 
भेजना 


दारा शिकोद और उसके पुत्र 
का पकड़ा जाना 





( ३ ) जोधपुर रज्य की स्यात; जि० ३, घू० २४ ६-१० । लच्मीच॑द-लिखित 
“तपारीज़ जैसलमेर”, टेंड-कृत "राजस्थान”, रंहणोत पैशसी की स्यात आदि में इस 
घटना का उद्देख नहीं है । 


(३ ) “अम्ले साली” में त्ा० २६ दी है ( इलियट्‌; हिस्ट्ी झोंबू इंडिया; 
ज़ि० ७, एृ० २४६, दि० १) । 
श्र्ज 
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शिकोह ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया । 
वि० सं० १७१६ ( ईं० ० १६५६ ) में महाराजा ने उन भोमियों के 
ऊपर, जो बिद्गोही हो रहे थे, चढ़ाई की | चार मास में उनका पूर्ण रूप से 
दमन कर पौष खझुद्दि १४ (ता० १७ दिसिंबर) को वह 
अहमदाबाद लौट गया । इसके दूखरे साल गुज- 
रात में रहते प्तमय उसने बादशाह के पास धन, 
आभूषण, घोड़े आदि भेजे । वि० खे० १७१८ ( ईं० स० १६६१ ) में नवेड़ा 
के भोमिया दूद्य कोली के विद्रोद्दी दो जाने पर महाराजा ने उसपर चढ़ाई 
की । इसपर दूदा उसकी सेवा में डपस्थित हो गया । 
द्वि० सू० १०७३ ( वि० खे० १७१६-२० 5 ईं० स० १६६२-६३ ) में 
जसवंतसिंह का गुजरात से वादशाद्द ने गुजरात से महाराजा जसवंतर्सिद्द को 
दटादा जानो हटाकर घहां मद्दाबतस्रां की नियुक्ति की । 


जसवतसिंद की भोमियों पर 
चढाई होना 





(१ ) झंतज़बुल्लुबाब-- इसलियट्‌ ; हिस्ट्री आवू इंडिया; जि० ७, ४० २४२-६ | 
जदुनाथ सरकार; हिस्ट्ी ऑवू औरंगज्ञेब,जि० २, ० ३६४-६ तथा २०३६-२० ( मत्रिक 
जीवन का स्वयं दारा को गिरफ्तार करना लिखा है )। 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० २३१। 

(३ ) वही; जि० १, ४० २६१-२ । 

(४ ) वही; जि० $, ४० २३१ । 

(६ ) झुंशी देवीग्साद; ओरंगज़ेबनामा; जि० १, ४० ४६ । जोधपुर राज्य की 
स्थात में काकरिया तालाब के निकट छेरे होने पर वि० सं० ३७१८ मार्गशीर्ष बढि 
(हैं० स० १६६६ ता० ४ नवम्बर ) को बादशाह का फ़रमान 'जाना लिखा है, जिसके 
अजुसार गुजरात का सूबा उससे हटाकर महाबतखां को दे दिया गया भौर महाराजा 
को उसके णुचज़ सें हांसी, हिसार के परगने मिले (जि० १, ४० ९३१ )। हांसी, 
हिसार के परगने उसे मिलने का किस्री फ़ारसी तवारीश्न में उत्लेख नहीं है। मनूकी 
लिखता हैं कि महाराजा के गुजरात में रहते समय औरंगजेब बहुत सग्त बीमार पढ़ूां हे 
उस समय यह अफ़वाह फैली कि महाराजा गुजरात से जाकर शाइजहां को छुड़ाने का 
उद्योग करेगा, पर बादशाह के निरोग हो जाने के कारय यह केवल अफवाह डी हे 

( स्टोरिया डो मोगोर; जि० २, ४० ४शऔर #८ ) । 
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औरंगज़ेब के राज्यारम्म के पूर्व ले ही दक्षिण में मरहटों का ज़ोर 

बढ़ने लगा था | उसके सिंदालनारूढ़ होने के वादृडनका आतंक और बढ़ा। 
शाइस्ताख़ा के साथ की शाहजी के पुत्र शिवाजी ने सेनिकों का संगठन 
शिवजी की लडाई भौर कर ऋमश! त्तोरणा, कोंदाना, ज्ञावली, माहुली 
बत्तपंत्र्िह आदि के क्लिक्ों पर अधिकार कर लिया था। फिर 

उसने पन्‍्हाला वथा रतनागिरि आदि अनेक स्थाव अपने क्रष्ज़े में कर 
लिये । पन्हाला पर उसका अधिकार झधिक दिनों तक न रद्दा, क्योंकि 
बीज्ञापुर की सेना से वहां चढ़ाई कर दी। मुसलमान सेनापति जौहर को 
शिवाजी ने अपनी तरफ़ मिलाया तो सही, पर दाद में अफ़ज़लखा के 
पुत्र फ़ज़लखां तथा सीदी हलाल के पवनगढ़ के क्तिले पर आक्रमण 
करने के कारण उसे पन्हाला का परित्याग करना पड्ढा। पीछे से जौहर के 
शुप्त मनन्‍्तव्य का पता लगने पर जब अली आदिलशाह ( द्वितीय ) ने स्व 
चढ़ाई की, तो उस जीहर )ने घेरा दृठाकर पन्द्ाले का गढ़ आदिलशाह 
के आदम्ियों को सौंप दिया। शिवाज्ञी की वढ़ती हुई शक्ति का रोकना 
अत्यन्त आवश्यक हो गया था, अतवएव बि० से० १७१६ के भाद्रपद 





हक 





“सिरात-इ-अहसदी” से लिखा है कि हि. स॒० १०७२ (वि० से० १७१४८- 
$६८हैं० स० १६६१-६२ ) में गुजरात की सूवेदारी पर नियुक्न रहते समय महाराजा के 
पास इस आशय का शाही फ़रमान पढुंचा कि वह अपनी सब सेना सहित अमीरुल- 
उसरा( शाइस्त्ज़ां |की, जो दक्षिण मे शिवाजी से लड़ रहा है, मद॒द को जावे (मूल 


फ़ारसी; जि० १, ३० २५३ । पठान निजञामख्ां चूरज़ां-कृत गुजराती अजुवाद, जि० १, 
पृ० २६३ )। 


(१ ) अबीसीनिया का एक गुलाम । इसने करनौल पर स्वतंत्र अधिकार कर 


लिया था। सुलतान आदिलशाह ( द्वितीय ) ने इसके अनुरोध करने पर इसे सलावत़्ा 
का ज़िताब देकर शिवाजी प्र भेजा था। 


(३ ) इसका वास्तविक नास अब्दुज्ञा भवारी 


था और यह नीजाएर का परुख 
सरदार था। 


(३ ) चीजापुर फा शासक | 
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( ईं० स० १६५६ जुलाई) मास में बादशाद (औरंगज़ेब) ने शाहज़ादे मुश्रद्धम 
के स्थान में शाइस्वाखां' की नियुक्ति दक्षिण में कर उसे शिवाजी का दमन 
करने के लिए भेजा । उसने थोड़े समय में ही चाकन ( 0४शंप््ा ) से 
मरहटों को निकालकर वहां अधिकार कर लिया। फिर उसने उत्तरी कोंकण 
की और ध्यात्र दिया, जहां फे लिए कारतलबखां सेनापति नियुक्त किया गया, 
पर शिवाजी भी चुप न बैठा था। उसने शीघ्रता से जाकर कारतलबसां 
की सेना को हरा दिया, पर इसके बाद दी वि० से० १७१८ के ज्येष्ठ ( ई० 
ख० १६६१ भई ) मास में मुगल सेना ने सरहटों से कद्याण छीव छिया। 
शिवाजी ऐसी दशा में च्धेनगढ़ में चला गया | ई० स० १९६२ और १६६३ 
(बि० सं० १७१६ और १७२०) के प्रारस्मिक दिनों में मरदटों पर मुग्ल्लों के 
आक्रमण मिरल्तर जारी रहे | 

चाकन पर अधिकार करके शाइस्ताखां पूना चला गया और बहीं 
रहने लागा। सहाराजा जसवन्तर्सिद्द दस हज़ार सैनिकों सद्दित सिदंगढ़े के 
मे में ठहरा हुआ था। शिवाजी प्रति दिन की लड़ाई से ऊब गया था। उसने 
शाइस्ताखां को पराजित करने का एक उपाय सोचा। दो दज़ार वीर सैनिकों को 
झुगद्य छावनी से एक मील की दूरी पर दोनों ओर रखकर तथा चारक़ौ हुगे 
हुए आदमियों को लेकर वह मुगल छावनी सें रात के समग्र घुस गया। शादी: 
पहरेदारों के पूछने पर यह कहा गया कि हम दक्षिणी जिपाही हैं और अपने: 
अपने स्थान पर नियुक्त होने के लिए आये हैं” । किसी छिपे हुए स्थान 





( १ ) इसका वास्तविक नाम अबू तालिब अथपघा मिर्जा झुराद था भौर यह 
शाहजहां के राज्यकाल से चज़ीर के पद पर था। 

(२ ) “इंतज़बब्छुबाब” ( इलियट्‌; हिसट़ी ऑँबू इंडिया; जि० ०, ४५ २६१ ) 
मैं भी इसका उल्लेख है । 

(३ ) जदुनाथ सरकार; शिवाजी ( तृतीय संस्करण ); ए० २२-प७ | 

( ४ ) “झुंतख़बुरुलुबाब' में लिखा है कि शिवाजी के सैनिकों का एक दल झूठी 
घरात बनाकर और दूसरे क्रेदियों को ले जाने के बहाने से मुगल छावनी में घुसा 
( एलियट, हिस्दी ऑन इंडिया, जि० ७, ए० २६६ ) | 
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विश न्दनकन  के क शक कमल 


में कुछ समय तक विश्राम कर शिवाजी अपने सेनिकों सहित शाइस्वाखां 
के निवास स्थान के निकट गया। ब्दा के सब खैनिक आदि खो रहे थे। 
थोड़े-बह्ुुत जो ज्ञाग रहे थे उन्हें मौत के घाट उतारकर, उन्होंने दीवार में 
छार फोड्कर मार्ग बनाया और डेरे तम्बुओं को तोड़ता हुआ दो सौ आद- 
सियों सहित शिवादी खान के ऊपर जा पहुचा ।हरम की भयभीत रमसणियों 
में खान को जयाया, पर इसके पूर्व कि चह शख्र संभाल सके शिवाजी ने 
तलवार के वार से उसके हाथ की उंगलियां काट दीं। बाहर के दो लो 
ब्यक्तियों ने भी मुग़ल सेमिकों को बुरी तरह काट डाला | शाइस्ताऱां का 
एक पुत्र इसी कड़े में काम आया और स्वये उसे खुरक्षित स्थान में भागना 
पड़ा | इस लड़ाई में शिवाजी की तरफ़ के केचल छः आदमी मारे गये और 
चालीस ज्ञस्मी हुए। यह लड़ाई ई० स० १६६३ ता०४५ झअप्रेल् (बि० से० १७२० 
द्वितीय चेच्र खुद ८) को हुई। प्रात:काल होने पर ज़लबन्तालिद शाइस्तार्जा 
का हाल्न-चाल पूछने के लिए गया! | डल समय शाइस्ताखां ने कहा-- जब 
(१) फ़ारसी तवारीख़ों से पाया जाता है कि जसवस्तसिंह शिवाजी से सिल् 
गया था, इसलिए उसके झाक्रमण के समय उसने कोई भी भाग नहीं लिया। “रटोरिया 
डो मोगोर” में किखा है कि उसके कहने से ही शिवाजी ने शाइस्ताज़ां को मारने का 
निश्चय किया था ( सदूकी-कृत, जि० २, ५० १०४ )। वर्नियर लिखता है कि अचानक 
आक्रमण कर शाइस्ताख़ं को घायल करने के वाद शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया 
और धहों से लूट का बहुत्तसा सामान ल्लेकर चह निर्विरोध वापस लौट गया । इस 
सम्बन्ध में लोगों को ऐजा सन्देह था कि जसवन्तसिंह और शिवाजी के बीच किसी 
प्रकार का सममोता हो गया था, जिससे उपयुक्त दोनो घटनाएं हुई' । फलतः जसवग्त- 
सिंह पीछे से दुक्तिण से चापस बुला लिया गया, पर वह दिल्ली जाने के वजाय अपने 
देश चला गया ( देवेब्स इन दि मुग़ल्ल एस्पायर; ए० १८४७-८ ), पर ये सब कथन 
निमनल हैं, क्योकि गिफ्फर्ड (0570) ने राजपुर से हं० स० १६६३ त्ा० १२ श्रप्रेल 
(वि० सं» १७२० द्वितीय चैत्र सुदि १५) को सूरत चिह्दी लिखी थी । उसमें शिवाजी 
के रावजी ( पंडित ) के ना्म के णुक पृन्र का उद्चेख है, जिसमें शिवाजी ने लिखा था कि 
लोग कहते हैं कि मेंने जसवन्तसिंह के कहने से यह काम किया; परन्तु यह ग़लत ड्ै, 
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शज्ञु ने मुझपर आक्रमण किया, उस समय मेने विचार किया कि तुम 

डससे लड़कर काम आये ।' जब बादशाह के पास इस दुर्घटना की सूचना 

पहुंची तो उसने शाइस्ताख़ां को हटाकर बंगाल में मेज दिया और उसके 

स्थान में मुअज्ज़म की नियुक्ति की | ई० स० १६६४ ( बि० सं० १७२०) के 

प्रारम्भ में शाइस्ताज़ां के प्रस्थान करने पर मुअज्ज़म औरंगाबाद में भा 

रद्दा और जसवन्तर्सिद्द की नियुक्ति पूना में की गई । 

इसके बाद शिवाजी का उपद्गव द्नि-द्न बढ़ता द्वी गया। उंसते 

सूरत के पास के जीवल (बल) आदि कई क्रिलों पर श्रधिकार कर लिया | 

,.. यही नहीं उसने समुद्र के किनारे कई नये क्रिले भी 

७३४ # + जलिर्मण किये । जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा 

है--'शिवाजी का उतकर्ष रोकने के लिए वि० से० 

१७२० कार्तिक बदि ११ (ई० ख० १६६३ ता० १६ अक्टोबर ) को पूना से 

भद्दारजा जसबन्तर्सिद मे उसपर चढ़ाई की । मारगशीर्ष खुद ७ ( ता २७ 
जवस्बर ) को ऊुंडाणा पहुंचकर उसने गढ़ के पास मोर्चा लगाया आयः 








क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर के आदेश से यह. कार्य किया था ( सरकार; शिवाजी; 
जछु० ६१ का टिप्पण )। 


(१) “मुंतख़बुरलुच्यब” के अबुसार शाइस्ताज़ां ने यह कहा कि मैं तो 
समभता था कि महाराजा शाही सेवा में है ( इलियट ; हिस्दी शव इंडिया; जि? ५ 
घु० २७१ )। 


(२) सरकार; शिवाजी; ए० ८८-६३ और १०३ । जोधपुर राज्य की व्यात 
में भी इस घटना का उल्लेख है (जि० १, ४० २३२ ) और इसके बाद डसका दक्षिण 
में नियुक्त किया जाना लिखा है । मदुकी-कृत 'स्होरिया डो मोगोर” (जि० २ ४! 
१०६ ) से पाया जाता है कि शाइस्ताखां को हटाकर बादशाह नें जसवंतर्सिंह को 
दरबार में हाज़िर होने का हुब्स दिया, पर वह इस आज्ञा की अवहेलना कर अपर देश , 
चला गया। “चीरविनोद” (भाव २, छ० ८२७) में भी इस घटना के वाद बादशाह-ढारा 


उसका वापस छुलाया जाना लिखा है । 
5 ॥ 
(३ ) झुंतखूब॒ुर्छुबाब--इलियट; हिस्दी झाँव्‌ इंडिया; जि० ०, ४९ ४) 


जोधपुर राज्य का इतिहास ४५४ 


ल्‍४7१८ब१5टपट फल पल व बट भव ता 





०-5 ०२०5३ चनदसचरन रच ऋाथ जम मरा बज 2५ व 


छु; मास तक वहां पढ़े रहने पर भी जब कोई फल न निकला तो गढ़ तक 
झुरंग लगाने का निश्चय किया गया। ( शआावशणादि ) थि० से? १७२० 
( चैन्रादि १७२१ ) चेशाख बदि १६ ( ईं० ख० १६६४ ता० रै३ अप्रेल् ) को 
सुरंग लगाई गई । फिर ज्येष्ठ वदि ६ (ता० ६ मई) को पल्लीता लगाकर गढ़ 
डड़ाने का प्रयत्त किया गया, जिसमें सफलता नहीं मिली । दिन मिकलने 
पर दोनों दलों में लड़ाई हुई, जिसमें मद्दाराजा की तरफ़ के राठोड़ भीम 
(शोकलदासोत मेड़तिया ), राठोड़ भावसिह ( भीमोत जैताबत ) आदि 
झतेक व्यक्ति तथा शाही सेना के कई व्यक्ति मारे गये'। पीछे से बषों ऋतु 
अआउपस्म हो जाने और बादशाद के पास से फ़रमान पहुंचने पर, मद्दाराजा 
जैरा उठाकर पूना' लौट गयाँ। उक्त ख्यात में यह भी लिखा है कि उन्हीं 
दिनों रखद्‌ के लिए ज्ञाते हुए शिवाजी के आदमियों से महाराजा के सैनिकों 
की मुठभेड़ दो गई । महाराजा के सैनिकों में से कई इस भगड़े में काम 
आये, पर उन्होंने अत में बैल आदि छीन छी लिये । 

वि० से० १७२१ (६० स० १६६४५) में बादशाह ने महाराजा जसवन्तर्सिहद 
को दक्तिण से हटाकर द्रबार में उपस्थित होने की आज्षा भेजी | उसके 


($ ) “मुंतखुज॒रछुबाब” में भी लिखा है कि महाराजा ने शिवाजी का दुसन 
करने के लिए प्रयश किया, पर उसे सफलता न मिली ( इलियट; हिस्दी झवू इंडिया; 
जि० ७, १० २७३ ) | सरकार-कृत “शिवाजी” से पाया जाता है कि जब छुः भहीने 
थेरा रहने पर भी जसवन्तलिंद को सफछता नहीं मिल्ली तो उसने शत्रु के गढ पर प्रबल 
श्राक्रमण किया । इस हसले में इसके कई सौ आदसी काम आये । इसके बाद 
हीं उसका अपने बहनोई भावलिंह हाड़ा से सफलता की ज़िस्मेवा के सम्बन्ध में 
मतभेद दो गया, जिससे दोनों! अपनी-अपनी सेनाएं लेकर भौरंगाबाद चल्ले गये 
(9० १०३ ) | 


(३ ) जैसा कि ऊपर टिप्पण १ में लिखा है, कहीं-कह्दी महाराजा का औरंगा- 
बाद जाना ही लिखा मिलता है। 


(६ ) जि० १, १० २३२-४ । 


(४ ) नि० १, ए०५ २३४ | 
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स्थान में चहां तवबाव दिलेरखां और मिज्ञौ राजा 
जयसिंह की तियुक्ति की गईं । चेन्न बदि १२ 
(ई० स० १६६५ ता० ३ मार्च ) को पूदा पहुंचकर 
रामपुरा और करौली होता इुआ मद्यराजा (जसचंतरसिद) शाइजद्वांदाबाद 
में बादशाह की सेवा में डपस्थित दो गया । बादशाह थे उसे सिरोपाव 
आदि बहुतसी चीज़ें इचाम में दी *। 
जयतलिह मे दक्तिण में पहुंचकर शिवाजी का दमन करने के लिए 
समुचित प्रवन्ध क्िया। रुद्रमाल आदि कई छिले विहुयकर पुरंधर पर घेरा 
डाला गया। शित्राजी ने उस घेरे को इृठाने का भर- 
सनिकलना ..... से म्यत्ञ किया, पर डसमें डसे खफलता न मिली। 
गढ़ का तष्ट होना निश्चित था । उसके भीतर की 
ल्लियों का सम्मान संकट में था। पेसी दशा में लाचार होकर उसे जयसिदद 
को सन्धि के लिए लिखना पढ़ा। जयलिंद ने इसकी सूचता वादशाई 
के पास निजबकर तेईंस किले समर्पण करने की शतते पर सन्धि कर ली। 
कुछ दिनों वाद जयसिंह के कददने पर शिवाजी वादशाह्द के समत्त उपस्थित 


० > च्च््ि पु 
जतवंतसिह का इच्चिय से 
इतदवा जाया 


55. 
सिवाजा 


|! 


5] 
| 


8 


ग् 





+ थु। 


ध्य 


( $ ) छंशी देवीतसाद-छृत “ओरंगनेवनामा" से भी इसका उद्वेख है ( भा० 3, 
४० १९ न प्रन्तु ड्समें चिं० सें० १७२१ ( हि० खू० १०७४०: हें० स० १६६४ ) 2 
राजा जवलिंह आदि का दक्षिण से भेता जाना लिखा है। 

(२ ) जहुनाथ सरकार-कत “शिवाजी” नासक उुर्ठक में जसव तसिंह की 

डर, बडे ५ » ५ 

ता० इ सार्च ( वि० सं० ३७२३ चैत्र बदि १३ ) को पूना में होना और वहाँ से ता ५ 
साई (वि० सं० १७२२ चैत्र सुदि ३ ) को प्रत्थान करवा लिखाहँ (४० ३०४०-१० ६)। 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अडुसार इन दोनों स्थानों में उसका एक-एक 
दिवाइ हुआ था [ 

(४ ] झुंशी देवीग्रसाद-झृत “औरंयज्ेदनामा” में ता० ८ जौकाद [ वि० सं० 
१७२२ व्येष्ठ सुद्ि ३० + ई० स० ३६६४ ता० ४ भई) को लसवन्दसिद्द का बादशाह 
की सेचा में उपत्वित होना लिखा है ( माय २, ४० 5३ )। 

(५ | दोधपुर राष्य की स्यात जि ३, ४० रइेर5 
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हुआ' परन्तु घहां उसका उचित सम्मान नहीं हुआ और बह पांच हज़ारी 
मनखबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। शिवाजी ने कड़े शब्दों में 
इसका विरोध किया, जिंसका परिणाम यद्द हुआ कि बाद में वद्द पहरे में 
रख दिया गया। कई माल बाद चह घड्यन्त्र करके बादशाद्द की क्रेद से 
निकल भागा | 
(आवशणादि) वि० स० १७२१ (चैन्नादि १७२२) आपाढ बदि ४ (ई० स० 
१६६४५ ता० ४४ मई ) मंगलवार फो महाराजा ने बादशाह के निकट रहते 
समय अपने झुंवर पृथ्वीसिंह को बुलाया | इस 
आदेश के अलुसार प्रस्थान कर प्रथम भाषण 
( जुलाई ) मास में एथ्चीलिद' बादशाद की लेवा में 
उपस्थित हो गया, जिलने उसे चार इज़ारी मनसवदारों की पंक्ति में खड़ा 
किया । 
इसी बर्ष औरंगजेब के पास आगरे से समाचार आया कि उसके 
पिता की तबियत बहुत खराब है और पेशाब घन्द्‌ दो ज्ञाने के कारण 
अर कि कद हकीमों ते नाउम्मेद्‌ होकर इलाज़ बन्द कर दिया 
है । औरंगजेब ने डल समय स्वयं न जाकर 
शाहजञादे मुअज़म को भेज्ञ दिया | हि० स० १०७६ तारीख २६ रज्ब 


( वि० से० १७२२ माघ बदि्‌ १३ > ई० स० १६६६ ता० २१ जनवरी ) को 
53 तघयघयतघतत नस आंत तत्् ततनतततहततत.................... 
(१ ) “सभासद” ने लिखा है कि शिवाजी महाराजा जसवम्तर्लिंह के पीछे खड़ा 
किया गया, जिसका पता लगने पर उस शिवाजी )ने कद्य--““बही जसवन्त, जिसकी पीठ 
मेरे सैनिकों की तलवारों ले देखी थी | मैं उसके पीछे ? इसका आशय क्या है?” 
( सरकार, शिवाजी; ४० १४४ )। 
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छुंवर पृथ्वीसिंद का बादशाह 
की सेवा में जाना 


( २३ ) सरकार; शिवाजी; ४० १०१-१४० 
( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जिं० १, ए० ३३६-७ । 


(४ ) जोधपुर राज्य की ज्यात में साथ वदि १२ ( ता० २१ जनचरी ) दिया 


है। उक्त ख्यात के अडुसार सब फागुन वदि ७ ( ता० ३५ फ़रवरी ) गुरुवार को 
परे में दाखिल हुए ( ज्ि० १, ० २३७ ) | 
श्दध 


ध्श्८ णश्जपूताने का इतिहास" 





शाहजदां की बीमारी बढ़ गई और उसी राव को उसका देद्ांत हो गया। 
औरंगजेब ने यह ख़बर पाकर मातमी कपड़े पदने और ता० ६ शाबात 
( माघ छुदि १०८ ता० ४ फ़रवरी ) को आगरे के लिए प्रस्थान किया! | 
ज्ञोधपुर राज्य की ख्याठ से पाया जाता है कि इस अवसर पर भद्दारजा 
जसवंतर्सिह और कुंचर पृथ्वीसिंह भी उसके साथ थे | 
(आवशणादि) वि० सं० १७२२ (चेत्रादि १७२३) वेशाख घदि ८(ई० स० 
१६८६ ता० १६ अप्रेल ) को आज्ञा प्रातकर कुंवर पृथ्वीलिह ने गौड़ों के 
यहां विवाह करने के लिए प्रस्थान किया। इस 
अवसर पर बादशाह ने उसे सिरोपाव तथा घोड़ा 
आदि देकर विदा किया | भौड़ों के यहां विवाह कर वेशास्र खुदि १! 
( ता० ४ मई ) को कुंबर ज्ञोधपुर पहुंचा । ; 
उसी बर्ष ईरान से तरबीयतस्रां के पास से खबर आई कि वहां का 
शाद्द अष्बास चढ़ाई फरते के इरादे से खुरासान आना चाहता है| द्रबार 
५ में उपस्थित होने पर भी तरबीयतखां ने यद्दी बात 
जसवेतेंद का ईएन पर. शादशाह से अज़े की । इसपर शाद् को दंड देने के 
लिए ता० १४ स्बीडलूअव्बल्न ( आश्विन धवि १० 
ता० ४ सितस्वर ) को बादशाह ने शाहज़ादे मोहम्मद मुझक़्म और मइ्दाः 
राजा जलवन्तसिह को आगरे से रवाना किया | 


कार्तिक खुदि १५ ( ता० १ नवंबर ) को लादोर पहुंचकर मदाराजा 
8 मा 3 


(१ ) झंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; जि १, प्ृ० ६२ 3 
(्‌ हि ) जि० १ » ४9 २३७ ।१ 


कुंवर पृथ्वीसिंह का विवाह 


(३ ) चही; जि० १, ० २३७। 


(४ ) सुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; जिल्‍द १, ए० ६०-८। जोधपुर राज्य 
कौ र्यात में भी इस घटना का उल्लेख है, पर उसमें शाह का नाम सलीम दिया है, 
जो ठीक नहीं है। उक्त प्यात के अचुसार इस अवसर पर बादशाद ने जसवन्तसिंह को 
हाथी, घोड़ा, सिरोपाव आदि भी दिये ( ज्ञि० $, श० २३७०-८३ 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास ४४६ 


#५ २५ 2७४ २०१७८: 
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मे सलीम बास में डेरा किया! । इसके पू्वे ही शाद्र ईरान की रूत्यु दो गई, 
जसवम्तसिद आदि के पास. जिसकी खबर मिलने पर बादशाह ने शाहज़ादे सुअ 
लादोर में ढदरने का बादशाद_ जम और मद्दाराजा जसलवंतसिह को लादोर में दी 
का आदेश पहुँचना. ठहरने और वहां से आगे न बढ़ने के लिए लिखा | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि वि० से० १७१३ फाल्युन 

छुदि ६ ( ६० ल० १६६७ ता० २९ फ़रवरी ) को शाहज़ादे सुअज्ज़म और 

महाराजा जसवन्तसिह्द के पास बादशाह का इस 

विज में आशय का फ़रमान पहुंचा कि वे शीघ्र लौटे । इसके 

अलुसार चैत्र पदि ११ ( ता० १० भावे ) रविवार 

को थे घादशाद्द की सेषा में उपस्थित दो गये | बादशाह ने कुंवर प्ृथ्चीसिंद्द 

को, मनसव बढ़ाकर तथा उपद्दार आदि देकर अपने पास रद्दने की आशा 

दी एवं मद्दाराजा की शाहज़ादे मुअज्ज़म के साथ दक्षिण में नियुक्ति कर 
(भ्रावणादि) वि० से० १७२३ (चैत्रादि १७२४) चैत्र खुदि ६ ( ता० २७ मार्च ) 

को उन्हें. उधर रघाना किया | 

( भ्रावणादि ) वि० सं० १७२३ ( चैत्ादि १७२४) ज्येष्ठ बदि ८ 

( इं० स० १६६७ ता० ४ मई ) को दिल्ली में रहते समय कुँघर पृथ्वीरसिंद्द 
को चेचक की बीमारी द्वो गई, जिससे तीन दिन 


बाद उसका देंदांत दो गया । यद्द शोक समाचार 


घुरद्दानपुर के पास मद्दाराजा को ज्ञात हुआ | 
हा ० जिक्र कीट कक 5: 50 पट किशन नर श विन 


(१ ) जोधपुर राज्य, की झ्यात; जि० $, ए० २३३। 
(२ ) झंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ैयनामा; जि० ३, पू० ६६। 
(६ ) घही; जि० १, पृ० ७४ | 


(४ ) जोधछुर राज्य की स्यात; जि० ६, पृ० २६३६-४० । झुंशरी देवीप्रसाद- छत 


“औरंगज़ेबनासा'' में चैत्र सुदि ८ ( ता० २३ मार्च ) को 
इचिय में जाना लिखा है ( जि० ९, घ० ७३ )। 80022 36% 


(्‌ है ) जोधपुर राज्य की ख्याद, जि० थ १४०५ २४० ॥ 


कुंवर पृथ्वीसिद की मृत्यु 
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मम] 


डसी दषे के आपाद (ई० स० (१६६७ मई ) मास में शादज़ादा 
महाराजा के साथ औरंगाबाद पहुचा | उनके पहुँचने पर मिज्ञों राजा जय- 
जसवन्तसिंह के उद्योग से. निर्दे ने वहां से प्रस्थान किया, पर मागे में चुरद्मानपुर 
मरहदें शरीर मुनलो में संधि. में उसका देह्ांत द्वो गया । मुअज्ज़म और जसवन्त- 
52 सिंध के दक्षिय में जाने से शिवाजी को कुछ शान्ति 

ही मिल्ली | वद्द उन दिनों लड़ाई के लिए वरिल्कुल तैयार न था । इसके 
विपरीत वह अपनी बिखरी हुईं छेना का संगठन करना और अपनी शक्ति 
घढ़ाता चाहता था। इसके लिए वह खुलद का इच्छुक था| इसी भावना 
से प्रेरित होकर उसने वेशाख (अप्रेल ) मास में वादशाद्त के पास इस 
आशय का पत्र भेजा था कि में अपने ऊपर भेजी ज्ञानेधाली सेना से भय- 
भीत हूँ और अधीनता स्वीकार करके अपने पुञ्न॒ को ४०० सेनिकों के साथ 
शादी ऋणडे के नीच रहकर लड़ने के लिए भेजने को तेयार हूं, परन्तु उस 





टॉड लिखता है कि मारू की स्थातों से पाया जाता हैं कि औरंगज़ेंव-द्वारा 
छुलाये जाने पर जसवन्तर्लिंह का युत्र ( एथ्वीसिंह ) उसकी सेवा में उपस्थित हुआ, जहां 
डसका समुचित आदर-मान हुआ । एक दिन बादशाह ने उसे अपने पास छुलाकर 
डसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा--“राठोढ़ ! मैंने सुना है कि पिता की 
भांति ही तुम भी चंचल ( गतिवाच ) हाथ रखते हो । धोलो, श्रव छुम बया कर सकते 
दो १” राजकुमार ने तुरन्त उत्तर दिया--जहांपवाह ! नीच से नीच व्यक्लिं कों जय 
मजुष्यों का स्वामी ( बादशाह ) अपने आश्रय में ले लेता है तो उसकी सारी आकांचाएं 
पूरी हो जाती हैं; फिर आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये हैं । सुर की ऐसा भान 
दोता है कि में सारे संसार को विजय कर सकता हूं ।” बादशाह ने कहा--“यह तो 
दूसरा खूतन (अर्थात्‌ जसवम्तर्सिंद) ही है ।” ऊपर से राजकुमार के साहस से प्रसन्नता 
दिखलाते हुए उसने उसे सिरोपाच दिया, जिसे पहचकर उसने बहां से प्रस्थान किया, पर 
घह दिन उसर प्रथ्वीसिंह )के जीवन का अंतिम दिन था । अपने ढेरे पर पहुँचते ही वह 
बीमार पढ़ गया और बड़े कष्ट से उसने प्राण॒त्याग किया । अब तक उसकी रूत्य 
व्रिप-भरी पोशाक के द्वारा होना सांचा जाता हैं (राजस्थान;'जि4 ३; ४० रेस 22 

(१ ) जीवघुर राग्य की स्थात से आपाद बर्दि १४ ( ता* १० जून )दिवा ई 
(ज़ि० १, ४० २४० )। 

(२ ) बढ़ी, जि० $, ए० २४० । 


जोधपुर राज्य फा इतिह[स घ६९ 
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समय औरंगजेब ने इस पत्र पर कोई ध्यूत्त न दिया। जसबन्तर्लिद के 
दक्षिण में पहुंचते ही शिवाजी ने उसके पास इस आशय का पत्र लिखा -- 
बादशाह से मेरा परित्याग कर दिया है, अन्यथा में अकेले फन्ददार 
घिज्य करने के लिए उससे प्राथना करता । में ( आगरे से ) प्राणों के भय 
से भाग आया था। इधर मेरे संरक्षक मिज्ञों राजा का भी देद्वांत हो 
गया । यदि आपके बीच में पड़ने से मुझे क्षमा मिल जाय तो में शम्भा को 
शाहज़ादे के पास मनसवदार की भांति अपने सैनिकों के सहित उस (शाह- 
ज्ञादे ) की सेवा बजा लाने को भेज दूं । 
जसपन्तलिंद और शाहज़ादा दोनों इस पत्र को पाकर बड़े प्रस॒त्ष 
हुए और उन्होंने शिवाजी की वादशाह के पास सिफारिश कर दी, जिसने 
उनकी बात भानकर उस( शिवाज्ञी )को राजा का खिताव दिया। इस प्रकार 
मरहटों और मुगलों में कुछ दिनों के लिए फिर संधि स्थापित हो गई । 
सन्धि की शर्तें के अनुसार शस्भाजी औरंगाबाद भेज्ञा गया, जहां चि० 
सं० १७२४ मार्गशीर्ष वद्‌ १४ (६० स० १६६७ ता० ४ नवम्बर) को बह शाह 
ज़दे से मिला । इसके दूसरे दिन उसे क्तौटने की इज्माज़त मिली) पीछे से 
डसको पांच इज़ारी मनलब, एक दाथी और एक रत्लज़टित तलवार दी गई। 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि उल्ली वर्ष घादशाह ने 
भद्दाएजा को गुजरात के घिराद और राधरणपुर परगने दिये । घहां पर 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में सिखा है कि चादशाह ने शाहज़ादे और महा- 
राजा को दक्षिण भेजते समय उनसे कहा था कि जैसे भी हो थे शिवाजी को शाही सेवा 
में प्रविष्ट करावें। इसके अजुसार औरंगाबाद पहुंचते ही दोनों थे श्रपनी तरफ से आदसी 
भेजकर शिवाजी को समस्या, जिसपर उसने अपने पुन्न शंभाजी को ३०० सैनिकों फ्रे 
हक के पास भेजा, जो उसे ज्ञेकर शाहज्ञादे के पास गया ( जि० १, एृ० 
(२ ) सरकार; शिवाजी, ४० १६४ । 


(३ ) जोधपुर राध्य की स्यात में शम्भाजी का झाड दिन तक वहां 
है (जि० १, ए० २७१ ) | 25323 


(४ ) सरकार, शिवाजी, ए० १६९२-६४ । 
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रा कक का की पन्ने के नमन पल न्कनकनकई 





अधिकार करने के लिए जालोर से मियां फ़रासत 
धुजरात के परगने मिलना 5 
॥ गया, परन्तु कोली ऊदा ने बद्ाँ उसका अमल न 
दोने दिया! | * 
वि० से० १७२४ (इं० स० १६६७ ) में महाराजा जसवन्तालिद्द के 
ओरंगाबाद में रहते समय मुंदणोत नेणसी तथा उश्तका भाई खझुन्दरदास 
दे ;.... दोवों डखके साथ थे | किसी कारण से बह उन 
302 हरे, दोनों से अप्रखन्न रहने लगा था, जिससे माघ 

वदि & (ता० २६ द्लिबर ) को उसने उन दोनों 
को फ्रैद कर दिया ॥ , 

, वि० से० १७२५ ( ईं० स० १६६८ ) में मद्ाराजा ने एक लाख रुपया 
दूंड॒ का लगाकर मुंदृणोत नेणसी तथा उसके भाई झुन्द्रदास को छोड़ 
सम्कक दिया, परन्तु उन्होंने एक पैसा तक देना स्वीकार 
38 पक कैद से + क्रियाँ। अ्रतएव वि० से० १७२६ माघ बदि १ 

( ईं० स० १६६६ ता० शप दिसिंवर ) को वे फिर 
फ़ैद कर लिये गये और डन्पर रुपयों के लिए सब्तियां होने लगीं” । 





(१ ) जि० १, ए० २४२ ! 
(३) बही; जि० १, ४० २४१ | 
महाराजा के अप्रसन्न होने का ठीक कारण ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु जनभुति से 
पाया जाता है कि नेणसी ने अपने रिश्तेदारों को बड़े-बड़े पदों पर नियत कर दिया था 
और वे लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रजा पर अत्याचार किया करते थे । इसी बात के 
जानने पर भहाराजा उससे अग्रसन्न रहता था । 
(३) इस सम्बन्ध में नीचे लिखे दोहे राजपूताने में श्रव तक प्रसिद्ध हैं -- 
लाख लखारां नीपजे, बड़ पीपल री साख । 
नटियो सूतो नेशसी, तांबो देश तलाक | १॥ 
लेसो पीपल लाख, लाख लखारां लावसो । 
तांबो देश तलाक) निया सुन्दर नेणसी ॥३॥ . 
(४ ) जोधपुर राज्य की स्मात॑ जि १, प्र* रे | : 
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सप्टचटमट पट टच लपर्ल तल है लन्रीक्‍ टत्मी ३१ > 
कि मर अर मर कल लत का बी कक प ब आला 28335 3%%0:%535720#00७४6४४#७0७७७: 


जब औरंगजेब ने मन्दिरों के तुड़चाने की आज्ञा प्रचारित की और युसाइंयों 
से कोई करामात दिखलाने को कद्दा तो बि० सें० 
औनाथजी की मूर्ति लेकर १७२८ आशिवन सुद्दि १४ ( ईं० शवू० १६६६ ता० शेद 
शुसाई का जोधपुर ओर सित हि 
फिर मैघाड में जाना बर ) को वे श्रीनाथजी फी मूर्ति फो एक रथ 
में बैठाकर भाग निकले और आगमरे पहुंचे | घर्दा 
पे कोटा, बूंदी, कृष्णणढ़ और पुष्कर होते हुए वे जोधपुर पहुंचे तथा चांपा- 
सणी भांव में ठहरे । जब अन्य स्थानों के समान दी वहां भी कार्यकर्ता 
बादशाह की नाराज़गी के भय से उन्हें आश्रय देने के लिए तेयार न छुए 
हो गुसाई गोविन्दज्ी महाराणा राजसिंद के पास गया। उसकी इच्छा जानने 
पर महारणा ने प्रसन्नता के साथ अपनी अजुमति दे दी और कद कि ज्ञव 
मेरे एक लाख राजपूर्तों के सिए कट जाबेंगे, उसके बाद आलमगीर इस 
मूर्ति के हाथ लगा सकेगा | इसपर वि० सते० १७२८ ( ई० स० १६७१ ) में 
चांपासणी से भ्रीनाथजी की सूर्ति ले ज्ञाकर उद्यपुर से धारदह फोस उत्तर 
की तरफ़ बनास नदी के किनारे सीहाड़ गांव में मन्दिर घबनधाकर उसमें 
स्थापित की गई । 
वि० से० १७२७ ( ईं० स० १६७० ) में संदरणेत नेणली तथा झुन्द्र- 
दास दोनों माई कैद की हालत में दी औरंगाबाद से मारवाड़ फो भेजे गये। 
3 मिल बीए प्रकृति के पुरुष दचोने के कारण महाराजा फल 
भाई का आत्मपात कर मरना जे आदमियों की सप्त्तियां सद्दन करने की अपेक्ता 
वीरता से भरना डित समझ भाद्रपद घदि १३ 
( ता० ३ अगस्त ) को उन्होंने मार्ग में अपने-अपने पेट में कटार भारकर 
_शरीरंत कर दिया । 


32224: 2,224 283 मल 5य मा अपन कर अप बी लक हक लक रकम 
,. (१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, ज्ि० १, पृ० २४०-१ । वीरविनोद; भाग २, 
पूं७ ४४२०४ । 

(२ ) वही; जि० १, ए० २५१ । 

उक्त स्थात से यह भी पाया जाता है कि सद्दाराजा को इसकी ज़बर मिताने पर 
डसने नैशसी के पुत करमसी तथा भस्म कुदुम्बियों को, जो भी ऐेद में भे, दोष दिया । 
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हि० स० १०६१ ( चि० से० १७२७ ८६० स० १६७० ) में मद्दाराजा 
जसवन्तसिद्द बादशाह की जआञाज्षा के अछुसार दूखरी बार शुज्रात का 
खूदेदार नियुक्त किया गया। तद्युसार रबीडस्सानी 
जसवर्न्तसिद को दूसरी 
शंमरात को सवेदारी ( साद्॒पद-आशिविन ८ अगस्त ) मास में बद अद्दम- 
दावाद पहुंचकर उधर कार्य चलाने लगा | 
ह्वि० स० १०७३ ( वि० से १७१६-२० ८ ई० स० १६६२-६३ ) में जब 
कि गुजरात का खझुबेदार मद्ावतखरां था, नवाचगर ( जामनगर ) का राजा 
रणमल, जो चादशाह का बड़ा दितेषी और सरद्ेक 
समय पर खिराज अदा किया करता था, मर गया। 
तब बादशाह की आज्ञा से उसका पुत्र शबुसाल 
उसका उत्तराधिकारी नियत किया गया | रणम्त्न का भाई रायसिंह बड़ा 
ही अभिमान्री और दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था | वह अपने भतीजे शबसाल 
की नियुक्ति से बड़ा अप्रसन्न था | चद्न उससे द्वेषधाव रखते के साथ दी 
उसे हृदाने का उद्योग करने लगा। लोगों को उससे विपुख कर उसमे 


महाराजा का जाम तमाची को 
जामनयर का राज्य दिलाना 





तव करमसी नागोर के रायलिंह के पास जा रहा । इसपर सहाराजा ने नैणसी के वंश- 
घालों को सेवक न रखने की अतिज्ञा की, पर इसका पीछे से पालन न हुआ । शोलाइर 
में रायलिंह के अचानक सर जाने पर उसके मुत्सह्ियों ने गुजराती चैंच से पूछा कि यह 
कैसे हुआ । उसके इस वाक्य से कि “करमां चो दोष छै” ( भाग्य का दोष हैं ) 
झुध्सदियों ने उस( रायलिंद ) का करमसी-द्वारा विष देकर सारा जाना समम्म लिया, 
जिससे उन्होंने उसको जीवित दीवार में चुनवा दिया और मागोर स्थित उसके परिवार 
को कोर्हू में कुचलवा देने की आज्ञा भेजी । करमसी का युन्र प्रवापसी तो सारा यया, 
पर उस( करससी )की दो द्लियां अपने घुत्री के साथ भागकर किशनगढ़ चली गई 
( वही; जि० १, ४० २९१३ ) | पीछे से वे बीकानेर चली गई । 

( ३ ) मिरात-इ-अहसदी (मूल फ्वारसी); पहली जि०; ए० २७६ । वही, पठान 
निज्ञामज़ो नरखां वकील-क्ृत गुजराती अचुवाद; जि० १, ए० २८५-६। जोधपुर राज्य 
की ख्यात में चिं०ग स॑ं० १७२८ आवण वदि ८ (ईं० स० १६७) ता० १६ झुलाई ) 
को महाराजा को दूसरी बार गुजरात को सूबेदारी और उस अवसर पर उसे पद्चण, 
वीरमर्गाव, पेटलाद आदि के र८ परगने हिसार के बदले में मिलना लिखा है ( जि 3, 
घुढ २४२-३ ) । 
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अपने पास पांच-छः इजार सेना एफन्र कर ली और राज्य के मंत्री गोषझेत 
को, जो शजुसाल का भाई था, मार डाला। अन्तर शहुसाल, डसकी माता, 
उसके सेवकों तथा अन्य अधिकारीयों को छेद्‌ कर कच्छुचालों की सद्ायता 
से बह नवानगर के राज्य का खामी चन बेठा। सोरठ ( काठियाबाड़ ) के 
फ़ौजदार छतुबुद्दीमज्ां को जब यह खबर मिल्री कि रायलिह के पुध्र तमात्री 
ओर उसके भाई जस्सा ने तीन-चार हज़ार फ़ौज़ के साथ द्वालार परगने 
में भी उपद्ष खड़ा किया है, तो डसने अपने पुत्र मुहस्भद्खां को दो दज़ार 
खबारों के साथ उन दोनों को गिरफ़्तार करने के लिए भेजा । इसकी 
सूचना मिलते दी दोनों अपने साथियों सहित कच्छु की तरफ़ भाग चले | 
इसपर मुहम्मद्खां ने उनका पीछा कर उन्हें जा घेरा । बड़ी लड़ाई हुई, 
जिसमें दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये और राज्य पर शाद्दी सेवा 
का अधिकार हो गया। यदद खबर पाकर बादशाह ते नवानगर का मास 
इसलामनगर रखबाया | कुछ समय दीतने पर जब मद्गाराजा जसबन्तसिह 
दूसरी बार गुजरात का खबदार नियत हुआ तो द्वि० स० १०८२ ( बि० से० 
१७४८ ८ ईं० स० १६७१ ) में उसने दीच में पढ़कर असदर्खा की मारफ़्त 
बादशाद से निवेदन कराया कि ज्ञाम तमाची अपने साम्राज्य-विरोधी आच- 
रण के लिए पश्चात्ताप प्रकट करता है। उसका कद्दना है कि में भविष्य 
में नमकइलाक बना रहगा, अतण्व मुझे इसलामनगर का राज्य बच्शा 
8 ६ ममिधाई ने यद्द अज़ी मंजूर कर तमाची के सारे अपराध क्षमा कर 
दिये और उसे १००० ज़[त तथा ७०० सवार का मचसब देकर डश्चका रंज्य 


उसे दे दिया । इस अवसर पर उसके पुत्रों तथा अन्य रिश्तेदारों फो भी 
छोरे-छोदे मचसब मिल्ले' । - - 


(१ ) मिरात इ-अहमदी ( मूल फ़ारसी ), जि० 3, ४० २१४४-४६ तथा २८४ । 


हक हा निज्ञामजां नरज़ां दकील-कृत गुजराती अबुवाद, जि० १, ० २६२-३ तथा 
२६२- 


“गुजरात राजस्थान” ( गुजराती ) में सम्बन ह 
ज्ो नीचे लिखे अबुसार है--- १0 204 60६ ५७ 


दे 
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"तन 


इसके कुछुँ समय बाद बादशाह ने अहमदाबाद में मुहृस्मद्‌ अमीर्णा 
फी नियुक्ति कर दी। तब बादशाइ कीं झ्रार्शालुसार आठ मास तक मद्दाराजा 
महीकांठे में रहा । वि० स० १७३० फे आशिषत 
(ईं० ल० १६७३४ सितम्बर-अक्टोबर) पास में बादशाह 
का इस आशय का फ़रमान महाराजा के पास पहुंचाँ 
कि घह् शीघ्र काबुल की ओर प्रस्थान करे । 


607 220 0 7 कप 205 मन 
'हं० स० १६३१ ( वि० सूँ० १७१८ ) में जास रणसल की खरल्यु हुईं। उसका 
कुछ भी हाल सालुस नहीं हुआ | ऐसा कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा की कुंवरी से 
उसका विवाह हुआ था । उसके कोई पुत्र न होने से उसका देहांत होने पर उसका भाई 
रायसिंह गद्दी पर बैठा, परन्तु उससे और रणसल की विधवा राणी से अनवन रहने के 
कारण वह अपने भाई को लेकर गुजरात के मुग़लों के सूबेदार कुतुब॒द्दीव के पास गई और 
उसको नवानगर पर चढ़ा लाईं। है” स० १६६४ (घि० सं० ३७२१) में रायलिंद और 
सूबेदार के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें रायसिंद सारा गया और राज्य सूबेदार ने ले 
लिया । रायसिंद का पुत्र तसाची उस समय छोटी उम्र का था, जिससे वह कच्छ के 
राव की शरण में चला गया । घय प्राप्त होने पर चह ओखासंडल में आया और नवा- 
भगर के मुढ्क सें लूटमार करने लगा । अन्त में है० स० ३६७३ | वि० से १७३० ) 
में गुजरात के सूबेदार जसवन्तर्लिंद ने बादशाह औरंगज़ेब से सिफ़़ारिश कर नवावगर का 
राज्य पीछा जाम तसाची को दिल्ला दिया, लेकिन खास नवानगर में झजों का ही 
झआफ़सर रहता था और जास खंभालिये में (काल्ीदास देवशंकर पंडया-कृत;४० बेर रे १४ 
उपयुक्ष कथन सें दिये हुये समय और घटनाओं के रूप ग़लत हैं। ' गुजरात 
राजस्थान'” के कतों ने रणमल के पुत्र शबुसाज्ञ के राजा होने और उसके चाचा 
रायसिंह का उसे कैद कर मवानगर का राउय लेने का हाल नहीं दिया है। 'मिरात इ- 
झहमदी” समकालीन लेखक की रचना होने से इस संबंध का उसका बेन ही झणधिक 
साननोय है । जसवन्तसिंद की सिक्कारिश से जाम तमाची को नवानंगर कर राम 
पीड़ा मिलना तो दोनों दी मानते हैं । 

(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ४० २४३ । बॉकीदास"ईत /चेतिह- 
सिक यातें” ( संब्या २९४४ ) में सी वि० से० ३७३० में मदाराजा का काल मेता 
जाना किखा है। झुंशी वेवीमसाव इसके दो चर परे वि. सं" ३७२म (६ स० ३६०१) 
में ही उसका जमुरेंद्र के थाने पर नियुक्त किया जाना लिखतादे ( औरंगज्ेवनामा; भा है 
घृ० ३३ ) । “वीरविनोद” में भी ऐसा ही लिखा है ( भाग २, ४० झर० ) 





काबुल जाने का फरमान 
पहुचना 
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उक्त आज्ला के अनुसार महाराजा ने गुजरात से मारवाड़ दोते हुए 
फावुल की ओर प्रस्थान किया, पर मार्ग में जोधपुर में न ठहरकर बह चहां 
से चार कोस दूर गांव गुड़े में ठहरा, जद्ां कुंवर 
जगतालिंद और राज्य परिवार उससे जाकर मिला। 
तद्नंतर बह्दां से प्रस्थान कर महाराजा पेशावर पहुंचा | उधर पढठातों 
का उपद्रच चढ़ रहा था। उन्होंने चढ़ाई कर वहां के शाही अफ़सर शुज्ञा- 
अतंजां को मार डाला था। इसपर महाराजा ने कई वार पठानों पर आक्रमण 
कर उनका निर्यतरण किया। इस लड़ाइयों में उसकी तरफ़ के कितने हो 
घीर राजपूत मारे गये' । | 
वि० सं० १७३१ (ई० स० १६७४ ) में मद्दाराजा जमुरंद की थाने- 
दारी से रावलपिंडी में जञकर बादशाह से मिला और उसके चाद पुनः 
अपने कार्य पर लौट गया । कई बरसों तक 
योग्यतापूर्वेक चहां का प्रबन्ध करने के अनम्तर 
वि० से० १७३४५ पौष चद्‌ १० ( ईं० ख० १६७८ ता० रु८ नवंबर )* को घहीं 
उसका देद्दान्त द्वो गया । जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि 
: इस अवसर पर डसकी दो राणियां--याद्ववंशी, राजा छुत्ममल की पुत्री और 
नरूकी, फ़तद्िद्द की पुशत्नी-साथ थीं। उन्होंने सती होने का चढ़ा हठ 


सहारा का काबुल जाना 


भद्दाराजा की रुत्यु 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, पू० २४३०७ | चांकीदास-कृत “ऐति- 
इासिक बातें” (संख्या २९४४) में भी भद्ाराजा की पठानों के साथ काइुल में क्द़ाइयां 
होने का उल्लेख है । 

(२ ) वीरविचोद, भाग २, ए० ८२७ । 


( ३ ) झुंशी देवीम्रसाद-लिखित “औरंगज़ेबनामा” में महाराजा की की 
तिथि पौष सुदि ८ ( ता० ११ दिसस्वर ) दी है ( भाग २, ४० ७६ )। ४ 


(४ ) घीरबिनोद, भाग २, पृ० ८२७ । जोधपुर राध्य की स्यात में महाराजा 
की खत्यु की तिथि तो यही दी है, पर उसका देहांत पेशावर में होना लिखा है ( जि० 
३, ४० २४६), जो ढीक नहीं है। बांकीदास ने भी भही तिथि दी है ( ऐतिहासिक बातें; ] 
संदगा २९४७ )। 
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किय।, परंन्तु थे दोनों ही गर्भवती थी, जिससे राठोड़ रणछोड़दास (गोविन्द- 
दाखोत ), राठोड़ संत्रामलिद्द ( जुकारसिद्दोत ), सूरजमल (चांपाचत ), नाहर- 
खान ( कूंपावत ) आदि सरदारों ने उन्हें समका-बुकाफर इस निश्चय ले 
विरत किया । 

व्यातों आदि के अदठुसार महाराजा जसर्वतसिद्द के बारद्द राणियां 
थीं, जिनसे उसके चार पुत्र तथा चार पुनत्रियां हुई । 
.. (१) भटियाणी जसरूपदे, जेसलमेर के रावल मनोदरदास की 
पुत्री | (२) ह्वाड़ी जसवंतदे, बूंदी के द्वाड़ा शब्रशाल की पुत्री! । 
(३) कछवाही अतिरंगदे, बूंदी के द्वाड़ा रावराजा 
रल्सिंह की दोहिती-इससले एक पुत्र पृथ्वी- 
सिंद्दों और एक पुत्री रत्नावतीबाई का जन्म हुआ । (४) चौद्ान राणी 
जगरूपदे, द्यालदास सिखरावत की पुत्री । (४) जादम जैबन्तदे, पृथ्वी- 
राज (रायसिंहोत ) की पुन्नी-इससे एक पुत्री मद्दाकुंबरी का जन्म 
हुआ | (६) गौड़ राणी जसरंगदे, मनोहरदास ( गोपालदासोत ) की पुत्री। 
(७) देवड़ी राणी अतिखुखदे, सिरोही के राव अजैराज की पुन्नी। (८) 
लीसोद्णी राणी, वीरमदेव ( सूरजमलोत ) की पुत्री | ( & ) चन्द्रावत राणी 
जैसुखदे, रामपुरे के राव अमरालिह चन्द्रावत की पुत्नी-इससे एक पुत्र 
शिकार कलर 2 की जेट बीब ५4५४४४7 ८४ कप कक 2 कलर कब मेल आर 

(१) जि० १, छ० २४६ । बांकोदास-लिखित “ऐतिहासिक बातें” में इस 
झवसर पर महाराजा की राणी रामपुरे के राव अमरसिंह की उन्नी चन्द्रावत का मंगेवर 
जाकर स॒ती दोना लिखा है ( संख्या २९४० ) । 


(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ४० २१६-६ । झुंशी देवीमसाद- 
द्वारा संगुद्षेतर राठोड़ों की वंशावली में ग्यारह राखियों के नाम मिलते हैं। 


राखियां तथा सत्तति 


( ३ ) इसका बनवाया हुआ कव्याण सागर है, जिसे रातानाढ़ा भी कहते हैं । 
(४ ) इसका जन्म वि० सं० १७०६ आषाढ सुदि £ ( हैं? स० 4६४२९ ता? 
$ जुलाई ) दृहस्पतिवार को हुआ था। इसकी झत्यु का उल्लेख ऊपर आ गया 


(४० ४४६ )। 
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जयतसिद! और एक पुत्री उद्देकुंवरी का जन्म इुआ। ( १० ) जादव राणी 
जसकुंचरी, फरौली के राजा छन्नर्सिद्र की पुश्री- इससे कुंवर अजीतलिद 
का जन्म हुआ | ( ११) कछुवादी ज़समादे, राजा द्वारकादास ( गिरधरोत ) 
की पुत्री-इसले एक पुत्री प्रदापकुंचरी का जन्म हुआ और ( १६ ) नरूकी 
राणी, फंकोड़ गांव के फ़तदर्लिद की पुन्नी--इससे कुंबर दुलथेंभणु का जन्म 
हुआ | 
स्पर्य मद्ाराजा जसवन्तर्सिद्द का तो कोई शिल्ञालेख अबतक नहीं 
पिला दे, पर उसके राज्यकाल से संबंध रखनेवाले दो शिन्नालेख फलोधी 
से मिले हैं। इत्तमें से प्रथम दि० से० १६६६ आपषाढ' 
80273 कक गा खुदि २ (६० स० १६३६ ता० २९ जून ) शनिषार 
का उक्त स्थान के कल्याय्राय के मन्दिर के सामने 
एक पत्थर पर खुदा है। डसमें जैमल के पुत्र सुंदणोत नयणलिंद ( नैशसी ) 
तथा नगर के अन्य मद्दाजनों एवं ब्राह्मणों के द्वारा रंगमंडप बनवाये जाने 
का उल्लेख दे” । दूसरा शिलालेख वि० से० १७१४ चैशाख खुदि ५( ई० 
स० १६४५८ ता० २७ अप्रेख़ ) मंगलवार का फलोधी के गढ़ के चाहर की 
दीवार पर खुदा है, जिसमें महाराजा जसवन्तर्लिंद के साथ मद्दाराजकुमार 
धथ्वीसिंह का नाम भी है। डससे पाया जाता है कि जैमल के पुत्र मुंदयोत 
सामकरण आदि ने उस दीवार का निर्माण कराया था । 


(१ ) इसका जन्म वि० सं० १७२३ साध वदि ४ ( हैं० स० ३६६७ ता० ४ 
जनवरी ) को हुआ था और रूत्यु बि० से १७३२ चैत्र वि ३० ( हैं० स० १६७६ 
ता० ४ मार्च ) को हुईं । 

(२ ) इसका जन्म पिता की सत्यु के बाद वि० सं० १७३२ चेत्न वदि ४ 
(६० ल० १६७६ ता० १६ फ़रवरी) को ज्ञाहोर में हुआ और यही पीछे से जसवन्तसिह 
का 20 हुआ । इसका इतिहास आगे दूसरे भाग में आयेगा । 

ह ) इसका जन्म भी उसी दिन हुआ, जिस दिव अजीतसिंह 
छोटी अवस्था में ही सर गया। न ७४ 
(४ ) जर्नत्ञ झँव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी भव बंगाल; जि० १२, घृ० 


६६ 
(३ ) वही; जिक १२, ए० १०० । 
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मद्दाराज्ा जसवन्तर्सिद्द के समय कई ड्ानों तथा वालाबों आदि का 
लिरमीण हुआ | उसकी राणी अतिरंगदे में “ज्ञान साथर” बनवाया, जो 
“सेखावत जी का तालाब” भी कद्दलाता है। दूसरी 
राणी जसवन्तदे ने चि० से० १७२० (ई० स० १६६३) 
मेंराई का बात ,डसका कोट तथा कल्याण सागर” 
नाम का तालाब वचवाया था, जिसे 'राता चाड़ा” भी कहते है । स्वयं जस- 
बन्तसिह ने औरंगाबाद ( दक्षिण ) के चाइर अपने नाम पर “जसबन्तपुरा” 
आवाद किया था, जो अबतक मौजूद है । उसमें डसने एक आलीशान बाग 
झौर संगवरुत की एक इमारत वनवाईं थी । इनमें से तालाब तो अबतक 
विद्यमान दे, परन्तु इमारत के सिर्फ़ निशान रह यये हैं । उसकी रुद्ृति 
में आगरे में यमुना के किनारे सौजा घटवासन के पास उसकी कचदरी का 
भवन अचतक मौजूद है, जो आगरे के दशैनीय स्थानों में गिना जाता है।। 

ज्यातों आदि में महाराजा की दानशीलता का बहुत कुछ उल्लेख 
मित्रता है। कई अवसरों पर बआाह्मणों, कवियों, चाण्णों आदि को 
गांव, सिरोपाब, अश्त इत्यादि देने के साथ 
दी उसने आड़ा किशना हुस्सावव तथा लालस 
खेतसी को लाखपसाब'* दिये” | वह जैसा दानशील 


था बेसा ही विद्वान. विद्याज्रागी तथा विद्वानों एवं कवियों का आदर 
शक लक 5 भला फेक पद किलग लक 50 कट 22: पटक कल 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, इ० ३२७ । बांकीदास; ऐतिद्वासिक 
बातें; संख्या ७१८। 





र् 





सहाराना के उमय के बने 
हुए स्थाच 


सद्दाराजा की दाचशौलता 
आर विद्यातुराग 


( २ ) उसराए हचूद; ए० ३६१-२ | 

(३ ) ख्यात से पाया जाता है कि महाराजा जसवन्तसिंह के समय लाख पसाव 
के चास से केवल १९००) ही मिलते थे । ऊपर (2० ४३१ टि० २ में) यह माना है कि 
गजसिंह के समय लाख पसाव का सूल्य २५००) के स्थान में २६०००) होना चादिये, 
पर इस रक्षम का घटता हुआ क्रम देखकर तो यही मानना पढ़ता हैं कि उस स्थल पर 
दिये हुए २९००) ही ठीक हैं । 


(४ ) जोधपुर राज्य की स्पात; लि० १; ए० दे०्डनर ! 
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करनेवाला था । डलके समय में सादित्य की बड़ी चृद्धि हुई तथए उसके 
आश्रय में कितने दी अमूल्य श्रन्थों के निर्माण हुआ ! मंद्वाराजञ स्वर्य भी 
ऊंचे दर्ज का कवि था। भाषां के उसके कई अर्थ उपल्ष्ध हुए हैं, जिनमें 
ले “भाषा-सूषण” ताम का प्रन्थ सर्वोत्तम माना जाता है | यद्द रीति और 
अलेफार का श्र्॒ुपंम भन्‍्थ है। इसमें प्रास्भ में भाव भेद और फिर अथौ- 
क्षेकारों का सुंदर घर्णन है। मिश्र बन्‍्धचुओं के शब्दों में---/जिस प्रकार इन्द्ोंने 
अथोह्कार कद्दे हैं उसी रीति से वे श्रव भी कहे जाते हैं। इस प्रन्थ के करण 
ये भद्दाराज भाषाल्कारों के आचार्य समझे जाते हैं । यह अर्थ अद्यावधि 
अलेकार फे भ्रन्‍्थों में चहुत पूज्य दृष्टि से देंखा जाता है! 7” मद्दाराजा के 
रचे हुए दूसरे प्रन्थ--अपरोज्ष सिद्धांत, अनुभव-प्रकाश, आनंद विल्ास, 
सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रवोध चेद्रोदय नाटक हैं । ये सभी 
छोदे-छोटे भौर बेदांत के हैं। मद्वाराजा का काव्यशुरु सूरत मिश्र' था तथा 
कमल व कम मल नल आ अगर फपक दल कप जिले कलर 


(१ ) मिअवंधु विनोद; द्वितीय भाग, ५० ४६३ । उसी पुस्तक से पाया जाता 
है कि दक्षपतिराय बंसीघर ने बि० सं० १७६२ (६० स० १७३९ ) में इस अन्ध की 
टीका “चलंकार-रक़्ाकर! नाम से की थी | इसके अतिरिक्त इसकी दो और टीकाएं 
कसशः पसिद्ध कवि परताप साहि तथा गुलाब ने बनाई, जिनमें से पिछली आप्त हो 
गई है। उसका नाम “भूषण-चन्द्रिका” है ( ० ४६४ ) 


दें» प्रियस्ेन ने “भाषा भूएण” के लेखक को तिरवा का यघेज्ा राजा जस- 
पत्तलिंदद सान लिया है ( दि सॉडर् बननोक्यूज्षर लिटरेचर भांव्‌ हिन्दुस्तान; ए० ६६- 
१०५; संख्या ३७७ ), पर उसका यह कथन अमपूर्ण ही है। 


६ २ ) मिश्रवन्धु विनोद, द्वितीय भाग, एृ० ४६३। इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का 


संक्ति कि विषरण ( ।यबद्वादुर हि के पु 


(३ ) यह आपरा निवासी कल्यकुछछ आइ्षण था। इसके लिखे हुए रस मादक 


। असर चंद्रिका, रस रक्तसाला, रसिक प्रिया 
॥ टीका, अलंकार भाणा 
सरस रस नामक उत्कृष्ट काव्य अन्य विद्यसान हैं | कक 


श्र राहरउतारद वतन 27 दालट्टाल 














इस समय क प्रलिद कव्रि सःइग्दिस तथा चदीन कवि उसी के आश्रय 
में रइत थे । ऑक्रीदास लिकता ई कि परद्धाराजा न बनारसीदास नाम के 


एक जैन ब्यक्छि को एक आध्यात्मिक अन्य लिखते की आडछा दी थी | 

सद्दाग्ज्ञा ऊसचन्वलिद् अपन समय का बड़ा घीर, लाइसी, शक्तिशार् 
भीखिड, उदार एुवँं न्यायप्रिय सदश था। इसके राधच्यकाल् में कोनरपुर के 
अन्य का शताय बहुत बढ़ा | बादशाद शाइकद्या के 
सम्रय शाह दरवार में ड्सकी प्रतिष्ठा बड़ कँच् 
दर्ज की थी । इसक समय इसका मनलसव बढ़त-बढुत साव दक्कार जात 


रे 


छः 


हक 


[६ | बद ज्ोधट्र केसांद पाना [ सेदता ) का निवासी जरदद दार्दि का 
चरण अआा। इसके दिस्े द्वुए ऋचदार चरित्र, अववार गाता, दक्मम सकत भाषा, 
सिद् ऋचचार कथा, अद्वित्या पूर्व अंत, रास चरित्र कमरा तथा ककलुदेइ गत 


(5) इसका िल्य हुआ “केड दिवाद” नामक अन्य विधकान दे । 
(६) इससिलित ढिंदी उत्तकों का संदित विदरय; पहछा माय; शव दर 
(४ ) ऐेलिदासिक बाते; संख्या &२० 
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दिल 2 रिक्त ५ हम आह 32 कल 
लिए भैजा । दोनों शाहज़ादों की संयुक्त सेना की शक्ति चहुत बड़ी थी, पर 
न्‍्याय के पक्त में होने के कारण घद्द ज़रा भी विचलित नहीं हुआ । उससे 
ऐसी चीरता के साथ बिद्रोही शाहज़ादों का सामना किया कि कुछ समय 
के लिए उनके हृदय पराजय की आशंका से विचलित द्वोगये, परन्तु दुसरे 
शाही अफ़सर क्रासिमखां के विश्वासघात करने तथा अ्रचानक युद्धक्षेत्र छोड़- 
कर चले जाने से युद्ध का रूप बिर्कुल बदल गया । शाद्दी सेना की घुरी 
तरद्द पराजय हुई | जसपन्तर्सिद्द उस समय भी लड़ने के लिए कठिवद्ध था, 
पर दसके स्वामिभक्त सरदारों ने इसफी सिप्फलता जतलाकर उसे युद्ध- 
चेच्र का परित्याग करने के लिए मज़बुर किया। ऐसी दशा में भी औरंग- 
जच की उसका पीछा करने की द्विम्मत न पढ़ी, पर्योकति उस्ते उरूफी वीरता 
का भलीभ्ांति ज्ञान था। अपनी इस पराजय की मद्दाराजा फे मन में चहुतत 
समय तक ग्लानि चदी रही । इसके थोड़े समय वाद ही चास्तचिक उच्चरा- 
घिकारी दारा को हर और शाहजदां को नज़र-फ़ैद कर औरंगज़ेच ने सारा 
मुगल-राज्य अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु दारा और शुज्ञा के 
जीघित रहते हुए उसका मार्मे निप्फंटफ न था । इन कांठों फे रहते हुए उच्तने 
जसबन्तर्लिंद जैसे शक्तिशाली शासक से बैर मोल लेना ठीक न समझा 
ओर उसे बुलाकर उसका मनसच आदि चहाल कर उसे अपने पक्त में 
कर लिया, पर इससे जछवन्तसिंहद की मनस्तुष्टि न हुईं। ऊपर से फिसी 
प्रकार का विरोध प्रकट न करने पर भी, उसका मन औरंगजेब की तरफ़ 
से साफ़ न हुआ। पिता की जीवितावस्था में दी उसका सारा राज्य इड्पलेना 
न्यायप्रिय जसचन्तसिह्द को पसन्द न था। देश की दशा तथा औरंगजेब की 
बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए प्रकट रूप से उसका विरोध करना द्वानिभक्‍्रद्‌ 
ही सिद्ध होता।फिर भी खज़बा की लड़ाई में एकाएक औरंगजेब की सेना 
में छुट-सार मचाकर उसने अपनी विरोध-भावना का परिचय दिया । बस 
समय औरंगजेब के लिए घड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, पर 
शाह शुज्ञ के ठीक समय पर आक्रमण न करने के कारण इससे कुछ भी 


जास न हुआ और जसवन्तरलिद को शीघ्र जोधपुर ज्ञाना पड़ा। औरंगजेय 
द्‌० जे 
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इस वात से उसपर बड़ा नाराज़ हुआ और उसने रायसिह को एक घड़ी 
सेना फे साथ उसके विरुद्ध भेजा, लेकिन पीछे से उसने उससे मेल कर 
लेने में ही भलाई समझी | भविष्य में वह उसकी तरफ़ से सावधान रहने 
लगा, जिससे उसने अन्त में उसकी नियुक्ति दूर दृश में ही की, ताकि 
घह निकट रद्दकर कोई बखेड़ा न खड़ा कर सफे । उसको खुश रखते के 
लिए उसने समय-समय पर उसे इनाम-इकराम भी दिये । 
/! *' महाराजा फट्टर हिन्द था, इसी से बादशाह-द्वारा भलिद्ध मर्टा 
बोर शिवाजी फे पिरुद्ध भैजे जाने पर भी उसने उत्त चढ़ाइयों में विशेष 
उत्साह न दिखाया । अपने पड़ोसी राजाओं के साथ उसका सदैव मेत्री भाव 
ही बना रहा । मद्दाराणा राजसिंद ने राजसमुद्र की प्रतिष्ठा के अवसर पर 
अन्य मित्र राजाओं के समान उसके पास भी एक द्वाथी, दो घोड़े तथा 
सिरोपाव भेजा था | कछुवाह्ा राजा 3 2० डस(जसबघंतसिदद)" 
की ऊंचे दर्जे की मैत्री बनी रही।. (270 

वहुधा शादी सेवा में सलग्न रहने पर भी बह अपने राज्य के पर्बध 
की तरफ़ से कभी उदासीन न रहा । सरदारों आदि के वसखेड़े होने पर 
उसने योग्य व्यक्तियों को भेजकर उनका सदा टीक समय पर वृम्तत करवा 
दिया उसके समय में राज्य में शांति तथा सम्रुद्धि का निवास रद्द | 

पह जैसा चीर था, थेला ही दानी, विद्वान और विद्याम्रेमी नरेश भी 
था। उसने स्वर्य भाषा में कई अपू्े भ्र्थ बनाये थे, जिनका उल्लेख ऊपर 
आ गया है । उसके मंत्रियों में से सुंदणोत नैणली बड़ा योग्य, विद्वान, 
'तथा वीर व्यक्ति था । डखका लिख हुआ इतिद्वास अर्थ, जो “मेंदरणोत 
नेणसी की ख्यात” के नाम से प्रसिद्ध है, ऐतिद्वासिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व 
रखता है। मद्दाराजा की सज़्ती से तंग आकर सुंदणोत नेणसी ने पीछे से 
कटार खाकर आत्महत्या कर ली। यदि बह जीवित रदता, तो ऐसे कई 
अम्ूद्य प्रन्थ जिस सकता था । प 

महाराजा ने काबुल में रहते समय वहां से बढ़िया अनार ' के पई 
माली चतरा गदलोत के साथ भेजकर .जोश्नपुर में काया के बाग में 
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खगवाये । अब भी मिठास और गुण के किए यहां के अनार दूर-दूर तक 
मंगाये जाते हैं और घहुत प्रसिद्ध हैं । 

मद्दाराजा की सृत्यु के साथ द्वी जोधपुर राज्य का सितारा अस्त दो 
गया। उसकी झुत्यु फे समय उसके कोई पुत्र जीवित न दोने से बादशाह 
को अपनी नाराज़गी मिकालने का अच्छा अवसर मिल गया । उसले अवि- 
लम्ब सेना भेजकर जोधपुर राज्य खालसा कर लिया और वद्दां कितने एक 
वर्षों तक मुशाल्ों का अधिकार बला रद्दा | इस संबंध में जसवन्तर्सिद्द के 
डरर्गादास आदि स्वामिभक्त सरदार प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उनकी वीरता 
पवे अनवरत उद्योग के फलस्थरूप दी जसघन्तन्तिह की मृत्यु से कुछ 
समपष घाद उसपप्न उसके पुन्न अ्जीतर्लिद्द को औरंगज़ब के मरने पर पुनः 
जोधपुर का राज्य प्राप्त हो सका। 


घर्छ 
करे 
७५ 
दे 
ष्द 
4 
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१४७४ 
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ऋ२५ 
ब्रश 
इ5११ 
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शुद्धि-पत्र 


पंक्कि अशुद्ध 
१४ जसबंतर्सिद' 
श३ राटोडों 

प्र खु्गवंशी 

छ् घुचकुला 
१७ मीनमाल 
शरद दक्षिणी 

ष्द राष्ट्रढ़वेश "* 

घ्य झकिर 
२१ ० खोद्दगदेव 

६ विद्यामान 
टिप्पण हे. पू० ३०० 
पं० ५ सोलंकनी 

रे इयाश्रयम्रहाकाब्य 
हि० १, प०४५ द्वाश्चय 
पं० ६ शेरशह!' 
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शुद्ध 
जसवंतसिंद' ( छ्विवीय ) 
णाठोड़ों 
छुगर्चशी 
बुचकला 
भीनमाल 
दक्षिण 
राष्ट्रीदवेश'" 
अधिकार , 
सोद्टिगदेव 
विद्यमान 
हिस्दी ऑच्‌ कन्नौज, पू० ३०० 
सोलेकिनी 
हश्याश्रयमहाकाब्य 
हयाश्रय 
शेरशाद 
जीणेद्धार 
हेंषेस्म॒देवी 
संगठन 


उपयुक्त 
पंचोली 


(३) 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३६४ टि०४,पै०२ बीकानेर राज्य दयालदास 


४७७४७. पूं० २ रायलिंह रायशिद्द ( चेद्रसेनोत ) 
इंघ१ १६% शजपूतों को राजपूतों तथा 

झ्षश 8 ( खींबावत ) ( कूंपावत ) 

४५४. टि०३, पं०३ डम्ररए हनद्‌ उमराए हनूद्‌ 

४३२९ टि०३।पं०३ मनकी मनूफी 


छ३४... पं० १२ वि० सें० १७१४. चवि० से० १७१४ 
( चैन्नादि १७१६ / ( चेत्रादि १७१४ ) 
४३५. पें० १ ईं० ख० १६५६. ईं० स० १६४५८ 
ता० १२ श्रप्रेल.._ ता० २३ श्रप्रेल 
४३६ टि०३, पं०३ जसबन्‍्तािद्द जसबन्तसिद्द 
हर पं० १४ श्राह्मणों ब्राह्मयों 


चित्र खूची 


अभिन्न संज्या ६ पु्‌० २४ पृ० २६ 


